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भगवद्‌ कृपामय भ्नील्‌ ए० सी ° भक्तिवेदान्त स्वामी 
प्रभुपाद हारा प्रणीत अन्यान्य ग्रन्थ-रत्न- 


भगव्रदु गीता यथारूप 

श्रौमद्भूगवत स्कन्व १-८ (खण्ड २४) 
श्रीनेतन्य चरितामृत (१७ खण्ड) 
भक्तिरसामृत सिन्धु 

श्री ईशोपनिषद्‌ 

अन्य लोकों की सुगम यात्रा 
श्रीकृषप्णभक्तिभावनामृत : परमोच्च योग 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण (३ खण्ड) 
प्रह्लाद महाराज का भगवत्ततत्व-उपदेश 
श्रोचेतन्य महाप्रभं का भगवत्तत्व-उपदेश 
रसराज श्रीकृष्ण 

योगकी पूर्णता 

जन्म-मृत्यु से परे 

श्रीकृष्ण की ओर 

राजविद्या 

श्रीक्ृप्णभक्तिभावनामृत कौ प्राप्ति 

श्री चेतन्य पचतत्त्व 

भगवदृदशन पत्रिका (संस्थापक) 


जिन्नामा तया निःशुल्क सूचो-पत्र के त्यि लिे-- 
अन्तरष्टरीय श्रीकृष्ण भक्तिभावनामृत संघ 


हरे एृष्ण लण्ड, जुहु रोड, जुहु, बम्बर्ई-४०००५४ 
(दूरभाष : ५७८९३७३) 


भगवत्‌-सन्देडा 


थप स्कन्ध 
«सं रचना" 


(माग दो-अध्याय ८-2?.) 


मण संस्कृत श्लोक, हिन्दी भाषण मे सन्टार्थं 
पनन वाद्‌ वं विस्तत टीव्छ 
रय 
परम पूज्य 
श्रीमद्‌ ए. सी. भकवतिवेदान्त स्वामी प्रभुषाद 
संस्थापक आचायं अन्तररष्टय श्रीकृष्ण भावना सद्धु 


हिन्दी भाषान्तरकार 


श्नी प्रेसयोगी महए्राज 


भ चिवेन्ान्द यन्थ संस्भान 
दम्ब त्य्‌ याक, लाह एद्िल्त, लन्दन 


इस ग्रन्थ कै विषय वस्तु पर उत्सुक जिज्ञासु निम्न पते पर 
पत्र व्यवहार के लिये निमन्त्रित ह । 


प्रतिनिधि 
# अन्तररष्टीय कृष्ण-मावनामृत सङ्‌ 


श्रीकृष्ण बलराम मन्दिर 
रमणरेतो 
भक्तिवेदान्त स्वामी मागे, वृन्दावन [मथुरा] 


१ हरे कृष्ण लेष्ड, जुहु रोड, जुहु, बम्बई- ५४ 
प्रथम मुद्रण; संख्या ९०००; जनवरी १९५८ 


१६७२ भक्तिवेदान्त बक टृस्ट 


सर्वाधिकार सुरक्षित 





एप्त ४१, ए1211*64274 20०0६ कएऽ, कपौप् = र्०वित्‌, पीपर, एज 
प्तप #\ ए? स काल्या 2१ (गभत्णाक्माढ एिला§ऽ (7५८) [7116 
125, त्त विदल ९०२५. ए, एकाए१४-400 023 ए10ा८ 2174064 


अलुक्रन्णका 
अध्याय य ४११ 
कुन्तीदेवी को प्राथना एवं परीक्षित कौ रक्षा 


कृर परिवार का महान्‌ शोक 

महाराज युधिष्ठिर का राज्य शासन प्रारम्भ 
भगवान्‌ श्रीक्रप्ण के हारा परीक्षित करौ रक्षा 
सवगक्तिमान भगवान्‌ 

कुन्तीद्वारा प्रार्थना 

भगवान्‌ है इन्द्रियातीत 

श्रीवसुदेव एव श्रीनन्द के मधुमय पत्र श्रीकृष्ण 
उनकी अप्राङ्रतत दिव्य स्थिति 

कुलीनता भक्तो को अग्रिय 

श्रीकृष्ण अभक्तो के लिए एक रहस्य 

कुन्ती एव य्ञोदा 

कुन्ती की विरह आशङ्धाएं 

महाराज युधिष्ठिर की विरह वेदना 


अध्याय ई ४८१ 
भगवान्‌ श्रकरष्ण को उपस्थिति में 


भीप्पदेव क प्राणत्याग 

भीप्मदेव के प्राणत्याग की पूर्वं तयारी 

महान्‌ विद्रानोकी समा 

पाण्डवो कं लिए करूणा 

पाण्डवां की अवस्था पर उनका आश्चर्यं 
अतिमानव्ीय शक्तियो का अधिगमन 

भीप्मदेव दारा श्रीकृप्ण की गरिमा क्रा परिचय 
भीप्म दारा महाराज युधिष्ठिरिको चिक्षा 
श्रीह्रप्ण के लिए भीष्म की प्रार्थना 
रणक्षेरमेश्रीङरृप्णका मदूमृत सौन्दयं 


(ख) 


प्रेममयी सेवा मे तत्पर एवं युद्ध 

वी रोचित भावनामो द्वारा श्चीकृप्ण सेवा 
भगवान्‌ को उपस्थिति में मृत योद्धाओं का मोक्ष 
भीष्मदेव का अन्तिम इवांस 


अध्याय १० ७? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हारका-प्रस्थान 


महाराज युधिष्ठिर का राज्य-रासन 

भगवान्‌ परम सन्तुष्ट 

एक सम्राट्‌ के अघीन समग्र विजञ्व का राज्य 
विश्व का वभव 

प्रकृति कौ देन 

समस्त चिन्ताओं से जनता की मुक्ति 
भगवान्‌ का गृह आगमन 

तीव्रतम विरह्‌-सवेदना 

भगवान्‌ का राजोचित स्वागत अभिनन्दन 
अप्राकृत वातावरण का दृश्य 

नारियों की वार्ता मे दर्लनशास्त्र 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को महिमा का अद्ुन 
वेदिक ज्ञान का विषय 

भगवान्‌ का विशिष्ट प्रादुभवि 

महिमामय परिवार 

हारका स्वर्गे सेभी अविक महामहिम 

उन पत्नियो की धन्यता जिनके पति हं स्वय श्रीकृष्ण 
राजा का श्रीकृष्णार्थं तीव्र प्रेम 

भगवान्‌ के हारा पार किये गए प्रदेश 


अध्याय ११ ६९७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हारका-प्रवेश 


श्रीत्रष्ण के आगमन की घोपणा 
ट्मरका का वर्मन 
* -गदर्धं नमी 


0 >, 


मखिल राष्ट्‌ का ओत्सुक्य महोल्छव 
सुगन्धित जल से सिख्ित पय 
मुसज्जित गृह 

भगवद्भक्ता वेश्धाएं 

सवको भगवान्‌ के द्वारा भआसीष 
श्रीकृष्ण दन महोत्सव 

भगवान्‌ का मात्ृ-दन 

भावनां सवेदित 

प्रयोजन सफल 

भगवानु के दाम्पत्य जीवन का रहस्य 
उनका अप्राक्रतत्व 

उनकी अचिन्त्य -णक्ति 

नारियों का श्वोकृष्ण अभिनन्दन 


अध्याय १२ ६५३ 
सम्राट्‌ परीक्षित का जन्म 


महाराज युधिष्ठिर, एक जनकल्याणकारी व्यक्तित्व 
उनक्रौ विस्वृन कीति 

भौतिक सु से उनकी अनासक्ति 

गर्भं मे परीक्षित का श्रीकृप्ण दन 

उनकी अगुष्ठाकार आकृति 

गदा चालन करते हए चतुभज भगवान्‌ 

परीक्षित का गुम मृहूतं मे जन्म 

परोक्लित का जन्म उत्सव 

गजा का विपुल दान 

ब्राह्मणो कौ भविष्यवाणी 

परीक्षित के भविष्य के सम्बन्धमे राजा कौ जिज्ञासा 
राजाका यज्ञ 

अजून के साथ भगवान्‌ का प्रयाण 


अष्टम्‌ अध्याय 


कुन्तीदेवी दारा मगवान्‌ की प्राना एवं 
परीक्षित की रक्ता 


| १ 1 
सूत उवाच 
अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌। 
दातुं सषरृष्णा गद्धूयां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ 
सृतः उवाच सूत वोने, अथ = पेमा; ते==वे पाण्डव; सम्परेतानाम्‌ 
मृतकों का; ' स्वानाम्‌ अपने स्नम्बन्धियो का; उदकम्=जल; इच्छताम्‌ 
अभिलापियों का, दातुम्‌ देने के लिये, सकृष्णा = भगवानु श्रीकृष्ण के 
साथ, गद्धायामर्‌ =गङ्धा नदी मे, पुरस्कृत्य = सामने रखकर; ययुः न्=गये; 
स्तियः=स्प्रर्या 1 
अनुवाद 
सूत गोस्वामी बोले--ईइसके पश्चात्‌ पाण्डव एवं द्रौपदी मादि संव 
मिलकर मृत सम्वन्धियों के पिपानु प्राणोंकी संतृत्नि हेतु तर्पण करने 
फे लिए गद्भातट पर गये । उस समय स्त्र्या आगे-आआगे चल रही यी । 


तात्पय 


आजे भी रिन्द मभाजमें यंहंप्रया है किजवं परिवारके किसी 
सस्य की मृन्युहोजतीहै तव किसी नदी मे स्नानां जाते ह उस समयं 


४१२ | भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


वे किसी जुस की भति जाते हैँ जिसमे महिलाएं अग्रवतिनी होती है। 
५००० वषं पूवं पाण्डवो ने भी उक्त प्रथा का अनुगमन किया था+ओौर भग- 
वानु श्रीकृष्ण चूँकि पाण्डवो के ममेरे भाई की भांति लीला कर रह थे,अतः 
वे भी उनके साथ चल पडे । 


(1 
ते निनीयोदकं स्वे विलप्य च भशं पुनः। 
आप्लुता हरिपादाभ्जरजः पूतसरिज्जले ॥ 
ते= वे, निनीय प्रदान कर; उदकं जल; सर्वे समस्त, विलप्य 
शोक करके; च ओर; भृशं पर्याप्त, पुनः फिर से; आ्ुताः = स्नान 
किया, हरि-पादाव्ज-= भगवान के चरण कमलो का; रजः = धूलि; पूत = 
पवित्र किया; सरित्‌ गङ्खा नदी के, जले == जल में । 
अनुवाद 
वहां पहुंचकर उन्होने मृत ॒सम्बन्धियों को पर्याप्त जलाञ्जलि दी, 
तत्पश्चात्‌ उनके गुणों को पुनः पुन" याद कर करके वे सव विलाप करने लगे । 
जव उनका हृदय कूं हल्का हुमा तव उन्होने मगवानर श्रीहरि कौ चरण- 
धूलि से पित्र गद्धाजल में प्रवेश कर स्नान किया। 
[ ३ 
तत्रासीनं करुपति धुतराष्ट्‌ सहानुजम्‌ । 
गान्धारी पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः ॥ 
तत्र = व्हा; आसीनं = वेठे हुए; कूरूपतिम्‌ कौरवो कं राजा, घुत- 
राष्ट धृतराष्ट्र, सह मनुजम्‌ = मपने लघु श्राता के साथ, गान्धारीम्‌ = 
गान्धारी;पुत्र =पुच्र; गोक-आ्तम्‌ = दोक से दूखी होकर; पृथामून्न्कुन्ती; 
कृष्णाम्‌ चचद्रीपदी; च = भी; माघवः = भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
अनुवाद 
वहाँ पर्‌ अपने लघु भ्राताओं के सहित कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, 
धृनगाष्टर, गान्धारी, कुन्ती एवं द्रौपदी सद वेटे{ भगवानु श्रीकृष्ण भी वा 
छर गये जीर्‌ मव गोक करने लगे । 


ः 


श्लोक ४ | कुन्तीदेवी हारा भगवान को प्रार्थना एवं परीधित कौ रक्षा [ ४१३ 


तात्पयं 


कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध पारिवारिक सदस्यो के मध्यहीहुभा 
था अतः उस युद्ध से प्रभावित समस्त व्यक्ति जसे महाराज युधिष्ठिर उनके 
समस्त भाई, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा उनके जामाता 
आदि परस्पर सम्बन्धी ये।अतएव उनका सम्मिलित शोक वडा व्यापक रूप 
धारण कर रहा था भगवानु श्रीकृष्ण भी कून्ती के भतीजे एव पाण्डवो के 
ममेरे भाईये, सुभद्राके भाईयथे, उनमेसेही एक होकर शोक की लीला 
करते हुये वे प्रभु अनुकल वाक्यो से सवको सान्त्वना देने नमे । 


| * | 


सान्त्वयामास मुनिभिहृतजन्धुवशुचापितान्‌ । 
भूतेषु कालस्य गति दशेयन्न प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 


सान्त्वयामास ~ सान्त्वना दी, मूनिभि == उपस्थित मृनिगणो के साथ 
हत-वन्धून्‌- जिनके सुहृद्‌ मित्र मर चुके है, गुचापितानू = आघातग्रस्त 
एव प्रभावित, भूतेषु न्=जीवो मे, कालस्य = सवंञवितिमानू के सर्वोच्च 
निधम करी, गनिम्‌ =प्रतिक्रिप्राए, दर्नयन्‌ =दिवनाते हए, न = नही; प्रति- - 
क्रियाम्‌ = प्रतीकार । 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण णवे व्रहुनमे मृनिगण उन व्यथिन हदय राज 
परिवारो को सवेगक्तिपान्‌ भगवान्‌ के अदूमृत विधान तथा जीवो पर होने 
वानी उसक्रो प्रतिक्रि्राओ का वर्णन कर सान्त्वना देन लगे। 


तात्पयं 


भगवान्‌ को आजा के नियन्वणमे कार्यरत प्रकरृनि का नियम क्रिमौ 
भी जीवक दारा वाधिन नही हो सक्ता। अनादि कानमे डीव मदन्ति 
मान के नियम्‌ का अनुसरण करते चने आ रहे दै । भगवान्‌ समम्न नियमों 
ण्व अदेशोकरे ल्ष्टादै।! ओरये नियम याआदेण धम करहनाने ड) 
कोर भी व्यक्ति धमं विधान कानिर्माण नदी कर सकना] भगवान्‌ का 


४१४ ] भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


विचघान स्पष्ट रूप से भगवदगीता में ्वाणत है । प्रत्येक व्यक्ति को उसका 
अनुसरण करना चाहिये ! ओर उसी से समाज सूखी होगा । भौतिक ष्ट 
से भी एवं आच्यात्मिक टृष्टिसेमी। जव तक हम भौतिक जगत महै, 
हमारा कतव्य है कि हुम भगवानु की आज्ञा का पालन करे। ओर जव 
उनकी कृपा से हम प्राकृत जगत के जाल से मुक्त हौ जायेगे तव अपनी मुक्ता- 
वस्थामे भी हम भगवानु के प्रति प्रेममयी सेवा भपित करते रहेगे । अपनी 
इस प्राकृत दशा मेन हमस्वयं को देख पातेहै ओरन भगवान्‌ कोहमे 
अप्राकृत दृष्टिकोण अपेक्षित है । परन्तु जव हम प्राकृत दुखों से मूक्तहो 
जाते है तव अपने मौलिक अप्राकृत स्वरूपम प्रतिष्ठित हो जाते है उस 
समय स्वयं एवं भगवान्‌ को प्रत्यक्ष सम्मुख देख सकते है । मृक्ति का अथं 
ही यही दै-प्राकरत-घारणाओं का परित्याग एवं अप्राकृत स्वरूप की प्रा्चि। 
अतएव मानव जीवन विष रूप से अप्राक्रत-स्वतन्त्रता में स्वयं को जिक्षित 
करने के लिए उपलन्व हुभा है । दुर्भाग्य-वश प्रकृति कौ मोहक-वृत्तियों से 
श्रमित होकर हम इस क्षणभगुर जीवन को स्थायी मान वैठे ह ओर मोह- 
वश तथाकथित देश, गृह, भूमि, वच्चे, पत्नी, दल, धन, आदि को अपनी 
आत्मा (प्रिय) मान वंठे है'परन्तु वह्‌ दै वास्तव में मायाकृत एक मिथ्या- 
परस्तुति । ओर , इसी माया की वृ्तियों मे फंसकर हम इन उपलव्ध वस्तुओ 
की सुरक्षा के लिये परस्पर लडते रहते है । अप्राकृत ज्ञान की प्राप्निके 
अनन्तर.ही हम जान सकते है कि इन वाह्य उपनन्धियों से हमारा किसी 
प्रकार क्रिश्ित भी सम्बन्ध नहीहै। तव दही तत्क्षण हम श्राकरत्त आसक्तियौ 
से मृक्त हो सक्ते हैँ । इन भौतिक-आसक्तियों का अत्यन्ताभाव केवल भक्त- 
समागममे ही स॒म्भवो सक्ताहैजो कि लोगों के यत्र-तत्र भटकते हये 
चित्त को भगवान्‌ की दिव्य नाम ध्वनि केश्रवणसे गान्ति प्रदान करते है। 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्यायिके रूपम प्रकट प्राक्रृत-नियमो करे प्रतिफलन सें 
वचने करा यही एकमात्र उपायदै। उसव्नोकमे युद्धकी विभीपिकासे 
अवजिष्ट कुःरुवगी स्वजनों की मृत्यु पर गोक कर र्दे टै1 नथा भगवान्‌ 
परम जान कौ भायार दिना पर उन्हं सान्त्वना प्रदान कर रहर । 


{ ५ 1] 


साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राउ्यं कितवहु तम्‌ 1 
घातयित्वासतो रालः कचस्पशक्षतायुघः ॥ 


श्लोक ५] कुन्तदेवो दषा भगवान्‌ की प्रार्थना एवं प्रोलितकीरल्षा [ ४१५ 


साधयित्वा सम्पच्च कर, अजात-शत्रो. ससार मे जिसका को 
गत्र नही, वह्‌ व्यक्ति, स्व राज्यम्‌ अपना राज्य, कितवं कपटी द्वारा 
(दुर्योधन एवं उसका समाज), हतम्‌ = हरण किया गया; घातयित्वा मार 
कर; असतः दून; रान-=-रानी का, कचन्=केल, स्पदो स्पशे; क्षत = 
क्षीण टा; आनूप. = जोन करी अवधि । 


मनुवाद 


धूते दुर्योधन ने अपने साथियो सहित अजातशवुं महाराज युधिष्ठिर 
क्रा राज्य कपटपूवंक हरण कर लिया था । मेगवान्‌ श्रीकृप्ण ने उनका राज्य 
चापस दिलाया; तथा उन दुष्टों का सहार कराया, जिनकी आयु महारानी 
द्रौपदी के केश-स्पशं से समाप्त हो चुकी थी । 


तात्पयं 


कलियुग प्रारम्भ के पूवं गरिमामय कालम राज्यकी ओरसे 
गौ, ब्राह्यण, स्त्री, बालक एवं वृद्ध समूचित सुरक्षा प्राप्न करते थे । 


(१) ब्राहमणो करी सुरक्षा वणं एवं आश्रम व्यवस्था का पोषकदहैजा 
आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यन्त वेज्ञानिक एव परिष्कृत पद्धति है । 


(२) गौभों की सुरक्षा से आश्चर्यजनक भोजन तत्त्वो कौ उपलच्ि 
होती है जिससे मस्तिष्क के वे मूष्ष्म तन्तु पोपित होते है जिनके द्वारा हम 
जीवन के महान्‌ उदंदय को समञ्च सकते है । 


(३) नारी की सुरक्षा समाज की पवित्रताका दयोतक है, जिसके 
दाग हमं जीवन मे शान्ति, समता एवं उन्नति करने योग्य सन्तान प्राप्न 
कर सकते है । 

(४) सन्तान की रक्षा मानवको भौतिक वन्धनोसे मृक्तहोनेके 
लिये उत्तम मुअवसर देती दै । पविष्र जीवनं कौ प्राप्ति के लिए गिणुभों कौ 
एसी सुरक्षा उसके जन्म से पूवं गर्भषिन-संस्कारसेदी प्रारम्भ दहो जानी 
चाहिए 1 

(५) बद्धो कौ सुरक्षा उन्दे मग नये जन्म को अति उत्तम वनाने 
कै लिये स्वयं को तेयार करने का सुअवमर प्रदान करती है। 


४१६ | भगवत्‌ सन्देश | अध्याय अष्टम्‌ 


यह्‌ व्यापक हप्टिकोण उदात्त एवं सूख वभव सम्पन्न मानवता के 
मृनभूत सूत्रों पर आधारित है। गरही वास्तविक सभ्यता करा निमणि करती 
है जो भआजकन के सघे हुए कृत्ते एवं विर्लियों कौ सभ्यता के विरुद्ध एवं 
उससे- अत्यन्त महान्‌ है । उस सभ्यता मे उपरोक्त वणित निर्दोष प्राणियों 
करो हत्या नितान्त वजित है। क्योकि उनके अनादर करने मात्र से व्यक्ति 
कीञआयु क्षीण होती है। कलियुग मे उनकी समुचित रक्षा नहीहोरहीदै 
इसीलिए आधुनिक काल के लोगों कौ आयु अत्यन्त घट गई है । भगवद्‌- 
गीता मे यह कहा गयाहै किनारिगोंकोसुरक्षान होनेसे वे चरित्र-ञ्रष्ट 
हो जाती है ओर वणं सद्धरता फल जाती है । एक सच्चरित्र नारी के अप- 
मान का अथं है अपनी आयुक्षीण कर लेना। दुर्योधन के भाई दु.शासनने 
आदरणीया पतिव्रता द्रौपदी का अपमान किया अतः वह दुराचारी अकाल- 
मृत्यु मारा गया। भगवानुकेये ही कुदं विघान-तन्तु हैँ जिनसे सवको गुज- 
रना पडता है । 


( ६ | 


याजयित्वाश्वमेधेस्तं जिभिरत्तमकत्पकः । 
तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ 


याजयित्वा सम्पन्न कर; अश्वमेधं == वह्‌ यज्ञ जिसमें घोडे की वलि 
दी जाती है, तम्‌ = उन्हे (राजा युधिष्ठिर), त्रिभिःन==तीन; उत्तम=श्रेष्ट, 
कल्पक = सुयोग्य पुरोहितो द्वारा यथावत्‌ द्रव्य वितरण द्वारा निष्पन्न; 
तत्‌ = वह, यश. कीति; पावनम्‌ = पवित्र, दिषु सम्पूर्णं दिशा; शत- 
मन्थो- सौ अच्व्रमेच यज्ञ सम्प्र किरि हए व्यक्ति कै, उव==मटशः 
अतनोत्‌ सम्पन्न किया 1 
अनुवाद 


सके अनन्तर भगवान्‌ श्रीक्रत्णने धर्मराज युधिष्ठिर केदारा 
विविघ उत्तम सामग्रियों से, योग्य श्ुरोहिर्तो की बध्यक्षतामे तीन अघ्वमेध 
पञ्ज कराये, बौर इम प्रकार समस्त दिगाओं में उनके पवित्र यद्कीं 
धवलिमा व्याप्त कर दी।टीक उमी माति जेस पूर्वंकालमेद्न्द्र यज्ञकरवेः 
यटस्वी दहो मये थे। 


श्लोक ७ | कुन्तीदेवी द्वारा भगवान्‌ कौ प्रार्थना एवं परीक्षित की रक्षा | ८१३ 


तात्पर्यं 


ठ महाभारत युद्ध अदवमेध यज्ञकी भूमिका तुल्य यीदेवराज 
इन्द्रस महाराज वधिष्ट की तूलना व्रहुन महत्वपूर्ण है । देवगाज महाराज 
युधिषण्ठिरिमेव्रैमवमे हजारो गुना अधिक मवृद्धटै तव्रापि उन्न यञ देव- 
राजसे क्रिसी भातिभीक्रमनथा। कारण ग्रहुथाक्रि महाराज युधिष्ठिर 
भगवानु के एक विशुद्ध सक्तये। केवल उनको कृपामेहीवे तीन यज्ञी 
कै द्वारा ही देवराज इन्द्रस तुलनीयहो गये 1 जबकि इन्द्र ने १०० अञ्वमेध 
यज्ञ किये यथे! यही भक्तोका विशेषाधिकरारदै। भगवान्‌ सवके प्रति 
समानैः तयापि भगत्रान्‌ का भक्त अत्यन्त महिमामयदहै क्योकि वह 
उन सर्वोत्तम के सतत-संस्पर्गमेहै। सूर्ये किरणे समानरूप से वितरित 
होती है तथापि क स्थल सदा अन्धकारपुर्णं ही रहं जति है । यह सूर्यं के 
कारण नही अपितु अपनी-अपनी ग्रहण-जक्तिके न्यूनाधिक्यके कारणदहै। 
षमी प्रकार जो भगवान्‌ के पूणे भक्तदधःवेही उनकी पूर्णं कृषा प्रहणकर 
पतेहैजोसदाहीउसीमात्रामे सर्वत्र वितरितहौ रहादरै। 


{ ५ | 


मामन्त्य पाण्डुपुत्रांश्च कशेनेयोद्धवसंयुतः । 
देपायनादिभिविष्रः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ 


आमन्त्य = निमन्त्रित कर, षाण्डु-पुत्रानू = पाण्डु के"समस्त पुत्र, च = 
भी, शेनेय= सात्यकि; उद्धव उद्धव, संयृक्त = मम्मिनित होकर, दरंपायन- 
आदिभि =व्यामदेवद्धि वऋपियो हारा, विश्र॑.न्त््रह्मणों हारा, 
पूजिते. =>पूजित होकरः प्रतिपूजित्. = भगवान्‌ ने भी वैमे ही पूजा की । 


अनुवाद 


रसकं अनन्तर भगवान्‌ श्रीद्प्णने वहां ये प्रस्थान करने क्री इच्छा 
रौ 1 उन्टोने पाण्डवे एव हैपायन आदि समन्त पियो को निमन्त्रित कर 
उद्धव एव सात्यकिः के साथ उनका सम्मान एवं पूनन किया तथा उनप्र 
ढायदेन्दयं भी सम्मानित एवं पूजित 
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तात्य 


वाह्य ट्ट से श्रीकरप्ण क्षत्रिय थे एवं एक क्षत्रिय ब्राह्मणों से पूजित 
होने योग्य नटी होता! परन्तु वेदव्यास की अध्ग्रक्षतामे वर्हीजो 
उपस्थित ब्राद्मणधरे वे सव उन्हे साक्षान्‌ भगवान्‌करे रूपमे जानते थे इस- 
लिये उन सवने उनकी पूजाकी। क्षत्रिय भी ब्राह्मणो का आज्ञाक्रारी होता 
है उम प्रधानुमार भगवान्‌ श्रीङृष्णने मी उनका पूजन सम्मान स्वीकार 
करलिया। यय्यपिवे समस्त जनतासे भगवानु की भांति ही पूजित होते 
थे, तथापि भगवान्‌ ने चातुर्वण्यं प्रथा का अतिक्रमण नही क्रिया । भगवानू 
विशेष प्रयोजने हीेसाकरतेये ताकि आगे आने वाली पीढी उनका 
अनुसरण कर सकरे। 


| ठ ] 


गन्तुं कृतमतिन्र ह्यन्‌ हारका रथमास्थितः । 
उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भय विह्धलामू ॥ 


गन्तु =प्रस्थान की इच्छा करते हुए; कृतिमति = निणेय करः; ब्रह्मन्‌ 
=है ब्राह्मण; द्वारकाम्‌ नद्रारका की ओर, रथम्‌ रथ पर; आस्थित = 
स्थित हौकर, उपनेभे देखा, अभिधावन्तीम्‌ = शीघ्रता पूवक दौड़ती हुई, 
उत्तराम्‌ उत्तरा को, भय-विह्वलाम्‌ = भयभीत होकर । 
अनुवाद 
ज्योहीवेद्रारका की यात्नाके लिए अपने रथ पर विराजमान दृष 
न्यो ही उन्होने देखा कि देवी उत्तरा भय से कापती हुई गीघ्रतापूर्वक उन्दी 
कीओर दीढनी हूरई चनी आरहीहै। 
तात्पय 
पाष्ट्वो करा समरन परिवार भगवान्‌ श्रीकरप्ण की सुरक्षा 
धर लौ पृं निर्भर था, तथा भगवान्‌ नेमौ उन सवकरी सभी परिस्थिति 


म ग्धा । भगवान्‌ सवकी रक्षा कनद परन्नुजो सर्वधा उन्हीपर 
-वलम्विन लोन टै उन्दे भगवान्‌ केद्वारा विचिष्टम्पम सुरक्षित दानि 
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ढी प्रत्यक्ष अनभि हत्ती है। भगवान्‌ भी उन पर ङृपा वर्पाकरने टै जेस 
पित्ता पने ऊपर पूणं निर्भर छोटे शिगु पर अधिक कृपालु हता दै। 


[ <. 1 
उत्तरोवाच 


पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । 
नान्यं स्वदभयं पश्ये यत्र मृद्युः परस्परम्‌ ॥ 


उत्तरा उवाच =उत्तरा बोली, पाहि पाहिगक्षा करे. र्षाकग 
महा-पोगिन्‌ = ह महान्‌ चमत्कारी व्यत्रित देव-देव नपूजनीयोके भी पूज 
नीय. जगत्‌-पते टे विश्वके स्वामिन्‌; नन्नटी. अन्यम्‌ अन्यः कोई 
त्वत्‌ = तुम्हारा. अभयम्‌ =निर्भयता. पद्ये =देखती है यत्र= जरह, मन्यु = 
मृत्यु; परस्परम्‌ = म ठत के जगत्‌ में। 


अनुवाद 


उत्तरारैत्री बोली-दे देवोकेदेव, टे विव के स्वामिन्‌, टे महा- 
योगिन्‌. कृपया मेरी रक्षा कर, रक्षा केरे । इम प्रात जगन्‌ म जहाँ स्तभी 
परम्पर एक दूमरे की मृघ्युमे निमित्त वन रहै, वां मे भपिक्रे अतिरिक्त 
कित्तीकोभी मृच्यु स्ते बचाने व्राला नही देखती ह। 


तात्पर्यं 


अप्राकृत जगत की तुलनामे यहं प्राकृत अजगत्‌ नक्ता जगद) 
यह्‌ द्रत का जगत पदार्थ एव आत्माकेनयोगसे वना टार 

जगत नेवमात्र भी प्राक्त गुणयुक्त नटी ट । हेतयक्त जगत्तमे 

जयत्‌ का स्वामी व्रनने को कोरि कररहाहं जवकि अद्रय 
घान्‌ ही एकमात्र स्वामी हि नथा अन्य समन्त उनके निन्य नवक 
तयुक्तं जगन्‌ मे प्रन्येकव्यक्ति एकं दूने के प्रति ईरप्यादुव 
सवस्यम्धावी है, केयोकरि पदार्थं णवरं आन्मा सयुनतहै, वरजा 


फे (० म न 
म उन्मुक्त टाना नदा क्मयस्वनाव ट्‌ | एलमात्र नगदान्‌ द्रो ममविन 
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जीवोंके परमाश्चयदै। उनकरं प्रति समपंणमें ही अभयनिहितदहै) इस 
प्राक्रेत जगत मे भगवान्‌ के चरण-कमलो में समपित हुये विना कोर्भी 
व्यक्ति मृन्युकेक्रर पञ्जोसे स्वयं को वचा नही सकता । 


[ १० | 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो 
कामं दहतु मां नाथमामे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥ 


अभिद्रवति सम्मुख आ रही है, माम्‌ = मेरे, ईदा = हे भगवन्‌, शर 
= वाण, तप्त =अग्नितप्त, अयस-=-लोहे का, विभो महान्‌, कामम्‌= 
इच्छानुसार, दहतु जना डाले, माम्‌ = मुञ्चे, नाथ मेरे रक्षक, मा नही) 
मे = मेरे, गभे =-गभे को, निपात्यताम्‌ = नष्ट कर । 


अनुबाद 


हे मेरे भगवन्‌, अप सवेगक्तिमान है । एक उत्तप्त लौहमय वाण 
अत्यन्त गीघ्तासे मेरी ओर चला आ रहाहै। यह भते ही मृञ्चे भस्मकर 
दे परन्तु मेरे स्वामी, यह मेरे गभे कोनप्टन करे कृपया एसी कृपा कीजिये । 


तात्पयं 


उत्तराके परति जभिमन्युकी मृघ्यु के पश्चात्‌ यह्‌ घटना घटी थी। 
अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुगमन की होती परन्तु 
चैकि वह गर्भवती थी, एव महान्‌ भगवद्भक्त महाराजा परीक्षित उमके गभं 
म निवासन कर गहे थे अततः उमे उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व वहन करना 
पडा। चिथ की माता पर उसकी सम्पूर्णं मुरक्षाका महान उत्तरदायित्व 
गता टै ओर इमनिवे उत्तरा वर कृधु स्पष्टसू्पसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
समक्ष प्रगदकननमे सकरुचिन नही हुई । उत्तरा एक महान्‌ राजा विराट्‌ 
कीक्न्याथी त्तथा अभिमन्यु जने महान्‌ तीर्‌ को पल्नी थी एव महान्‌ भक्त 
अर्जन कीचिष्याथी। समय वीनने पर वह ठम पृत्रकी माना वनी जौ 
कवन एक महान्‌ सघ्राद्‌ ही नही अपितु भगवान्‌ का विथुद्ध भक्त भी दुभा । 
दम प्रान नभीप्षतामं वहू भाग्यलानिनी यी । 


भै 
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[ ११ ] 


सूत उवाच 


उपधायं वचस्तस्या भगवान्‌ धक्तवत्सलः । 
अपाण्डवमिदं कत्‌ द्रौणेरस्त्रमवुध्यत ॥ 


सूतः उवाच = यूत गोस्वामी वोलै; उपधार्य = उसे धंरयपूर्वक सुनकर; 
वचः = शब्दो को, तस्याः = उसकी, भगवान्‌ = भगवान्‌, भक्तवत्सलः = वे जो 
भक्तों कै प्रति अतिशय करुणापृणं है; अपाण्डवम्‌ पाण्डव वंश रहित, 
इदम्‌ = यह, कर्तम्‌ = करने के लिये; द्रौणे. =द्रौणाचा्यं के पत्र का, अस्त्रम्‌ 
= अस्त्र, अवृच्यत = इसे समस्वा । 


अनुवाद 


सूत गोस्वामी वो; सुभद्रा की वात सुनकर भक्तों पर सदा अनुग्रह 
करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण तत्कान समञ् गये कि द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा 
ने पाण्डवो का वंहा-वीज समाप्र करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है । 


तात्पयं 


भगवान्‌ सभी ओर से उदासीन है तथापि वे भपने भक्तोके प्रति सतत 
दयालु वने रहते है । क्योकि सम्पूर्णं जीव मात्र कौ उन्नति ॐ लिए इसकी 
परमं आवश्यकता ह 1 सम्पूणं पाण्डव परिवार एक भक्तं परिवार था 1 ओौर 
इसीलिए भगवान्‌ ने चाहा कि वै समस्त विष्व का ञासन करे यही कारण 
पाकि उन्दनि दुर्योधन क्रे संगठन का आधिपत्य समाप्तकर महाराजा 
युधिष्ठिर की गासन नत्त स्थापित्तकी। इसीलिए वे महाराजा परीक्षित 
फो भी वचाना चाहते घे। जो अभीगर्भमेये।वेनही चाहूतये कि यह 
पृथ्व पाण्डवो के मह्य्‌ मक्त परिवारने यून्यहो। 


१.५. 
तह्य बाय मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ । 
जाट्मनोऽभि मुष्ठान्दीप्तानासलक्ष्यास्राण्यु पाददुः ।1 
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तहि उसके लिये; एव भी, अथ इसलिये, मुनिश्चेष्ठ =मनियो 
मे प्रधान; पाण्डवाः == पाण्डु के समस्त पुतो का, पच्च=पांच, सायकान्‌ = 
चाग; आत्मन. = स्वय, अभिमुखान्‌ =कौ ओर, दीप्तान्‌ =प्रकारमान्‌, 
आलध्य इसे देखकर; अस्त्राणि = अस्त्र, उपाददु = लिया । 


अनुवाद 


है मृनि-श्रेप्ठ शौनक जी ! जव पाण्डवो ने देखा क्रि अग्नि से उत्तप्त 
पाच भयंकर वाण उनकी ओर भी चने आ रहे है। तो उन्होने अपने भस्त 
छास्त्र उठा लिये । 


तात्पयं 


ब्रह्मास्त्र अणु अस्त्रो से भी सृष्ष्मतर है) अङ्वत्थामा ते महाराजा 
युधिष्ठिर सहित पचि भादइ्यो ओर उत्तरा के गभमे स्थित उनके पौत्रको 
समाप्तकरनेके लिए तब्रह्यास् का प्रयोग किया था।इसलिए अत्यन्त प्रभाव- 
नाली एवं अणुगक्ति से भी मूष्ष्मतर ब्रह्मास्त्र अणु वम की भांति अन्धा 
अस््रनथा। जव अणुवम क्राप्रयोगदोता है तो वे लक्ष्य ए्वअन्योका 
विवेक नही कर सकते। अणुवम निरपराधो का भी सहार करता है क्योकि 
विम्फोट्‌ के अनन्तर उस पर कोई नियत्रण सम्भव नही रहै। ब्रह्मास्त्र ेसा 
नही होता, यह्‌ पमे लक्ष्य को पहुचानता दै तथा अन्य निरपराधोंको 
विना पीडित किये उसी ओर दौडता है । 


[ १३) 


व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्य विघयात्मनाम्‌ । 
सुदशेनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्िभुः ॥ 


व्यसनम्‌ = महान्‌ भय, वीक्ष्य देखकर; तत्‌ = वह्‌; तेषाम्‌ = उनकैः; 
अनन्यन्=अन्य कोई, विपय=आनम्बन, आत्मनाम्‌=-अपने मे सन्नद्ध, 
मुद्शनेन =श्रीक्रप्ण कै नुदर्मन चक्र द्वारा, स्व अस्त्रेण=अस्मके ट्रारा, 
स्वानाम्‌ = अपने म्ना क्रा, लामू =रक्षा, व्यवात्‌ क्रिया, विमू.=म्वं- 


क 
लातरिनिमान्‌ । 
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अनुवाद 


म्व जवितमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि उनके अरणागत भक्तों 
पर महान विपत्ति अ! रही दहै तव तत्काल उन्होने उनकी रक्षाके लिए 
सूदन चक्र उठा चिया । 


तात्पर्यं 


अरवत्थामा कै दारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र लगभग अणु अस्वरोके समानया 
परन्तु ऊर्जा एवं ताप में वहु उनसे विरशिष्टथा। यह्‌ ब्रह्मास्त्र एक मूक्म 
गहन विज्ञान की देन है । यह सृक्ष्मतर ध्वनियां से, वेदोक्त मत्न से सन्वानित 
होता है । इसकी दूरी विशेषता यह्‌ है कि यह्‌ अणु अस्तो को भोति अन्धा 
नही है क्योकि यह्‌ केवल एक लक्ष्य के लिए ही प्रयुक्त होता दै । अश्वत्थामा 
न्‌ पाण्डव-परिवार कै समस्त नर सदस्यो कै मृत्यु के लिए उसका प्रयोग 
क्रिया था इस्तन्तिए यह्‌ अण॒अस्त्र से भी अधिके भयानक द । वयोकि यह्‌ मली- 
मानि नुरक्षित स्थान मेभी प्रवे कर सक्ताहै तथा लक्ष्यकोकभी नर्ह 
छोड सकता । यह्‌ सव वाते जानते हुए भगवानु श्रीकृष्ण तरक्षण्र अपना मुद- 
घन चक्रः अपने भक्त की रक्षाके लिए उठाकेते है। क्योकि उन्होने भगवद्‌ 
गीतामेस्पष्टकहादहै किं उनका भक्त कभी नष्ट नहीहौ सकता भीर्‌ भक्तो 
के साथ उनके व्यवहार का स्तर एव प्रकार उनके प्रति अपित प्रेममयी सेवा 
क अनुपात पर्‌ आधारित है । यहां “जनन्य विपयात्मनाम' गव्द महत्वपूर्ण 
द 1 पाण्डव यद्यपि यत-प्रतिशत भगवत्सुरक्षा पर ही अवलम्वितये तथापि 
त्र स्वयं महान्‌ योद्धाभी थे । परन्तु भगव्रान्‌ महान्‌ योद्धाओं के कृद्धः करन 
फे पूर्वौ क्षणमात्रमे सद्धुट का नाय करदेतेहै। जव भगवान्‌ नेदेखा 
क्रिः अथ्वत्थामा कै ब्रहमास्त्र कै प्रतीकार के लिये पाण्डवो के पाम कोड समय 
लेप नरी चचा है ठव तत्काल उन्होने अपने व्रत्त प्र्‌ कोरईुश्यानन देकर 
मृदर्मन चक्र उ्टा निया) यद्यपि महाभारत युद्ध प्राय. समात्रदाचुक्राथा; 
नथापि जपने वचनानुनार उन्दरे यस्त ग्रहृण नही करनाधा। परन्तु सद्रुट- 
कानीनं कर्नव्य पुवं स्वीकरन व्रती की अपेक्ना नही कमना | इसीनियतो 
भ्यारत्या '"मक्तवस्मन'' भक्तोतेः प्रमी करे जाति । ओर वे यदा नानारिक- 
नैनिकताभों एव आदं वादिताओ से भक्तवत्सनना एवं प्रेममयना को अधिक 
मटन्व देन टै। 


यरय | भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्काप 
| १४ | 


अन्तःस्थः सवभरूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्वमाययाब्रणोद्गभं वंरास्याः कुरुतन्तवे ॥ 


अन्त.म्थ भीतर मे स्थित. सर्वस. भूतानाम्‌=जीवो का, 
आत्मा =आत्मा. योग-ईढ्वर समस्त रहस्यमय चामत्कारिक विद्याओं के 
स्वामी हरि =सवच्चि स्वामी. स्वमायया =-अन्तरङ्खा शाक्तिसे, अवृणोत 
आचरत किया, गर्भम्‌ =गभं को; वैराट्या. =उत्तरा का, कुरुतन्तवे = 
महाराज कुरुके वशधर की रक्नाके लिये। 


अनुवाद 


परम रहस्यमय भगवान्‌ श्रीक्रष्ण सदा सम्पूणं भूतप्राणियो के हूदय 
म परमात्मा रूप सेविराजमान दै। उन्होने कुर्व की रक्षाके लिय 
अपनी गक्ति से उत्तराके गर्भ को आच्छादित कर लिया। 


तात्पय 


योगेध्वर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अद परमान्मरूप मेएकही साथ 
सम्पूर्णं भूतप्राणियो के हूदय मे निवाम कर सकते दै] इमलिय उन्टोन 
उत्नराक्र्रीरक्रभीनरमेटी गभंकोमुरक्षिन कर दिया ओर इम प्रकार 
नृम एव्र पाण्टव दोनो ते वन-वजा का गक्षाको। धृनरष्टु एव पाण्डव 
दोनोत्रे पृत्र महाराजा कुम करी वज क्रट्नाने थे इसनिएुदोनोदही कुर्‌ 
वली ध्र जवर दोनों परिवरारोकरे व्रीच विप्नव हआ नत्र धृतराष्टु के पुत्र 
वर्वर क्टलाव एव षाण्ड्‌क्रे पत्र पाण्टव । धुननगाष्ट्‌ कै समम्त पुत्र एव र्पत्र 
मत्रे मेदानमेमारे गय अन वश क्री अन्तिम सनान कृश्नन्तव कटा 


प्रा 2 ॥ 


1 


2. 
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यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्न्वमोघ चाघ्रतिक्रियम्‌ । 
वप्णव नेज आमाद्य समशाम्यद्‌ भृगृदरह ॥ 


प्लोक १६ ] कून्तीदेवी द्वारा भगवान्‌ की प्ा्यना एवं परीक्षित कौ रक्षा [४२५ 


यद्यपि यद्यपि, अस्त्रम्‌ = अस्त्र; ब्रह्म =ब्रह्म, शिर. सर्वोच्च. तु== 
्रिन्तु अमोघम्‌ अप्रतिहत, च = ओर, अग्रतिक्रियम्‌ जिसका कोई प्रती- 
करार नही, वैष्णवम्‌ = विष्णु से सम्बन्धित, तेजःन= शक्ति; आसाचन्=सामना 
हुआ. समशाम्यत्‌ = प्रशमित हौ गया; भृगूढह =्दे भ्रगुवंशियो के सौभाग्य । 


अनुवाद 


हे शौनकजी. यद्यपि अञ्वत्थामाके द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र अमोघ था। 
उसका प्रतिकार नही कियाजासकरनाथा। तथापि जव व्रहु भगवान्‌ के 
सम्मुख पर्हुचा तव तत्क्षण टी उसका वेग गान्त हौ गया । 


तात्पयं 


भगवद्गीता मेँ यह्‌ कहा गया है कि ब्रह्म-ज्योति श्रीकृष्ण विग्रह्‌ मे 
व्रिश्रामः पात्ती है) अन्य शब्दो मेँ ब्रह्म-तेज ओर कुछ नही भगवान्‌ के 
श्रीविग्रह की वाह्य-ज्योत्स्ना मत्र ह) जमे सूर्यकी किरणे सूर्यं मण्डलकी 
क्रिरणे ह । अत. यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक दृष्टि से अमोघ है तथापि 
भगवान्‌ की महान्‌ चक्ति का अतिक्रमण नही कर सकता वहु अश्वत्थामाके 
द्वारा निक्षिप्त होकर, भगवान्‌ के सम्मुख आक्र उन्ही कीशक्तिसे पराभूत 
दक्र विफल हौ गया 1 भगवान्‌ स्वयं ही एक गक्तिरहै। उन्हे किसी अन्य 
सहायक या माध्यम को आवद्यकता। नही द । वै स्वयं अद्य-तत् है । 


| १६] 


मा मंस्था ह्यतदाश्चयं सवश्चिर्थमयेऽच्युते । 
य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः 11 


मा=नदी, मंस्थाः=~इसे मोचोः हि=निग्चिन ही, एतन्‌= ये 


ममगन, आश्चर्यम्‌ =जाय्चर्यजनक, सवं = सत्र, आव्चर्यमये सम्पूर्ण 
रमन्कारो मे. अच्युते जिसका पत्तन नदौ सके; य.न=जो, ददम यह्‌ 
(नष्टि). मायया == उनकी कतिक हाया, दैव्यान=दिव्य, मूं नमित 


प्यना दह, अवनि -=पानन कर्ता हः हन्ति=्महार कर्नाहै, अज 


४२९ | भगवत्‌ सदेश [ अष्टम्‌ अध्याय 
अनुवाद 


हे ्राह्यणो 1 इसमे कोई आश्चयं की बात नही दहै भगवान्‌ की 
नीलाये अमोघ एव अति रहस्यमय है तथा उनकी दिव्य शक्तिके द्वारा 
घटित होती है । वे सम्पूर्णं भौतिक पदार्थो को उत्पन्न करते है, पालन 
करते है. ओर संहार भी करते हैँ तथापि वे स्वयं अजन्मा रह आते है । 


तात्पयं 


भगवान्‌ की लीलाये जीवों की तुच्छ मति के लिए अगम्यहै, 
अचिन्त्य है,भगवान के लिए कुच भी असम्भव नही है। किन्तु उनके समस्त 
कार्य-कलाप हमारे लिए अत्यन्त आश्चर्यमय है । भौर इस प्रकारवे हमारी 
कल्पनाओकी मौमासेपरेहै। स्वंशक्तिमानू एव शत-प्रतिशत परिपूर्णं 
है जवकि नारायण ब्रह्या, शिव तथा अन्य जीवगण विभिन्न परिमाणोमे 
पूणता धारणक्यि हृए है । कोई भी भगवान्‌ के समकक्ष नही, वे अद्धि- 
तीय है । 


| १७ | 


ब्रह्मतेजो विनिमुक्ते रात्मजः सह॒ कृष्णया । 
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥ 


ब्रह्म-तेज. =त्रह्मास्व की ऊर्जा के विकीरणसे, विनिर्मुक्त. = रक्षित 
होकर, आत्मजः =पुत्रों के; सह्‌ = साथ, कृष्णया = द्रौपदी, प्रयाण = प्रस्थान; 
अभिमुखम्‌ = की ओर, कृष्णम्‌ = भगवानु श्री्रप्ण को, इदम्‌ यट्‌, भह = 
वोले, पृथा = कुन्ती, सती = पतिव्रता या भगवदुभक्ता । 


अनुवाद 


ट्म प्रकार जवर ब्रह्मास्त्र की प्रचण्ड ऊर्जामे पाण्डव वश्च की रक्षा 
हो गई, नव भगवान्‌ श्वीक्रष्ण पुन. द्वारका थाव्राकेः लिए रथाम्द् होने लगे। 
उम समय सनी कुन्ती ने अपने पर्चो पुत्रो एव दवी द्रौपदी करे माथ भगवान्‌ 
-श्नीएप्ण को मम्बोयित करते हुए एसा कटा । 


श्लोक १८ ] कुन्तीदेवी हारा भगवान्‌ की प्रार्थना एवं परीक्षित कौ रक्षा [ ४२७ 
तात्पयं 


कुन्तीदेवी यहाँ सती कही गई है उसका कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणों मे उनकी प्रगाढ अहैतुकी भक्तिदै। इनका हृदय निम्नलिखित 
प्रार्थना में प्रकट होगा । भगवान्‌ का अनन्य भक्त किन्टी जन्य जीवोंया 
देवताओं कौ अपेक्षा नही करता । आपत्तिकाल मे भी उद्धार कै लिए वह 
किसी से विनय नही करता । पाण्डवो के सम्पूणं परिवार का यही लक्षण 
है।वे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त कुदं नही जानते थे; अतएव भगवान्‌ भी 
सम्पूर्णं परिस्थितियो मे, सभी क्षेत्रो मे उनके सहायतार्थ सदेव प्रस्तुत रहते 
थे । यही भगवान्‌ का दिन्य स्वभाव है। वे भक्तों के स्वातन्त्य का अनुगमन 
करते हैँ इसलिए किसी को भी अपनी सहायता क लिए अपृणं जीवों अथवा 
देवतताभों से आशा नही करनी चाहिए किन्तु सर्वात्म भाव से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से ही अपेक्षा करनी चाहिए जौ अपने भक्तों को सुरक्षा देने में सदव 
समथ है । एेसा अनन्य भक्त भगवान्‌ से भी कभी सहायता नहीं मागता 
किन्तु भगवान्‌ स्वयं ही अपनी ओर से उनकी सहायता का मवसर दढते 
#॥ [ श ] 


कुन्त्युवाच 
नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽयमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌! 
अलक्ष्यं सवे भरूतानामन्तर्वहिरवस्थितम्‌ ॥ 


कुन्ती उवाच न्=भ्रीमत्ती कुन्ती वोली; नमस्ये = नमस्कार करती है; 
पुरषं परमपुरुष को; त्वा यद्यपि; आयम्‌ = मौलिक; ईदवरमून्=परम 
नियन्त्रकः प्रकृत्येह = प्राकृत जगच; परम्‌ = परे; अलक्ष्यम्‌ =अट्व्य, सर्व = 
सव; भूतानाम्‌ =ञाध्रित जीवों कौ; अन्त. भीतरः; वहिः विना; अव- 
स्थितम्‌ = स्थित टै । 


अनुवाद 
प्नीमती कुन्त बोली, हे श्रीटप्ण ! भाप मादि पुरुप साक्षाच्‌ भगवान्‌ 
। आप तीनो युणों से कमी सम्पृक्त नही होते । भाप स्म्पृणं प्रायि्योके 


भीतर एवं वाटर विराजमान टै त्तयापि इन्दियो कौ दृत्तियो ते सदा अषटन्य 
यन्‌ रृहूतेट। 


४२८ | भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


तात्पयं 


श्रीमती कुन्तीदेवी भली भांति जानती थी, कि श्रीकृष्ण ही भगवत्ता 


कै अनादि मौलिक स्वरूप है तथापि अभी वे उनके च्रातृपुत्रकी भूमिका 
प्रस्तुत कर रहे है। एेसी महान्‌ प्रतिभाशालिनी वयोवृद्धा महिला अपने 
भतीजे को प्रेणाम करने की त्रुटि नही कर सकती थी"वे भली भांति जानती 
थीं कि वे भगवान्‌ हँ । अतएव वे उन्दँ आदि पुरुष एवं भौत्तिक जगत के परे 
ङब्द से सम्बोधित करती है। यद्यपि समस्त जीवगण भी दिव्य हैँ तथापि 
नतोवे अनादि दँ भौर न अच्धुत है । जीव भौतिक प्रकृति के दलदलमें 
पड़ जाने के लिए मजबूर है परन्तु भगवानु इस प्रकार नही है । इसलिए 
वेदों मेँ वे समस्त चेततनाओ की चेतना के रूप में वणित हुए दहै ।-- "नित्यो 
नित्यानाम्‌ चेतनश्चेतनानाम्‌ ।“ तत्पङ्चात्‌ वे ईश्वर या परम शासक्रकेरूप 
म वणित हुए जीवगण या चन्दर सूयं आदि देवतागण भी उसी अनुपात मे 
ईश्वर कहे गये ह; किन्तु उनमे से कोई भी परमेश्वर नही है । तथा अन्त- 
यामी भी नही है। परन्तु भगवान्‌ भीतर एवं बाहर सर्वत्र विद्यमान दहै 
यदपि वे कुन्तीदेवी के समक्ष उनके भततीजे के रूप में विराजमान है तथापि 
अन्य समस्त प्राणियों के भीतर भी विराजमान हँ । भगवद्गीता (१५/१५) मे 
भगवानु श्रीकृष्ण कहते हैम सम्पूणं भृत प्राणियो कं हदय मे विराजमान 
तथा केवल मुक्षसे ही स्मृति विस्मृति एवं ज्ञान होता है । सम्पूणं वेदोके दारा 
एकमे ही जानने योग्य रहुक्योकिर्मै ही वेदो का सम्पादक भौर म वेदान्त 
का उद्ूघोपक हरानीकुन्ती मानती है कि यद्यपि आप सम्पूणं भूत प्राणियों के 
भीतर एवं वाहुर विराजमान है तथापि अदृश्य एव अज्ञात रहे आते है।अतएव 
भगवान्‌ सदा सामान्य व्यक्तियों के लिए एक रहस्य, एक पहेली ही वने रहते 
है । रानी कुन्ती प्रत्यक्ष अनुभव कर रही है; कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्मुख 
उपस्थित है फिर भी वे अश्वत्थामा के ब्रह्यास्वरसे उत्तराके गरभकी रक्षा 
करने के लिए उनके गर्भम भी प्रवेश कर यये कुन्तीदेवी स्वयं भ्रमित धी; 
कि श्रीकृष्ण सर्वेव्यापक है अथवा एकदेशीय ? वास्तवमेवे दोनों परन्तु 
वे एक रेसी योग्यतासे भी सम्पन्नं ह जिसके द्वारावे केवल समर्पित 
व्यक्तित्व के समक्षदही प्रगट हौ सके यह अवरोधक आवरण दही भगवान्‌ 
की जन-मोहिनी माया कटलाती है । ओर यह्‌ विद्रोही नास्तिक जीवौीका 
रषि यन्न करती दै यह्‌ नीचे वर्णनकियाजारहादहै। 
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मायाजवनिकाच्छ्नमन्ञाघोक्षजमव्ययम्‌ । 
न लक्ष्यसे म्‌ दहशा नटो नाट चधरो यथा ॥। 


माया = मोहक, जवनिका = पर्दा; आच्छन्नम्‌ = दारा अव्रत; अज्ञा 
अज्ञानी, अधोक्षजम्‌ प्राकृत धारणाओं के क्षेत्र के परे (चिन्मय); अन्य 
यम्‌--अ्नि्य, निर्दोष; न = नही; लक्ष्यसे देखा जति है; मूटहश्ः= मूढ 
दर्षको हारा, नटः--कलाकारः; नाटचयधरःन्=क्रीडा करने वाते की भांति 
वेष धारण किया हुमा, यथा जैसे । 


अनुवाद 


कुन्ती देवी कहती है-- है श्चीकृष्ण, भाप समस्त इन्द्रियो कौ सीमित 
ग्राहिका दाक्ति की पहैच के पारद आप स्वयं को अपनी विश्व चिमोहनी 
अभेद्य मायाके पदं सेढके रहतेहै। जैसे मूखं दर्शक विविध वेपधारण 
करने वाने नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नही पहचान सकते उसी भाति ससार 
के अन्नानी जीवों हारा जाप भी पहचान में नही अत्िह? 


तात्पयं 


भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्वीक्रप्ण कहते दै कि मूढ अपनी मृढताके 
कारण उन्हे एक सामान्य व्यक्ति मानते है ओर्‌ वे उनका उपहास करते दै। 
रानी कुन्तीके द्वारा इसी वक्तव्यकासमर्थनहौ रहादैमूढवेदहै जो भग- 
वान्‌ की सत्ताके विरुद विद्रोह करते दै पचै व्यक्ति अमुर करै जाते ङ. 
असुर भगवान्‌ की सत्ताको नहीं पहचान सकते जव भगवान्‌ स्वयं हमारे वीच 
मे श्रीराम, प्रीनृर्सिह्‌, श्रीवराह्‌, या साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकरृप्णके रूपमे 
प्रकट होते है तव वै वहुत सी ठेर माव्चर्यजनक नीनाए्‌ कर्ते है जौ मान- 
वीय नामर्थ्यं के निए असम्भव । जेमे कि इस महान्‌ ग्रन्थ के दवे स्वःन्धं 
मे पायेगे कि भगवान्‌ श्रीकृप्ण के जीवनम अपनीमां कीगोदयदही उनकी 
अनिमनवीय नीलाओका क्रम शुरू हो यया। उन्दने पृतना डान को 
जो इन्द मार डालने कैः निए स्तनोमे त्रिप नगाच्र आट्‌ धी, नही वान 
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तात्पयं 


श्रीमती कन्तीदेवी भली माति जानती थी, कि श्रीङृष्ण ही भगवत्ता 
फे अनादि मौलिक स्वरूप हैँ तथापि अभी वे उनके श्रातरपुत्र की भूमिका 
प्रस्तुत कर रहे है । एेसी महान प्रतिभाशालिनी वयोबृद्धा महिला अपने 
भतीजे को प्रणाम करने की चुट नहीं कर सकती थी।वे भली भांति जानती 
थीं किं वे भगवान्‌ हैँ । अतएव वे उन्हे आदि पुरुष एवं भौतिक जगत के परे 
शब्द से सम्बोधित करती है। यद्यपि समस्त जीवगण भी दिव्य है तथापि 
नतोवे अनादिरहै ओर न अच्धुत है । जीव भौतिक प्रकृति के दलदलमें 
पड जनि के लिए मजबूर हैँ परन्तु भगवान्रु इस प्रकार नही है । इसलिए 
वेदों में वे समस्त चेतनाओं की चेतना के रूप मे वर्णित हुए है ।-- नित्यो 
नित्यानाम्‌ चेतनश्चेतनानाम्‌ 1" तत्पश्चात्‌ वे ईश्वर या परम शासकरकेरूप 
मे वणित हुए जीवगण या चन्द्र सूर्यं आदि देवतागण भी उसी अनुपात में 
ईश्वर कहे गये है; किन्तु उनमे से कोई भी परमेश्वर नही है । तथा अन्त- 
यामी भी नही है । परन्तु भगवानु भीतर एवं वाहर सर्वत्र विद्यमान 
यद्यपि वे कुन्तीदेवी के समक्ष उनके भतीजे के रूप मे विराजमान है तथापि 
अन्य समस्त प्राणियों के भीतर भी विराजमान है । भगवद्गीता (१५/१५) मे 
भगवान श्रीकृष्ण कहते है-मै सम्पूर्णं भूत प्राणियो कं हृदय मे विराजमान ह 
तथा केवल मृञ्लसे ही स्मृति विस्मृति एवं ज्ञान होता है । सम्पूणं वेदोके द्वारा 
एकम ही जानने योग्य र्हु+क्योकिर्यै ही वेदों का सम्पादक हं।भौर मै वेदान्त 
का उदुघोपक ह)रानीकरन्ती मानती है कि यद्यपि आप सम्पूणं भूत प्राणियो के 
भीतर एवं बाहर विराजमान है तथापि अर्य एवे अज्ञात रहै आते है।अतएव 
भगवान्‌ सदा सामान्य व्यक्तियों के लिए एक रहस्य,एक पैली ही वने रहते 
दै । रानी कुन्ती प्रत्यक्ष अनुभव कररहीहै; कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्मुख 
उपस्थित है फिर भी वे अस्वत्थामाके ब्रह्मास्त्र से उत्तराके गभकीगक्षा 
करनेके लिए उनके गर्भमे भी प्रवेश कर यये कुन्तीदेवी स्वय श्चरमित थी, 
कि श्रीकृष्ण सर्व॑ग्यापक ह अथवा एकदेशीय ? वास्तवमेवेदोनोंदै परन्तु 
वे एक एसी योग्यतासे भी सम्पन्नं टै जिसके ह्ारावे केवल समर्पित 
व्यक्तित्वं के समक्षही प्रगट हो सके यहु अवरोधक आवरणदही भगवान्‌ 
की जन-मोदहिनी माया कहलाती है । ओर यह्‌ विद्रोदी नास्तिक जीवौीका 
हृष्टि वन्धन करती है यह्‌ नीच वर्णन कियाजारहादै। 
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मायाजवनिकाच्छल्नमज्ञाधोक्षजमग्ययम्‌ । 
न लक्ष्यसे म्‌दहशा नटो नाटचधघरो यथा ॥ 


माया = मोहक; जवनिका पर्दा; आच्छन्नम्‌ = द्वारा आवृत; अज्ञा == 
अज्ञानी; अधोक्षजम्‌ = प्राकृत धारणाओं के क्षेत्र के परे (चिन्मय); अन्य- 
यम्‌ == अनिद्य, निर्दोष, न = नही; लक्ष्यसे देखा जाता है; मूढदशः न= मूढ 
दर्शकों हारा, नटः-कलाकार; नाटचधरःन्=क्रीडा करने वाले की भाति 
वेष धारण किया हुआ; यथा जैसे । 


अनुवाद 


कुन्ती देवी कती है-- ह श्रीकृष्ण, भाप समस्त इन्द्रियों की सीमित 
ग्राहिका शक्ति की पहुच के पार है । आप स्वयं को अपनी विश्व विमोहनी 
अभेद्य मायाके पर्दे सेढके रहते है। जसे मखं दशक विविध वेषधारण 
केरने वाले नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नही पहचान सकते उसी भति संसार 
के अज्ञानी जीवों दारा आप भी पहचान में नही अते? 


तात्पयं 


भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है कि मूढ अपनी मूढता के 
कारण उन्हं एक सामान्य व्यक्ति मानति है ओर वे उनका उपहास करते है । 
रानी कुन्ती के द्वारा इसी वक्तव्य का समर्थन हो रहा हैषमूढ वे है जौ भग- 
वान्‌ की सत्ताके विरुद्ध विद्रोह करते है रसे व्यक्ति अयुर कहै जातेरै. 
असुर भगवान्‌ कौ सत्ताको नही पहचान सकते जव भगवान्‌ स्वयं हमारे वीच 
मे श्रीराम, श्रीनृसिंह, श्रीदराह्‌, या साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमे 
प्रकट होते है तव वे वहूत सी एेसी आघ्चर्यजनक लीलाए करते है जो मान- 
वीय सामथ्यं के लिए असम्भव जसे कि इस महान्‌ श्रन्थ के दसवे स्कन्ध 
मे पायेगे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन मे अपनीमां की गौदसे ही उनकी 
अतिमानवीय लीलाओंका क्रम शुरू हौ गया। उन्टोनि पूतना डाइनको 
जो इन्हे मार डालने के लिए स्तनो मे विष लगाकर आई थी, वात ही वातः 
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मे समाप्त कर दिया । भगवानु सामान्य शिज्ु की भांति उसका स्तन पान 
करने लगे एव दूध के साथ दी उसके प्राणों काभी पान कर लिया । उसी 
मति उन्दने बाल्यावस्था मे गोवद्धंन पर्व॑त धारणक्रिया। ठीकवैसेही 
जसे एक च्छटा सा ब्रालक एक छतरी धारण कर नेता है तथा कई दिनों 
तक उसे उठाये खड़े रहे एव ब्रजवासियों की रक्षाकी। एसे ही भगवान्‌ 
की वहत सौ अति मानवीय लीनाये पुराणो, इतिहासो, उपनिषदो एव वैदिक 
साहित्यो मे व्रणित हई है । उन्होने भगवद्गीता के रूपमे अति आश्चर्यजनक 
उपदेश प्रदान किया है । उन्होने एक अभिनेता, एक गृहस्थ, एक शिक्षक 
एव्र एकर अनासक्तं व्यक्तित्व कौ भव्य भूमिक्राये प्रकट की है । वे व्यास,देवल, 
असित्त॒नारद्र, मध्र, गकर, रामानुज. श्रीचैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, 
व्रिर्वनाथ चक्रवर्ती, भक्तिसिद्धान्त सरस्वती तथा अन्य प्रामाणिक व्यक्तितो 
करे द्वारा माश्नान्‌ भगवान्‌ स्वीकृत हुए है । उन्होने स्वय इसका उत्नेख प्रामा- 
णिक साहित्यो करे क्रनिपय्र स्थलोमे क्रिया टै। तथापि एक दानवीय मनो- 
तृत्तिकरे व्यक्तियो क्रामी व्र्गं टै जौ भगवान्‌ को परम मद्य सत्य स्वीक्रार 
करर्नेमे आना-कानी करतादहै। इसका एकमात्र कारण उनको अल्पज्ञुता 
एव दुराग्रहदे, जो भृत ओर भव्रिष्य करे उनके कत्तिपय दुप्कर्मो का परिणाम 
दरै। फते व्यक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोतव भी नही पहचान सकेथेजवेवे 
उनके सम्मुख उपस्थित थे । एक अन्य कठिनाई यह है कि जो अपनी अपणं 
इच्दिमो पर अवनलम्वितदैत्रे उन्हे भगवानूकेरूपमे पहुचानने मे असमर्यं 
मिद्रहोतेदहै। पसे व्यक्तियो मे आधुनिक वत्तानिक भी सम्मिलितदहै।वे 
सभी बाते अपनी प्रयोगथालामेप्र्ोग करके ही जानना चाहते है । परन्तु 
भगवान को प्रयौगजालामे अपनी अपूर्णं ज्ञान एव अपूर्णं उद्द्िय-शक्ति के 
द्रारा जानना सर्वथा असम्भव्ररै। वे इस इलोक्र मे अधोक्षज कहै गय 
ह) जिमक्रा अथं है, समन्त प्रायोगिक्र ज्ञान कै परे हमारी सारी 

इन्द्रियं अपूर्ण दै) हम प्रत्येक वस्तु को ममञ्यनैका दावाक्गते टै। 

परन्तु हमे स्वीकार करना टौगा कि हम वस्तुओ एव रिथतियो 
को केवल एक निश्चिते भीतिक परिस्थितियौ के अन्त्गतदही समन्त 

सकतैटै, जो हमारे नियन्त्रण के वाहूर द्वै। भगवान्‌ उच्छ्रयो की 
अनूमूनि-क्षमतामो के परे है। रानी कुन्ती आधित जीवो की इम अग्रीग्यता 

को समसती है, विक्ेपकर नारी जाति तो अति अत्प वुद्धि रहै । देसे अत्पवृद्धि 

मनुष्यो क लिये मन्दिर, मरिजिद, गिर्जाधर भवस्य होने चाहिये ताकिवे 

भगवान्‌ का माहात्म्य, उनको महिमा, उनकी गरिमासे वर्ह कै प्रामाणिक 


# 


¢ 
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अधिकारियों द्वारा परिचित हयो सके ¡ अल्पबुद्धि जीवो के लिये आध्यात्मिक 
जीवन काएेसा प्रारम्भ अति आवद्यक है) एेसे-स्थल सार्वजनिक धरातल 
प्रर चैतना-स्तर के विकास एव उत्थान के केन्द्र होते है, ये सदा एव सरव॑त्र 
समाज के एक आवश्यक-तत्व है, केवल मूखं मनुष्य ही एसे पवित्र स्थल 
करी स्थापनाका विरोध करते है । अत्पन्न व्यक्तियोके लिए भगवान्‌ के 
सम्मुख दण्डवत्‌ प्रणाम करना उतना ही लाभप्रद दै जितना उच्च भूमिका- 
रूढ मक्त के लिए भावयोग के द्वारा भगवद्-ध्यान में तल्लीन होना । 


4 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानाथं कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥ 


तथा तथापि; परमहुंसानाम्‌ =वे, जो अतीन्द्रिय विज्ञान में आभे 
वे. हुए हैः मुनीनाम्‌ न= महान्‌ दाक्जिनिकों को, ममलात्मनाम्‌ == वे, जिनका 
मस्तिष्क आत्मा एव पदार्थं के पा्थक्य ज्ञान से युक्त है, उन्हे; भक्तियोग = 
प्रेममयी-सेवा का विज्ञान, विधान-अ्थेम्‌ सम्पन्न करने के लिये; कथम्‌ 
व्यो, परयेम = देख सकती ह, हि = निश्चय ही; स्त्रियः = स्त्री । 


अनुवाद 


हे भगवन्‌, जो चेतना-विकास कौ उच्चतम अवस्था परमहंस भूमिका 
मे आरूढ है, जो मननशील मुनि है; आत्मा एवं अनात्मा का विवेक करते 
हुए जीवन यापन करने से जिनके अन्तःकरण निर्मल हो चके है; उनके हृदय 
मे अपनी प्रेममयी सेवा के दिव्य आनन्द विज्ञान का सच्वार करने के लिये 
ही आपका इस भूलोक में शुभागमन होता दहै 1 है देव ! मै एक नारी आपको 
भला कंसे जान सक्ती? 


तात्पर्यं 


महानतम विचारक अथवा दाशंनिक भी भगवानु का पता नही लगा 
सकते । उपनिषदो मे यह्‌ कहा गथा है कि परम सत्य भगवान्‌ महान्‌ दार्श- 
निकों के सृक्ष्म-चिन्तन सेपरे! वेही उन्हंजान सकते जिनपरवे 
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कृपा करते हँ । अन्य व्यक्ति अनेकं वर्षो तक चिन्तन ही क्योन केरते र 
तथापि वे अन्नात ही रहे आयेगेयहं तथ्य देवी कुन्ती के वचनो मे अन्तर्भूत 
है; जो एक अल्पज्ञा नारी कौ भूमिका अप्ितिकर रही है । सामान्यनारी 
दाशनिकों की भाति चिन्तन नदीं कर सकती) परन्तु फिर भी वे भगवत्‌ 
क्रेपाप्राप्तहै। क्योकि वै भगवान्‌ की सवं शक्तिमत्ता एवं सर्वेत्तिमता पर 
जीघ्र विद्वासकर चेती है; ओर इस प्रकार वे विना किसी प्रकार की आत्म- 
हीनता के उन्हं नमस्कार अपित्त कर सकती है ! भगवान्‌ अवश्य ही कृपालु 
है तथापि वे महान्‌ दा्यैनिकों पर विशेष कृपा नही प्रदर्शित करते क्योकि 
वे प्रयोजन की पवित्रता से अवगत होते हँ । सामान्यत- किसी भी घा्मिक 
समारोहं मे स्त्रियां वहत वड़ी संख्या में एकत्रित होती है । प्रव्येक देशो मे 
ओर प्रत्येक धमं सम्प्रदायो में यही हष्टगोचर होता है कि नारियां पुरुषों 
से अधिक रुचि लेरहीरहै। भगवान्‌ की महत्ता की यह्‌ निदोपि स्वीकृति 
किसी धामिकता के प्रदशेन से अधिक प्रभावशाली है) 


[ २१ 


कुहणाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


कृष्णाय = सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवानु को, वासुदेवाय = वसुदेव के 
पुत्र को, देवकीनन्दनायन=्देवी देवकी के पूव्र को, चौरः; नन्दगोप 
गोपराज नन्द के, कुमाराय न्=पुत्र को, गोविन्दाय == गौभों एव इन्द्रियों 
को चतना प्रदान करने बाले भगवान्‌ को, नमो आदरपूर्वक प्रभाम करता 
ह, नम.- आदर पूर्वक प्रणाम करता ह । 


अनुवाद 


मं उन भगवाम्‌ को प्रणाम करती हूं जो माना देवकी एवं वमुदेव का 
मानन्दवद्धन करने के लिएु उनके पत्र रूप मे अवतीर्ण हुए दैजिन्दोन अपनी 
ीला-वैचिती का विन्नार करते हपु नन्दकुमार केसूपमं प्रकट हू किर्‌ प्रन 
ने गोप-गोपिधो एव गौरजो को अनन्द सागरम सुरावोर कर दियाटै। 
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तात्पयं 


किसी भी भौत्तिक सम्प्रदाय एव प्रयत्न से भगवान्‌ अगम्य एव 
दुष्प्राप्यं है वे असीम एव अहैतुकी कृपा से इस भूलोक पर अवतीणं होते है । 
तथा अपने अनन्य भक्तों परदकुपा वर्षा करतेहै। मानवताकी रक्षा 
करते है तथा दानवता का उपसहार करते है। रानी कुन्ती विशिष्ट रूप 
से अन्य समस्त अगम्य अवतारो से सुगम्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वन्दना 
करतीहै। रामावतारमेवे बाल्यकालसे ही राजकुमार की माति रह 
परन्तु कृष्णावतार मे यद्यपिवे एक राजकुमारही यथे-तथापि जन्मके 
पश्चात्तु वे अपने माता पिता वसुदेव देवकी के आश्रयसे दूर चले गये तथा 
माता यशोदा कीगोदमे आ गये, एक सामान्य बालक की भति क्रीडा 
करने लगे । उनकी पवित्र क्रीडाओं सं ब्रजभूमि धन्य-धन्य हो उठी । इसलिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त अवतारो से अधिक दयामयदहै। निसन्देह्‌वे कुन्ती 
के भाई वमुदेव एव उनके परिव्रारों पर अस्यन्त दयालु हए । यदि वे वसुदेव 
देवकी कैः पूत्रन हुए होते तो रानी कुन्ती वात्सल्य स्नेह मे भरकर भ्रातृपुत्र 
केरूपमे उन्हे सम्बोधित नही कर सकी होतीं। परन्तु नन्द एवं यशोदा 
तो अत्यन्त भाग्यलाली है, जिन्होने उनकी समस्त मधुर लीलाओ का आस्वा- 
दन किया व्रजभूमि में प्रदश्षित उनकी बाल लीलाभो कौ कोई तुलना नही 
है । त्रजभूमि भी अद्धितीय है क्योकि यह्‌ ब्रह्मसहिता-वणित चिन्तामणि-धाम 
अथवा मौलिक कृष्ण-लोक का प्रतिरूप है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वय अपने 
अन्तरङ्ग दिव्य पादो के साथ वर्ह अवतीणं हुए इसलिए श्रीचत्न्य महाप्रभु 
कटते है किव्रजभूमि के निवासियों के तुल्य सौभाग्यशाली कोई नही है 
विशेषकर गोपि जिन्होने भगवान्‌ की सतुष के लिए अपना सव कुच 
समपित कर दिया । नन्द एव यन्चोदा के साथ उनक्री लीलाएं, गोषियों के 
साथ उनको लीलं, गोपो एव गौओ के साथ उनकी लीलाओं ने उन्हें 
गोचिन्द नाम प्रदान किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोविन्द नाम गौओं एवं 
ब्राहमणो से अधिक सम्बन्धित है । क्योकि इसके हारा मानवीय समृद्धि का 
संकेत होता हैजो इन दोनों पर ही अवलम्बित है। ओौरवेदोनो है-- 
न्ाह्यण सस्छृत्ति एव गौ रक्ना 1 इन दोनों का जहाँ अभाव होता है भगवान्‌ 
श्रीकेप्ण वहाँ से कमी सचुष्ट नही होते 


॥ 


[मी 
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[ रर ] 


नमः पङ्ुजनाभाय नमः पङ्कजमालिने। 
नमः पद्धुजनेन्नाय नमस्ते पद्कुजाङ्घ्रये ॥ 


नमः आदर पूवेक प्रणम्‌ करता हृ; पङ्कजनाभाय = कमल पुप्प की 
भाति नामि वलि को, पद्जमालिने = कमल पुष्प की माला धारण करने 
वाले को; पद्कुजनेत्राय =कमल पुष्प की भत्ति शीतलता पूर्वक हष्टिपात 
करने वाले को, नमस्ते मेरा आदर पूर्वक प्रणाम, पद्धज-अङ ध्रये = जिनके 
चरणतल में कमल पृष्प अदधत है उन्हे 1 


अनुवाद 


जिनकी नाभि में कमल पुष्प का अंकन है। जो सदा सुगन्धित 
कमलो कौ मालाये धारण किये रहते है । जिनका अवलोकन सदा कमल- 
पुष्पों की भांति शान्ति एव आह्धाद प्रदान करने वाला ह जिनके चरण 
कमलो मे कमल का चिन्ह सुखोभित है उन भगवानत्र श्रीकृप्ण को मँ प्रणाम 
करती हू । 


तात्पयं 


यहाँ पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अप्राकृत दिव्य विग्रह मे भगवत्ता के 
प्रतीक चिन्होंका दिग्दर्नन कराया गया जो अन्यो कै शरीर से उनकी 
विगेपता प्रगट कराता है । वे सव भगवत्‌ विग्रह्‌ विजिष्ट चिन्द्‌दटैवे हमारे 
वीचदम्मे मे एकर कै रूप मेमाकर रह्‌ सकते दै,व्यवहार्‌ कर सकतेद 
तथापि वे अपनी शारीरिक विनेपत्ताओं से विकिष्टही वने रहेगे । श्रीमत्ती 
बुन्ती, नारी होनिके कारण अपने कोभगवद्‌ दर्धेन कै अयोग्य घोपिन 
कग्तीदहै। क्योकिस्वरी, णुद्र, दहिजवन्धु एवं तीनों वर्णो कै पतित व्यक्ति 
भगवान्‌ के अप्राकृत नाम, स्प, गण, यथाकोवुद्धिसे ममघ्ननेमे अयोग्य 
मानेगयर। रेत व्यक्ति वद्यपि भगवान्‌ के आव्यात्सिकक्षेतमे प्रवेन ने 
यनयिकरारी ट तथापि वे अर्वा विग्रह के ज्पमें उनका द्गन, उनका सवन 
कर म्नटैजो विलेपकरर उन्दी कै निण्‌ आविष्ठरन हद । चकि पय 
पतिन जीव पदार्थो के प्ररे किमी वस्नुकाज्ञान प्राप्नकरनेमे ममथनहीदह 


अ व 
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अतएव भगवान असख्य विद्वो मे से प्रत्येक में गर्भोदकञ्ञायी विष्णुकेरूप 
मे कृपा पूवेक प्रवेश करते है तथा उनको नाभि मेएक कमल नाल उत्पन्त 
होता है । उसमे एक पष्प कराविकासहोना है. ओौर उसकी कणिका पर 
समस्त विष्व के आदि जीव ब्रह्मा प्रकट होते है इसलिए भगवान्‌ पद्मनाभ 
कै रूपमे विख्यात हृएभगवान पद्चनाभ विभिन्न तत्वो मे अर्चा-विग्रह्‌रूप 
प्रकट करते है जसे मनकी मूश्म धारणा मे,काष्ठ विग्रह मे, मृण्मय-विग्रहु मे, 
धातु-विग्रह्‌ मे तथा रत्न-विग्रह्‌ मे. चित्र-विग्रह तथा बानुका-विग्रह मे अर्चा 
विग्रह बनकर वे प्रकट होते दै) भगवान्‌ के ये स्वरूप सदा कमल पुप्पो 
की मालाओं से विभूषित होते दै) तथा वहां मन्दिरमे शान्तिपूणं वायु- 
मण्डल स्थापित होना चाहिए ताकि वह स्थल अभक्तोके सासारिकिदुखो 
से व्यग्र एव अशान्त चित्तो को आकर्षित करने वालाहौी, उमे शान्त करने 
वाला हो | ध्यान करते वाने अपनी अन्तश्चेतना मे उनके रूप की भावना 

कर उनकी पूजा करते है अतएव भगवान्‌ स्ती, जुद्र एवद्विजोषरमभी 
अत्यन्त दयालु है उनकी कृपा अनुभृति के लिए एकं मात्र गरहीगरनदैकि 
वे विभिन्न तत्वो से निर्मित उनके विभिन्ने शूपोकै दर्शन एव पूजने लिए 
श्रद्धान्वित हो तथा जीवन मे दर्शन पूजन को अनिवार्यता प्रदान करे एसे 
दशनार्थीगण केवल तमाशबीन नही होने जसे कि कुछ अन्पज्नलोगोद्रारा 
आरोप लगाया गया है । समस्त महान्‌ आचार्यो ने अन्पजो पर कृषा करने 
केलिएहीबहूतसे मन्दिरो की स्थापना कीट अनएव किसी को ठेमा दम्भ 
नही करना चाहिए कि वह्‌ मन्दिर मे प्रतिमा पूजन की अत्रस्थाकरो नघ 
कर ऊंची अवस्था मे पहु गयाहै जव क्रि वहसम्त्रीएवबुद्रया उमप्तेभी 
निम्नतर अवस्था मे स्थितहै। मन्दिर मे दर्जन करते समय मवं प्रथम 
भगवान के चरणकमलों का दर्शन करना चाहिए तथा क्रमश्च उनके जानु, 
कटि, वक्षस्थल एव मूखारविन्द का दर्जन करे । किमी को सीध भगवान कै 
मुख पर हृष्टिपात करने का साहस नही करना चाह्एचरणो मे दशन 
प्रारम्भ करना चाहिए । श्रीमती कुन्ती चकि उनकी बुआ थी अत वेभग- 
वाके चरणों की ओरसे देखना प्रारम्भन कर सकी क्योकि उससे मग- 
वानु को संकोच हो सकता था ओर इस प्रकार कन्तीदेवी भगवान्‌-को कष्ट 
न दैकर उन्ही कौ सतुष्ि के लिए उनके चरण कमलो से थोडा उपम उनका 

कटिसे दर्शेन करना प्रारम्भ करनी है तथा क्रमज उनके मुग् काञअव- 

लाकन करती है, तत्पश्चात्‌ उलकः चरण कमलो मे अपना प्रणाम ममपिन 

करतौ है । यह प्रत्येक व्यवहार अत्यन्त व्यवस्थित स्पमेरै। 


6 


; 
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{ २३ | 


यथा हूषीकेश खलेन देवको 
कंसेन रुद्धातिचिरं शुचापिता ॥ 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 
त्वयव नाथेन मुहुविपद्‌ गणात्‌ । 


यथा जेमे, हृषीकेश = इन्द्रियो के स्वामी, खलेन = दुष्टों के द्वारा; 
देवकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माता देवकी, कसेन = राजा कस के द्वारा, 
रुद्धा = कारावास मे डाली गई, अति-चिरम्‌ लम्बे समय के लिये, शुचा- 
पिता=पीडित, विमोचिता==उद्धार किया गया; अहं च्म स्वयंभी, 
सह आत्मज अपने पुत्रों के साथ; विभो=है महापुरुष, त्वर्यव आप 
महामहिम के हारा; नाथेन = रक्षक हारा, मूहु. = वारम्बार, विपदगणात्‌ = 
विपत्तियो के लम्बे क्रम से। 


अनुवाद 


हे हपीकेश् आप समस्त इन्द्रियो के अधिपति है। दैवताओं के दैवता 
है आपने दुष्ट कस कै द्वारा पीडित एवं कारागार मे अवरुद्ध माता देवकी 
का उद्धार किया तथा मेरे वालकों एवं मूसे भी विपत्तियो के एक लम्बे 
जाल से उन्मुक्त कियादहै। 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मत्ता देवकी राजा कमकी वह्नि थी तथा 
उसके हारा अपने पति के साथ कारागारमे चन्दकर दी गरु थी क्योकि 
चह ईप्यचु राजा कंस देवकी के आवे पृषध्र श्रीकृप्णके द्वारा मारेजाने की 
आबद्धा मे अत्यन्त भयभीत था।अतएव श्रीक्प्ण के जन्मके पूर्वं देवकी के 
समन्त व्रालकों को वह्‌ मारता गया परन्तु श्रीकृष्ण रस बाल हत्या की 
विपत्निमे पलायन कर गये वे नन्द महाराज के गृहमे ्यानान्तरित करर 
दिये गये। वेदी श्रीकृष्ण कै पालक पिता हृए कुन्तीदेवी अपने समस्त पृष्रो 
धेः साय विपत्तियों कौ एक लम्बी श्यृद्धना मे मक्त टर परन्तु भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण ने कुन्तीदेवी प्रर अधिक कृपा प्रदशित की क्योकि उन्होने कुन्तीदेवी 
के समस्त पुत्रों की रक्षा की; जवकिदेवी देवकी केषं पृत्रोकीरक्षान 
हो मकी  इमका कारण यह था कि देवको के पति वसुदेवजी जीवित थे; 
जव क्रि कुन्तीदेवी एक विधवा थी तथा श्रीङ्ृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई 
सहायक भी न था । निष्कषं यह है कि श्रीकृष्ण उन भक्तों पर अधिक कृपा 
करतेदैजो महाभयानक विपत्तिमे पड जाय । कभी-कभी वे स्वय अपने 
सच्चे भक्तो पर वडी विपत्ति डाल देते है क्योकि तब उस असहाय अवस्था 
मे भक्त भक्ति के गहन धरातलो को स्पशं करता है । जितनी अधिक भगवान्‌ 
कर प्रति आसक्ति की वृद्धि होगी उतने अधिक भक्ति के गहनतम धरातलों 
मे प्रवेड होगा तथा उसी अनुपात मे भक्त के जीवन मे सफलता एवं उन्नति 
करा सूर्यं प्रकारित हो उरेगा । 


४. 
विषान्महाग्नेः पुरषादद शना- 
दसत्सभाया वनवासकृच्छृत. । 
मृधे पृधेऽनेकमहारथास्त्रतो 
द्रौष्यस्त्रतश्चास्म हरेऽभिरक्षिता । 


विषात्‌ विप से, महाग्ने. महान्‌ अग्नि से; पुरुषाद्‌ = आदमग्ोगे 
हारा, दनात्‌ दर्शनो से, अमत्‌ = दुष्ट, सभाया समा से; वनवास == 
वनवाम से, छृच्छूत =कण्टो स, मृधे मृधे पुन युद्धभूमि मे; अनेक वहत, 
महारथा = महान्‌ योद्धाओं, अस्त्रत अस्त्रो दारा, द्रौणि. =द्रौणाचार्यके 
पूत के, अम्त्रत अस्तो से; च~ ओर, म्म.=-भूतकाल का चिन्ह, हरः= 
भगवान्‌ के दारा अभिरक्षिता. मर्वथा रक्षित हुई 1 


अनुबाद 


 . हेमेरे श्रिय श्रीकृष्ण अपने हमे त्रिपमे महान्‌ अग्निस, आदम 
लोगे से, भयक्रर दुष्टों कीसभा से, वनवाम की भयंकर वरिपत्तियौं से एवं 
युद्ध स्थन म अनेक अत्तिरथियो के अस्त्र जम्ब मे हमारी पुन.-पुन. रक्ना 
ठ प अभी-अभी ही आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र मे हमारी रक्ना 
कीरै] 
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तात्पयं 


यहाँ भयानक विपत्तियों की एक लम्बी श्युःखला का वणेन किया गया 
है, जिसमें भगवान्‌ ने सदा रक्षा की।देवको अपने दुष्ट भाई के द्वारा केवल 
एक वार आतङ्कं ग्रस्त हुई थी । अन्यथा वह्‌ सुखी थी परन्तु कुन्तीदेवी एवं 
उनके पुत्र एक के पश्चात्‌ दसरादुसरे के पश्चात्‌ तीसरा इसप्रकार अनेकं वर्षो 
तके आपत्ति-ग्रस्त होते रहे । वे दुर्योधन एवं उसके साथियो द्वारा राज्या- 
धिकार प्राप्निके लिए पीडति होते रहे तथा प्रत्येक बारवे समस्त कुन्ती 
पुत्र स्वयं भगवान्‌ कै ह्वाग सुरक्षित रहै आये । एक बार उन दुष्टों ने भीम- 
सेन को विषमिशधरित खाद्य पदाथं खिला दिया था । एक वार उन्होने शीघ्र 
जलने लायक पदार्थोसे निमित गृहमे ठहुराकर अग्नि लगादी थी, एक 
वारकौरवों कीदुष्टसभामें द्रौपदी को वस्त्ररहित कर अपमानित करने 
की चेष्टा की गई तव भगवान्‌ ने उसकी साडियों की लम्बाई सोमातीत कर 
दी एव दुर्योधन ओर उनके दुष्ट साथी उन्हे नग्न न देख सके।इसीप्रकार जवं 
वे वन मे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहेथे तब भीमसेनको मनुष्यका 
आहार करने वाले हिडिम्ब नामक राक्षस से सघषं करना पड़ा परन्तु भगवान्‌ 
ने उनकी रभा करली । यही विपत्ति का अन्त नही हो गया । इन समस्त 
सद्धटों से छ्ुटने के अनन्तर कुरक्षे्र के महान्‌ युद्ध की विभीषिका सम्मुख 
आई तथा अर्जुन को द्रोणाचार्यं, भीष्म, कर्णं तथा अन्य महा शक्तिशाली 
योद्धाओ से संग्राम करना पड़ा ओर अन्त में जवर सव प्रकारसे पाण्डवोंको 
विजयश्री मिल चुकी, तव अश्वत्थामा ने पाण्डवों की अन्तिम सन्तान का 
नाश करने के लिए उत्तराके गर्भं पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तथापि 
यहां भी भगवान्‌ ने सव प्रकारसे रक्षाकरली । कुरुवश कौ अन्तिम सन्तान 
उनका एकमात्र उत्तराधिकारी परीक्षित वाल-वाल वच गये । 


[ २५ | 
विपदः सन्तु ताः शश्वत्तत्र तत्र॒ जगद्गुरो । 
भवतो दशनं यत्स्यादपुनभव दर्शनम्‌ ॥ 
विपदः ==विपत्तिर्या, सन्तु =पुनः ह, ताः समस्त, शदवत = पुन. 
पुनः; तत्र वहां; त = वहां, जगदुगूरो =है विष्वके स्वामी, भवत. = 
जाप का, दर्शनम्‌ =दर्णन; यत्‌=जो, म्याद्‌ ==दवै,अपुनः = फिरसे नही, भव- 
द्धनम्‌ = जन्मे एवं मृत्यु की अवृत्तियो का दर्शन । 


श्लोक २१५ ] कुन्तीदेची द्वारा भगवान्‌ की प्राथना एदं परीक्षित कौ रक्षा [ ४३ 


अनुवाद 


है जगदगुरु, हे श्रीकृष्ण, मै चाहती ह कि वे समस्त विपत्तियां पुनः 
लौट आवे, उनका लम्बा क्रम पूनः प्रारम्भहो जाय ताकि हमे मापके 
विश्व-विमोहन पवित्र दक्षैनों का पुनः पुनः लाभ प्राप्त होता रह । आपके 
अनूपरूप की ञ्ञांकी से हमारा जन्म-मृद्यु का चक्रं निवृत्त हो जात। है 1 


तात्पयं 


सामान्यत. दुखी (आत्तं) अभाव-ग्रस्त (अर्थार्थी) वुद्धिजीवी (जिज्ञासु) 
एव ज्ञानी व्यक्ति भगवान्‌ की उपासनामे संलग्न रहते है अथवा सलग्न 
होते है। अन्यजोप्रायः दुष्कमं-रतरहैवे चहि किसी भी उच्च पद्‌ पर 
आूढक्योन हो भ्राभिका शक्ति से अपहृत चेता, वे कभी भी भगवत्पथ- 
अनुगामी नही हो पाते । इसलिये सदाचारी व्यक्ति यदि विपत्तिग्रस्त भी 
होतो भी उसके लिए भगवच्चरणारविन्दों का आश्रय ग्रहण किये बिना 
कोई अन्य उपाय नही है । सदा सर्वदा भगवच्चरणारविन्दों के स्मरणका 
अर्थं है जन्ममृत्यु क चक्रसे मुक्ति! इसलिये यद्यपि जीवन में बहुत सी 
विपत्तियं है परन्तु भक्त उन सबका स्वागत करता है; क्योकि वे भगवान 
के पवित्र स्मरण का सुजवसर प्रदान करते, जो जीवन के दु.लो की 
आत्यन्तिक निवृत्ति है । जिन्होने भगवान्‌ के चरण कमर्लोंका आश्वरयले 
रखाहै, वे अविद्या रूपी सागरको पार करने के लिए सुदृढ नाव पर आरूढ 
टो गयेहै तथावेसंसार-सागर कोवसे ही पार कर जायेगे; जसे कोई 
व्यक्ति गाय के वच्धुडे के खुर से बने गड्ढे को पार करजाताहै। ठेस व्यक्ति 
भगवत्‌ धाम मे निवास के अधिकारी होते दहै, ओौर उनका रएेसेस्थानसे 
कोई सम्बन्ध नही रहता; जहां पग पग मे विपत्तियो का आवागमन होता 
रहे । यह्‌ भौतिक जगत्‌ भगवत्‌ गीता में भगवान के द्वारा एकं एसे वीभत्स 
स्थल केरूपमे वणित हुमा है जो समस्त क्लेरों से आकीर्णं है; अल्पज्ञ 
मनुप्य अनन्त क्लेश्षमयित्ता रूप इस स्थल के स्वभाव को जाने विना इन्ही 
क वीच में रहते हुये सुखी होने के लिए योजना बनाते रहते है उन्हें भग- 
वाच्‌ के उस नित्य-घाम के सम्बन्ध मे कोई सूचना नही है जो सम्पूणं क्लेशो 
एव विपत्तियों से रहित सम्पूणं आनन्दघन ज्ञान घन एवं शक्ति-सघन है । 
इसलिए पवित्र पुरुषों का कर्तव्य हैकि इस संसार की विपत्तियो से विचलित 
न हौ क्योकि वे सम्पूणं परिस्थितियों मे यहां रहने ही वाले है, वह्‌ जगत्‌ 
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का स्वभाव हे । सव प्रकारके दुनिवायं दुर्भाग्यं को भोगते हए उन्हे अपनी 
उदार मनोृत्तियो से सुख रूप मे परिणत करते हुए व्यक्ति को चाहिए किं 
अध्यात्म मागं में विकास करे, क्योकि मानव जीवन का यही सन्देशदहै। 
अन्तर्यामी परमात्मा सम्पूणं भौतिक विपत्तियों से अतीत है इसलिए तया- 
कथित ॒विपत्तियां मिथ्याहै। एक व्यक्ति स्वप्न मेदेख सकता है किएक 
सिह उसे निगल रहा है ओर वह्‌ उक्त विपत्ति के कारण चिल्ला सकता 
परन्तु वास्तविक हष्टि से वहां कोई सिह नही है ओरनही वहां कोरईदुख 
है । यह्‌ केवल स्वप्न है। इसी भाति जीवन की समस्त विपत्तियं स्वप्नवत्‌ 
है यदि कोई इतना भाग्यशाली दै कि वह्‌ प्रेममयी सेवाके द्वारा भगवान्‌ 
से सम्बन्ध स्थापित करसके, तव उसने जीवन मे समस्त उपलन्धियां 
उपलब्ध कर ली। नवधा भक्तिमेसे किसी भी एक पदति से जीव भगवत्‌ 
सम्बन्ध भगवत्‌धाम की पुन उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होताहै। 


| २६ | 


जन्मेश्वयश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमात्‌ । 
नेवार्हुत्यभिधातुं वं त्वामकिञ्चन गोचरम्‌ ॥1 


जन्म = जन्म, देग्वर्यं =-एव्वयं, श्रुत = विद्या, श्रीमि =कान्तियुक्त; 
एधमान्‌ निरन्तर अभिव्धमान, मद नशे मे, पुमान्‌न्=मनुप्य, ननदी, 
एवन्=कभी, अ्हृत्ति = योग्य टोता है, अनिधातु=भावो हारा सम्बोधन; 
वै -निश्चित ही; त्वाम्‌न्=तुमको, अकिचनगोचरम्‌=जौ निधन एव दीनो 
हारा सुगमता पूर्वक प्राप्त होनि योय दति देवे भगवान्‌ । 


अनुवाद 


५" 


मेरे प्रभु, आप अक्रिचनोके निए अत्यन्त नुगमदै, षरन्तुजो 
उत्तम कुन ये जन्म वभव, उच्च चिक्षाएव बारीरिक सीन्दयं कै कारण 
अटह्कान ग्रस्त टौ गये है उनके निएतो आप स्वधा अगम्यर। 


तात्पयं 


नोनि टिम उन्नत कार्थ कुलीन परिवार म जन्मनेना, 
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अतुल वैभव का अधिकारी होना, उच्च शिक्षा एवं आकषक व्यक्तित्व का 
स्वामी होना) सभी भौत्तिकवादी व्यक्ति इन्ही सब पदार्थो कौ प्रात्निके 
लिए पागल हो रहै है । ओौर यही भौतिक सम्यता का विकास माना जाता 
है परन्तु इन भौतिक सम्पत्तियों को अधिकृत करने का परिणाम यह्‌ है कि 
मनुष्य छरत्रिम रूप से गविष्टहोजताहै। एसी क्षण भंगुर उपलन्धियोसे 
वह्‌ मदोन्मत्त हो जाता है फलतः एेसे व्यक्ति भगवनघ्नामके उच्चारणसे 
वचित रह जाते है । वह्‌ भाव विह्वल होकर हे गोविन्द ! हे कृष्ण ! इस 
प्रकार भगवानू को पृकार नही सकता । शस्त्रो मे कहा गया है कि भगवान्‌ 
के पवित्र नाम के एक बार उच्चारण से पापी व्यक्ति इतने अधिकपापोंसे 
मृक्त हो जाते है जितना वह अनेक जन्मों मे भीकर पानेमें असमथंहै। 
भगवान के नामोच्चारण कीटेसीही शक्ति रहै इस वक्तव्य में तनिकमभी 
अतिदयोक्ति नही है । वास्तव मे भगवन्नामों की एेसीही अतुल शक्ति है; 
परन्तु एेसे उच्चारणों की विशेषता भी है यहु भावों की गुणवत्ता पर अव- 
लम्बित है। एक असहाय व्यक्ति अत्यन्त भाव-विगलित होकर भगवन्नामों 
का उच्चारण करता है; जबकि अन्य व्यक्ति सम्पूर्णं भौतिक सुखो के मध्य 
रहकर उसी नाम का उच्चारण करता है तव वहु उतना भाव-प्रवण भाव- 
गद्गद्‌ नही होता । भौतिक दृष्टि से गविष्ट व्यक्ति भी समय समय पर 
भगवन्नाम उच्चारण करता है; परन्तु वह॒ उच्चारणके सम्पूणं गुणों को 
लने मे असमर्थं है; इसलिए चारं प्रकार की भौतिक उपलब्धियाँ जसे पहला 
उच्च कुल मे जन्म, दूसरा सुन्दर स्वास्थ्य, तीसरा उच्च शिक्षा, चौथा 
आकषक सौदन्ये, यह्‌ आध्यात्मिक-विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व है। 
ये अयोग्यताएे है जिस प्रकार ज्वर एक अस्वस्थ्य शरीर का बाह्य लक्षण 
है। सामान्य प्रक्रिया यह-हैकिज्वरकी मात्रा घटावें भौर दुरुपचारसे 
वढावे नही । कभी-कभी यह्‌ देखा जाता है कि आध्यात्मिक रृष्टि से विक- 
सित व्यक्ति भौत्तिक दृष्टि से अभाव-ग्रस्त होता है, परन्तु यह कोई निराशा- 
जनक निरुत्साहजनक नही है इसके विपरीत एसी दीनता एक अच्छा 
लक्षण है ठीक वैसे ही जसे ज्वर तापमान का घटना एक अच्छा लक्षण है। 
जीवन का सिद्धान्त होना चाहिए भौतिक मदोन्मत्तता का परिणाम कम 
करना क्योकि वहु जीवन का लक्ष्य विस्मृत करा देता है, तथा चित्त भ्रमित 


करदेतारै। तथा एेसे भ्रमितं चित्त व्यक्ति भगवत्‌धाम प्रवेश मे सर्वथा 
अयोग्य सिद्ध होते है । 


१ 
च 
[ष 
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नमोऽकिचन वित्ताय निृत्त गुणवृत्तये । 
मात्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥ 


नम ये प्रणाम करती ह; अकिच्चन-वित्ताय = भौतिक दृष्टिसे 
निर्धनो एव दीनो की एकमात्र समृद्धि स्वरूप भगवान्‌ को; निवृत्त = प्रात 
गुणों के काययेसि सर्वथा परे दिन्य.गुण = प्राकृत-दत्तिर्या+वृत्तये प्रम; भात्मा- 
रामाय आत्मा मे आराम करने वालों के लिए, शान्ताय = अत्यन्त मृदुल 
एवं शान्त व्यक्तित्व के लिये, कृवल्यपतये = अद्रतवादियो के परम गुरुको, 
नम. मे प्रणाम करती ह! 


अनुवाद 


हे श्रीकृष्ण चन्द्र, आप अकिञ्चनो के परम धन है । तीनो गुणो की 
वृत्तियां आपका स्पशं भी नही कर सकती, बाप स्वयके दारास्वयमेही 
सन्तु वने रहते है । भाप ही ब्रह्यकंवल्य (मोक्ष) के अधिपत्ति दै । मै आपको 
प्रणाम करती ह| 


तात्प 


जव व्यक्ति के पास कुं भी नही रह्‌ जाता तव उक्तका व्यक्तित्व 
ही समाक्ठद्यो जातादहै! इसलिए जीव वास्तविक अर्थो मे सन्यासी नहीहो 
सकता ! जीव जव त्याग करता है तव वह्‌ किसी अन्य बहुमूल्य वस्तुको 
प्राचि के लिए त्याग करता दैःएक विद्यार्थी जव अपने वालचाच्चल्यकात्याग 
करतादै तो वह्‌ व्याग उस्तकी उच्चतर लिक्षाओं के लिए हतार, एक 
नौकर किसी नौकरीका व्याग करता तव उसमे उच्चतर किसी नई 
नौकरी प्राप्न करनेकेचिए्‌ त्यागकरतादह इसी भांति जव एक भक्त ससार 
का परित्याग करतादै,तो वहु त्याग व्यर्थ, अकारण नही होता व्ह व्याग 
किसी अप्राकृत वहुमूत्यतम वस्तु कै निए होता है । श्रीनू सनातन गोस्वामो, 
ओर श्रीनू रधुनाथ गोस्वामी तेथा अन्य वहूत से भक्तीने भगवानू की परम 
प्रेममयी सेवा के निषु अपने मासरारिक समृद्धि एवं नाना प्रकार के आदम्बगं 
कय परित्यागक्ियाभथावे सासारिक हष्टिमे अच्यन्त ममूद्र व््रकतिय। 


४ 
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गोस्वामीगण बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री थे एवं रघुनाथ दास गोस्वामी 
उस काल के एक बहुत बडे जमीदार के पुत्र थे परन्तु उन्होने सव कु का 
त्याग कर दिया । वह्‌ परिव्याग किसी एेसी बहुमूल्यतमु वस्तु के लिए थाः; 
जिसके समक्ष पूवे उपलन्धि्यां अति तुच्छ एवं नगण्य थी । सामान्यतः भक्त- 
गण असमृद्ध एवं अकिञ्चन पाये जाते है परन्तु उनके पास अति-गुप्त कोष 
निरन्तर उपलब्ध रहता है ओर वह्‌ है भगवान्‌ के चरण कमलो का स्मरण । 
श्रीसनात्तन गोस्वामी से सम्बन्धित एकं सुन्दर कथा है । उन्हें कही से एक 
पारसमणि मिल गई थी, परन्तु इसे उन्होने कूडों के मध्य फक रखा था । 
एक अभाव-ग्रस्त व्यक्ति की दीनतासे वे द्रवित हृएं एवं उसे उन्होने मणि 
निकाल लेने का सकेत किया।परन्तु वहु अभाव-ग्रस्त अत्यन्त आश्चयंचकित 
हुआ कि एसी बहुमूल्य वस्तु कूड कचडों की देरी में क्यो रखी गई ? तब 
उसने सनातन गोस्वामी से उस बहुमूल्यतम वस्तु के विषयमे जिज्ञासाकी 
जिसके प्राप्तहो जाने पर पारसमणि भी कूडा-क्चड़ा हो जाता है 1 इसके 
पश्चातु श्रीसनातन गोस्वामी ने उन्हं पवित्र भगवन्नाम का उपदेश किया । 
“अकिञ्चन” का अथंहै भौतिक हृष्टि से जिसके पासदेनेके लिए कु 
भी नही है । वास्तविक “भक्त अथवा “महात्मा” किसी को कोई भौतिक 
वस्तु नहीं देता; क्योकि वह॒ समस्त भौतिक संपत्ति पूवंसेही त्याग कर 
चूका होता है । हाँ वह एक वस्तु अवश्य ही दे सकता है ओर वह्‌ वस्तुहै 
स्वय भगवान्‌ । क्योकि अव उसके जीवन का एकमात्र धन, समृद्धि भगवातर 
ही हो गये हैँ । सनातन गोस्वामी की पारसमणि जो कूडों के मध्य पड़ी हुई 
थी, उनकी सम्पत्ति नही थी । अन्पथा वे उसे एसी जगह नही रखे होते । 
यह्‌ विशिष्ट उदाहरण प्राकृत नवीन भक्तों के लिए महत्वपूणं है; ताकि वे 
यह्‌ समन्न सके कि सांसारिक वस्तुओं की कामना एवं आव्यािमिकर उन्तत्ति 
इन दोनो की दिशं पृथक्‌ है । वे एके साथ नही रह्‌ सकते । जव तक 
कोई व्यक्ति समस्त पदार्थो को भगवानु से सम्बन्धित, चिन्मय रूप मे देखने 
मे समर्थं नही है; तव तक उसे निरन्तर मात्मा एवं पदार्थं का विवेक करते 
रहना चाहिए यदपि श्रील्‌ सनातन गोस्वामी की भांति घर्मगुरु समस्त 
पदार्थो को अप्राकृत ही देख सकते हँ तथापि उन्होने हम सब लोगों के लिए 
एक उदाहरण, एके आदरे, एक सम्भावना प्रस्तुत की है । क्योकि हमे अप्रा- 
कृत दृष्टिकोण उपलब्ध ही नहीं है । भौत्तिक सभ्यता या भौतिक दृष्टिकोण 
का विकास आघ्यारिमक विकासके लिए एक वड़ा अवरोधदटै। रेषा 

भौतिक विकास जीव को अनेक मकार कौ भौतिक विपत्तर्यो से धिरे हए 
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देह के जाल मे उलज्ञा देता है । एसी भौतिक-उन्नति अनर्थं एव अनावश्यक 
कही गई है । यह्‌ सच है कि आधुनिक सभ्यता के प्रवाह मे पड़कर वर्तमान ` 
काल मेंव्यक्ति पोच सपये का मूल्य चूकाकर लिप्सटिक का उपयोग 
करताहै जो जीवन में बिलकुल महत्वपूणं नही है । इसी भांति बहुत सी 
अनावर्यके वस्तु है, जो जीवन की भौतिक मान्यताओं के अनुसार अति 
आवश्यक प्रतीत होती है परन्तु वे विलकूल आवर्यक नही है बहुत सी 
अनावश्यक व्यथं वस्तुओं के प्रति आकषेणमे पडकर मनुष्य के सकलत्पकी 
ऊर्ज्जा विश्युद्भुलित होकर विक्षिप्ठहो गईहै इसीलिए आध्यात्मिक विकास 
रुक गया है । चन्द्रलोक मे परहंवने का प्रयासमानवीय ऊर्ज विक्िप्तताका 
एक अन्य उदाहरण दै । क्योक्रि यदि चन्द्रलोक्रमे प्ंवही गयेतो भी जीवन 
की समस्याओका समाधान नही हो जायगा । वे अवशिष्ट ही रहैगे । भगवान्‌ 
का भक्त अकिञ्चन कहलाठा है । क्योंकि उसके पास कोई भौतिक सम्पदा 
नही है । भौतिक सम्पदाये सत्व, रज, तमके कायंहैजो कि अध्या- 
त्मिक रक्तिका द्भास करतेदटै। इसप्रकार यदि हम भौतिक प्रकृति 
निमित जित्तनी अल्प वस्तुओं का प्रथोग करेगे उतना ही अधिक आध्यात्मिक 
विकास का सुभवसर उपलब्ध होगा । भगवान का भौतिक क्रियाओं से कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है उनके समस्त कार्य कलाप जो भौतिक जगतूमें 
प्रगट होतेदै वे अप्राकृत एव स्वंथा त्रिगुणातीत होते दहै। भगवत गीतामे 
भगवान्‌ कटते है कि उनके जन्म, कमं एवं धाम सव दिव्यहै । जौरवेजो 
इमे तत्वत. जान पाते है, जगत जाल मे नही पडते, वरन्‌ भगवानुकोही 
प्राप्तहोजातेहै। भवरोगकामूल कारण दै भौतिक प्रकृति जन्य पदार्थो 
की आकराक्षा एव उनके स्वामित्व कौ अभिनापा! इन वस्तुओं के प्रति 
आकांक्षा कामून कारण दै प्रकृति कौ क्रियाएे एवं प्रतिक्रियाये तथा 
उनसे उत्पन्न कल्पित सूख। न तौ भगवानु ओौरन भक्त ही रेस मिथ्या 
मृखों मे निप्त होते दै। इसनिए भगवान्‌ निदृत्त-गरुण-दृत्ति स्वयं भगवानु 
हीदं क्योकि वे व्रिगुण-संक्रमसे कभी श्रभावित नही होते, जबकि जीव 
उनमे आन्दोलित हौ उत्ते दै। ओर प्रकृति के भ्रामक माकर्पणो कै जाल 
मे फेम जाते है। 
चूंकि भगवानु ही भवतो के एकमात्र धन ह एवं भवन ही भगवान्‌ 
केः एकमात्र घन ट अन" भक्तगण नि-सन्देह्‌ व्रिगुणातीत है; यही स्वभाविक 
निष्पत्ति रै । ठे अदैतुकी भवत उन भक्नोसे भिन्नदै, जो भगवानके 
शेप विपत्ति अयवा दारिद्रध निवारणाय पर्हुचतेरह। दतनाही नहीवे 


र + 
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जिज्ञायुमो एवं ज्ञानीभक्तो से भी श्रेष्ठ है । अहैतुकी भक्त एव भगवायु 
परस्पर अप्राकृत रूप से सम्बद्ध है, तथा अन्यो के लिए वे आत्माराम कहु 
लाते है । चकि वे स्वत. सन्तुष्ट है, वे उन ब्रहमवादियोके भीस्वामीहैजो 
उनकी सत्तामे विलीन होनेकी आकाक्नाकरतेहै। एसे ब्रह्मवादीगण 
भगवान के श्रीविग्रह के बाह्य-प्रकाश मे जिसे ब्रह्मज्योति कहते है विलीनं 
होते है परन्तु भक्तगण भगवानु कौ प्रत्यक्ष लीलाओ मे प्रवेश करते है जिमे 
किसी भाति भौतिक नही कहा जा सकता । 


[ २८ ] 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्‌ । 
समं चरभ्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि ॥ 


मन्ये =मे मानती ह, त्वाम्‌ = आप महामहिम को, कालम्‌ अनन्त- 
कालः; ईलानम्‌ परम भगवानु; अनादि निधनम्‌ = आदि अन्त रहित, 
विभुम्‌ = सर्वव्यापी, सम॑-=समान रूप से दयामय, चरन्त = वितरित कग्ते 
है, सर्व॑त्र=सव जगह; भूताना जीवों का, यत्‌ मिथ-= परस्पर सम्मिलन, 
कलि. कलह्‌ । 


अनुवाद 


हे मेरे प्रभु; भै आपको अनन्त काल तत्व, सम्पूणं विध्व का परमः 
नियंत्रक, तथा आदि अन्त से रहित, सर्वव्यापी एव अद्वितीय मानतती हू । 
भाप अपनी कृपा वितरण मे सवके प्रति सर्वथा समान! तथापि जीवों 
के परस्पर कलह एव वमनस्य सामाजिक व्यवस्था काही परिणाम दहै । 


तात्पयं 


कुन्तीदेवी जानती थी कि भगवान्‌ श्रीह्कष्ण न तौ उनके भक्तीज है 
ओर न उनके भितृगृह के सामान्य पारिवारिक सदम्य है वे भनीभात्ति जानती 
थीकि श्रीकृष्ण अनादि परमेब्वरहै जौ सम्पूर्णं प्राणियो कै हूदयमें 
परमात्मा रूपसे विराजमान है। उनके परमात्म स्वरूप क्रा एकर अन्य 


= 


नाम “काल है काल समस्त अच्छेवुरे-कर्मोका साक्नीहैजीर्‌ इमः 


॥ 
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प्रकार कर्मो के फल उन्हीके द्वारा नियोजित होते हँ वर्तमानक्षणमें हम 
करसं दुप्कमं काफल भोग रहेहै यह्‌ हम भूल सकते है । स्मरण रखना 
चाहिए कि परमात्मा हमारे निरन्तर अग-सग है । इसलिए वै भूत, वतमान 
ओर भविष्य सव जानततेहै। ओर चूंकि श्रीकृष्ण का परमात्म कूपी 
समस्त कर्म फलो का नियोजक है अत. वे परम नियत्रक भी है विना उनकी 
स्वीकृति के एक धास, एक पत्ता भी नही हिल सकता । जीवों को उतनी 
दी स्वतत्रत्ता दी गई है, जितनी उन्हे अपेक्षित है, जितनी उनकी पात्रता 
है । स्वतन्त्रता का दुरूपयोगदुख काकारणदहै। भगवान्‌ का भक्त कभी 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहो करता ! इसलिए वे भगवानु के सुपुत्र है! एवं 
अन्यजो दुरुपयोग करते दै, वे अनन्तकाल तक अपनेकर्मो केहीहारा 
विपत्तियो मे डाल दिये जत्ति है । “काल” आश्रित जीवो को सुख एवं दु.ख 
दोनों ही प्रदान करतार! जीवन में सव कुल काल के द्वारा पूवं निरिचत 
दै। जिस प्रकारदुख हमारे पास चिना किसी निमंत्रण दिएही तार, 
उसी प्रकार सुख भी विनाहमारी अपेक्षाके आतादै क्योकि वे सब कान 
के दारा पूवं निरिचत हैँ । अतएव कोर भीन तो भगवान्‌ काशत्रुहैमौर 
नमिच्र ही है । प्रत्येक च्यक्ति अपने पूवंकर्मोकाफल भोगरहादहैतथा 
यह्‌ प्रारन्ध चिर्भिन्न सामाजिक परितरेशोमे जीवों केट्वाराही नि्मितहो 
रहा है! प्रत्येक व्यक्ति भौतिक पदार्थो का स्वामित्व चाहतादै, इसी 
कारण वे व्यक्तिगत प्रारब्ध निमित करते हैँ तथा भगवान एक तटस्थ दर्शक 
रहै अतेर्ह। वे सर्वश्यापी है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया-कलापौ 
का निरीक्षण कर सकते है ओर इसलिए उनकानतो आदिर मौरन 
अन्त । ने स्वयं अनन्त काल तत्वह । 


(८, 
न वेद करिचद्‌भगवंग्रचिको पितं 
तवेहुमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य कश्चिद्‌दयितोऽस्ति किचिद्‌ 
द्रप्यश्च यस्मिन्‌ विमा मतिनु णाम्‌ ॥ 
न ==नही. वेद ~ जानने टै; कश्चिद्‌ कोटं भो, भगवान्‌ = भगवान्‌; 
विकीपितम्‌ = नीना, तव == आपका, टह्‌माननय --नानारिक न्यक्त वे सद्य, 
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नृणाम्‌ न= सामान्य व्यक्ति को, विडम्बनम्‌ = मोहकः; न == कभी नही, यस्य == 
जिसका; करिचत्‌ कोई एक; दयित. विशेष कृपा का पात्र; अस्ति =है; 
किचिद्‌ कटी भी, द्वेष्य. ईर्ष्या का माध्यम, च=ओर; यरि्मनू= 
जिसको, विषमा पक्षपात पूणे, मति धारणा, नृणाम्‌ = मनुष्यों को। 
अनुवाद 
हे भगवन्‌ आपक्री दिव्य नीलाएँ अत्यन्त दुद्धि विमोहिनी है । जव 
; आप नीला करते है तव सामान्य मनुष्यो की भांति प्रतीत होते है । मतः 


व्यक्ति भ्रमि हो जते है । समञ्जन मे असमर्थं हौ जाते है । आपका न कोई 
प्रिय है ओौर न अप्रिय तथापि जन समूह्‌ आपके प्रति विषम ष्टि रखते दँ । 


अनुवादः 


पतित जीवो पर भगवानु की कृपा समान रूपसे होतीदहैवेनतो 
किसीसे घृणा करते है भौर न आसक्ति ही करते दँ । भगवान्‌ की मनुष्य 
रूप मे धारणा अत्यन्त मोहक है । उनकी लीलां सामान्य मनुष्यवत्‌ प्रतीते 
होती है, पर वास्तव मे वे सर्वा त्रिगुणातीतत दिव्य है । नि स्सन्देह्‌ वे अपने 
विशुद्ध भक्तों के पक्षपाती कहे गये है, तथापि वे कभी भी उदासीन नही है । 
जंसे सूर्यं किसी कै प्रत्ति कभी उदासीन नही होता । सूर्यं किरणों का उपयोग 
करके कभी-कभी कोई पत्थर भी अधिक मूल्यवानः हो जाता है; जेवकि 
अन्धा आदमी कभी सूर्यं का दशेन भी नही कर सकता । यद्यपि उसके चारों 
भोर सूये का प्रकाश ही फला हु है ! अन्धकार एवं प्रकाश दो विपरीत 
धारणाय है । किन्तु इसका यह्‌ अथं नदी दै, कि सूर्यं अपनी किरणों के वितरण 
भे उदासीन है । सूयं की किरणे प्रत्येक के लि उन्मुक्त है; परन्तु ग्रहणकर्ता 
कौ योग्यताएं पृथक्‌-पृथक्‌ है । मखं व्यक्ति सोचता है क्रि भक्ति भगवान्‌ की 
विशेष कृपा प्राप्न करने के लिए एक प्रकार का उत्कोच (खुशामद) है 
चास्तव मे जो भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी सेवा म संलग्न है, वे विशुद्ध भक्त 
कदापि वणिक्‌-वरगे कै व्यक्ति नदी है ! वणिक्‌ वग किसी विनिमय पर किसी 
को सेवा करने को तत्पर होता है परन्तु विशुद्ध भक्त जव भगवान्‌ के प्रति 
सेवा अपति करता है ततव वह्‌ किसी चिनिमय की अपेक्षा नही करता, वदते 
म कुछ पाने कौ कामना विलकुल नही हत्ती । तनिक भी आकांक्षा नहीं 
होती जीर इसलिए भगवान्‌ की समस्त कृथा एकवित होकर उसीकी ओर 


। भ 
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प्रवाहित हो उठती है । आततं अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी भगवानु से अपने 
प्रयोजन वश क्षणिक सम्बन्ध स्थापित करते है । जब प्रयोजन की पूति हो 
जाती है; तव सम्बन्ध भी समाप्तहौ जाता है । एक आतं व्यक्ति, यदि वह्‌ 
पणतः सदाचारी है तो भगवान्‌ से दुःख मुक्ति के लिए प्रार्थना करताहै; 
क्न्तुज्योहीदुख मुक्ति हूर, त्योही वे भगवानु से सम्बन्ध स्थापित करने 
कौ कोई चिन्ता नही करते, उनसे उदासीन हो जाते है । ओर इस प्रकार 
भगवद विमुख हो जाते है । भगवान्‌ कीकरपाका द्वार उसके लिए खुलाहै 
तथापि वह॒ उसे ग्रहण करने मे असमथं दहै । एक विशुद्ध भक्त एवं मिश्च 
भक्त में यही अन्तर है जो भगवत्‌ भक्ति के पूर्णं विरोधी है वे अन्धकार 
ग्रस्त माने जाति है । तथा वे जौ आवश्यकता पड़ने पर ही भगवान्‌ कौ कृपा 
याचनाकरतेहै वे भगवानु की कृपा के उदासीन ग्राहक है तथा वे जो भग- 
वत्‌ सेवा मे सतत्‌ संलगन रहते है भगवत्‌ कृपा के पूणं प्रतिग्राहक है । भग- 
वत्‌ कृपा के ग्रहण मे एेसी उदासीनता प्रतिग्राहक की अपात्रताका परि 
चायक न कि उनके प्रति कृपामय भगवान्‌ की उदासीनता । 


जव भगवान्‌ अपनी सम्पूर्णं दयालुता के साथ भौतिक जगत्‌ मे अव- 
तीर्ण होते है तव वे सामान्य जीवो की भांति क्रीडा करते है इसलिए एसा 
प्रतीत होता दै कि भगवान्‌ केवल अपने भक्तों के पक्षपाती टै परन्तु यह्‌ 
तथ्य नही है । इन समस्त प्रगट एक देशीय घटनाओं के वावजुद भी उनकी 
दया सवके लिए समान रूप से वितरित होती है । कुरुक्षेत्र के मैदान में भग- 
वान के समक्ष जिन समस्त योद्धा की मृत्यु हई वे सव चिना किसी 
आवद्यक योग्यता के मोक्ष के अधिकारी वने) क्योकि भगवान के समक्ष 
मृत्यु, प्रयाण करते हुए जीव को समस्त पापो से मुक्त कर देता दै । इसलिण 
प्राण त्यागता हुआ व्यविति किसी दिव्य स्थल में प्राण त्याग करे । यदि किसी 
माति उन्मुवतत सूर्यं किरणो मे प्राण त्यागता है तो वह्‌ निव्चित सूपसे ताप 
एव आल्टार्वांयलेट किरण दोनों प्राप्त करता है निष्कपं यह्‌ है कि भगवान्‌ 
कभी भी एक देनीय, विपम दृष्टि नही है उन्हे अपूर्णं अथवा पक्षपाती 
सोचना एक महान्‌ वरटि है, अपराव है । 


[ ३० | 


जन्म कम॑ च विरवात्मश्नजस्या कर्तुरात्मनः । 
तियटनृचिवु यादःसु तदत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥ 
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जन्म = जन्म, कमं =कर्म, च=ओौर; विश्व-आत्मन्‌ हे संसार की 
आत्मा,अजम्य अजन्मा का,अकरतुं = अक्रिया का,आत्मन अपनी ऊर्ज्जा 
का, तिर्यक्‌ = पञ्‌, नृ मनुप्य, ऋषिषु =ऋपियो भे, याद सु=जल मे, 
तद्‌ = वह्‌, अत्यन्त अत्यन्त, विडम्बनम्‌ == मोहक है । 


अनुवाद 


हे विश्वात्मन्‌, सचमुच यह एक वड़ी विडम्बना है । आप निष्क्रिय 
दै, तथापि सम्पूणं विव के कर्ता भोक्ता है । आप अजन्मा है तथापि अप 
मनुष्यो, ऋपियो, पशुओो एव जलचरो मे विभिन्न रूप धारण कर जन्म लेते 
दै । भगवन्‌, यह्‌ अति अदुभुत है! तथा बहुत सी कल्पनाओ मे भटका देने 
चालाभीदहे। 


तात्प 


भगवान्‌ की दिव्य लीलाये न केवल ्रमोत्पादक है अपितु बाह्यरूप 
से परण्पर विरोधी भी है। अन्य शब्दो मे मनुष्य की सीमित प्रज्ञा शक्ति 
हारा वे सवथा अज्ञेय एव अचिन्त्य है! भगवान्‌ सम्पूणं सत्ताओ के संचालक 
देः अन्तर्यामी है तथापि वे पुओं मे वाराहं बनकर प्रगट हो जाते है, 
मनुष्यो के मध्य श्रीराम, श्रीक्रष्ण बनकर प्रगट हो जाते है, ऋषियों में 
नारायण वनकर प्रगट हो जते है. जलचरो मे मत्स्य बनकर प्रगट हो जाते 
ठं तथापिकहा जाताहैक्रिवे अजन्मादै। किवेनिप्क्रियहै। श्रुति मत्र 
मेक्हागयाहैकि वे अकर्ता दहै, अद्वितीय है तथापि उनकी असख्य गक्तियां 
दै । सम्पूणं क्रियाये उन्दी के स्वत सिद ज्ञान एव शक्ति से सम्पन्न होती 
रहती है । यह्‌ समस्त वक्तव्य सिद्ध करते है कि भगवान्‌ की कृतियां एव रूप 
हमारी सीमित विचार शक्तियों से अचिन्त्य है क्योकि वे अचिन्त्य शक्ति 
सम्पन्न दै, सवे कु उनके लिए सम्भव है, उसलिए कोई भी व्यक्ति उनको 
यथत्तिथ्य अभिन्यञ्जित नही कर सकता । भगवानु के प्रत्येक कमे सामान्य 
व्यक्ति के लिए भ्रमोत्पादक है । वे वैदिक ज्ञान से समञ्च में नही आने वाले 
है. किन्तु विशुद्ध भव्ति से अवश्यमेव सम्ञे जा सकते है  वयोकि भक्त 
उनके अन्तरतम से सम्बन्धित होता है! इसलिए भक्त जानता है कि ययपि 
भगवान्‌ पञुओ में प्रगट हो गये तथापि वे पञ्रुनही है । मनुष्यों मे प्रगट हो 
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गये तथापि वे मनुष्य नही है, न ऋषि है, न मत्स्य है वे सम्पूणं परिस्थितियो 
मे अनन्त कालीन भगवान ही है । 


[ ३१ ] 


गोप्याददेत्वयि कृतागसि दामतावद्‌ 

याते दशाश्रु कलिलाञ्जनसम्धरमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 

सामां विमोहयति भीरपि यद्िभेति।। 


गोपी गोपिका माता यशोदा, आददे दिया, त्वयि=आपको, 
कृतागसि अपराध करने वाले को ( मक्खन का पात्र तोड़कर ), दाम 
रस्सी, तावद्‌ उस समय, याजो, ते=अपका, दशा = स्थिति, अधु 
कलिल=अश्रूघाराओ से व्याप्त, भञ्जनकाजन, सम्भ्रमन्=विचलित, 
अक्षं नेत्र, वक्त्र = मुख, निनीयन्=निम्न दृष्टि किये हुये, भयभावनया = 
भय की आशङ्धुावश, स्थितस्य = स्थित का, सा= वह्‌, माम्‌ =मुक्षे, विमो- 
हयति = मोहित करता दहै, भी अपि मूत्तिमान्‌ भय भी, यत्‌==जिने, 
व्रिभेति भयभीत होता ह । 

अनुवाद 

हे मेरे प्रिय कृष्ण, एक वार अपने वात्यकाल मे आपने दही की मटकी 
फोटकर माता यगोदा को धुन्ध कर दिया था, तव उन्होने आपको वाधने 
के लिएरस्सीडउठालीथी तव भय एवं आयद्भुावड आपके नेत्रोमे अधु 
विन्दु छलक अये थे, तथा काजन नेत्ौसे अध्रुमोके साथकपौलो कीओर 
वह्‌ चला था, आपके नेत्र भय वय चचनदटोगयेथे तथा आपने मूष नीचै 
सुका लिया धा। जिससे भयभा भयभीत होता है, उन आपकी यह्‌ भय 
लीना देखकर स्मरण कर्म विस्मित हौ जाती ह विमृग्धहो जातीदट। 
आपकी लीलाकी वह्‌ छवि-छटा मूमः गहून-भावना जात मे भटका देती है। 


तात्पय 


मगवानूको नीना दवाराटोने वाने एक नय श्रम का यह वर्णन क्रियाजा 
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ग्हाहै। सभी परिस्थितियोंमेवे सर्वोपरि है। वे भगव्रान्‌ सर्वोच्च होते हुए 
मी अपने विशुद्ध भक्तो के सम्मुख अद्भूत क्रीडा कर रहेटै। भक्तं उन्द् 
केवल अहैतुकी प्रीति वश ही सेवा अर्पण करते है। प्रेम की उस चरम गहन 
अवस्था मे वे भगवान्‌ की सर्वोच्चिता भ्रूलं जाते टै भगवान भी सव कुं 
भूल कर गहन प्रेममे वह जाते है ओौर उस सेवामय प्रेम का आस्वादन 
करते है, वहाँ कोई भगवत्ता से उत्पन्न होने वाली मर्यादाये एव आदर 
यम्पानों का महत्व नही रहता । वह्‌ अत्यन्त सहज स्वाभाविक होता 
ह । नसाघारणत भगवान्‌ भक्तों के हारा महा सम्मान की मनोत्रत्ति पूर्वक 
पूजा किये जाते है परन्तु जव भगवान भक्त पर रीञ्च जाते है तव वहप्रेमकी 
अतलान्त गहूराइयो मे भगवान्‌ को अपने से छोटा मानने लगता है तथा 
भगवान्‌ की गोलोक वृन्दावन की लौीलाये उसके अन्तरात्मा की अतलान्त 
गहराइयौ मे एक के पश्चात्‌ एक परावतत होने लगती है । श्रीकृष्ण का 
मित्र उन्हूं अपना एव अपने जैसे ही एक मानता है । वे उन्हे बहुत अधिक 
आदर सम्मान देनै के चक्कर में नही पडते। भगवाच्‌ के माता-पिता 
(जो उनके सच्चे भक्त है) महान्‌ वात्सल्य प्रेम की गम्भीरताओं में इवकर 
उन्हे अपना एक सामान्य शिश्चु मानने लगते है । तथा भगवान्‌ अपने माता- 
पिताके हारा अपित की गयी दण्ड रूपी सेवाओं को इतने अधिक हषं पूर्वैक 
स्वीकार करते है, जितने वे वैदिक मं्रासे कौ गई प्राथेनाओं को भी नही 
करते । इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाजो के अनुकल प्रतिकूल समस्त 
प्रलाप सेवाओं को इतना अनन्द पूर्वेक स्वीकार करते एव रसास्वादन करते 
दै जित्तना महान ऋषियों हारा सम्पूण विधि विधानों से सम्पन्न किये यज्ञो 
एवं वेद म्रोक्त प्राथेनाओं को भी स्वीकार नही करते। जव भगवान्‌ श्री 
कृष्ण सामान्य जनता मे भगवत्‌ प्राप्नि की उत्सुकता जागृत करने के लिये 
गोलोक वृन्दावन की दिव्य लीलाओंको भूलोक मे प्रगट कर रहे ये उस 
समय उन्दने अपनी मां योदा के सन्मुख एक अभूतपूवं क्रीडा का हदय 
प्रस्तुत किया 1 भगवान्‌ श्रीक्रप्ण अपनी स्वाभाविक वात्य क्रीडा के अन्तर्गत 
माता यगोदा के दधि मन्थनके घडे फोडाकरते थे तथा सहयोगी मित्रो 
एव वन्दरों को सूत माखन जुटाया करते ! वे भी भगवान्‌ कौ इस माखन 
वितरण लीला का आनन्द लिया करते थे । मा यशोदा ने यह्‌ देवा तथा 
अत्यन्त प्रेमातिरेक से भरकर अपने इस दिव्य जिगु को दण्ड देना चाहा । 
उन्होने एक रस्सौ ली तथा उन्द वांघने का उपक्रम किया माता 
यशोदा कै हाथों मे रस्सी देखकर भगवान्‌ भयभीत हो भये । वै रोने 
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लगे । सामान्य वालक कौ भांति उनके नेत्रो से आसू वहु-बहु कर कपोलों को 
आद्र करने लगे । उनके अति सुन्दर नेत्रो से काजल वह-बहुकर कपोलो को 
रञ्घने लगा उन्होने मस्तक नीचे कर लिया भगवह्टीला का यह्‌ हस्य कुन्ती 
देवी के सामने आज चितितहौ उठा हैतथा साथ ही भगवान्‌ की परम 
दिव्य महिमा का भी स्मरण हौ आयारहै। साक्षात्‌ मूतिमानमृत्युभी 
जिनसे भयभीत हो जाती है, वै आज अपनी माता से भयभीत हौ गये जो 
उन्हं एक अति साधारण सा दण्ड दैने जा रही । कुन्ती श्रीकृष्ण कौ 
स्वत्कष्ट गरिमा से अवगत ई, जब करि माता यौदा अवेगत नही थी, 
अतएव कुन्तीदेवी से माता यशोदा की अवस्था अति उच्च है! माता यशोदा 
ने भगवान्‌ कोपृत्ररूप में पाया। तथा विलकुल भूल गर्द कि उनका चिक 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ह । यदि माता यशोदा उनकी भगवत्ता का स्मरण वतरने 
रखती तो उन्है दण्डित न कर सकी होती । किन्तु स्वयं भगवान्‌ केही हारा 
उनका सवे माहात्म्य ज्ञान विस्मृत करा दिया गया । क्योकि भगवान्‌ रवय 
प्रगाढ वात्सल्य स्नेहवती यशोदा के समक्ष उन्मृक्त वाल्य क्रीडा का प्रदरन 
करना चाहते थे 1 तथा भविष्य मे समस्त वात्सल्य भाव की उपासिकाओ के 
लिए पर्याप सामग्री प्रदान करना चाहते थे) इस प्रकार माता एवं पुत्रके 
मधघ्य दिव्य प्रेम का आदान प्रदान अति स्वाभाविकसरूपमे घटित हु) 
एव कुन्ती इस हृद्य को स्मरण कर विथकित हौ रही है । कुं नही कर पा 
रही द । उस दिव्य वात्सल्य प्रेम की केवल वन्दना ही कर रही है । अप्रत्यक्ष 
रूपम यहाँ मां यशोदा ही प्राथित हुई है । सर्वं शक्तिमान भगवानू को अपने 
परम म्नेह मे ओतप्रोत कर उन्हे रस्सी से वाध देना सचमुच उनके हृदय की 
एकं अभूतपूदं एव अद्वितीय प्रेमावस्था का सरकेत करता है । 


{ ३२ | 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीतय ! 
यदो. प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ।! 


व्रचिद्‌ ~ कौर, आह. ~ कहने द; अजअजन्मा, जातं जन्म तेते 
टर पृप्यय्नोकमयन-महानू सदाचारी राजाका, कीर्तये = मदधिमान्वित करने 
कर {निये. यदो =गाजागदुका. त्रियम्यन्=पगम प्रिय का, अन्ववाये प्ररि 
यार म. मलयस्य-- मलय पवन श्रणियों क; टव = जम, चन्दनम्‌ - -चन्दन। 
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अनुवाद 


आपने अजन्मा होकर भी क्यों जन्म लिया ? इसका उत्तर देते हुए 
वहुत से ऋपि कहते है, आपने अपने परम प्रिय भक्त राजाओ के सौभाग्य 
करी कीति का विस्तार करने के लिए जन्म लिया । अन्य बहुत मे महापुरूप 
कहते है कि महाराजा यदु भगवान्‌ के अनन्य भक्त थे। अत. उन्हे कृताथ 
करने के लिए उनके वश्च मे भगवान्‌ ने वेसेषही जन्म लिया जसे मलय 


पर्वेत मे चन्दन प्रगट होकर सम्पूणं दिशा-विदिशाओ को सुगन्धित कर देता 
ह| 
£ 


तात्पयं 


चकि भगवान्‌ का इस भूलोक मे आविर्भाव अत्यन्त मोहक है एव 
मति-विश्रम उत्पन्न करने वाला है, अत. उन अजन्मा के जन्म पर विभिन्न 
मत दै। भगवद्गीता मे भगवान्‌ कहते है कि यद्यपि वे सम्पूणं सृष्टिके 
स्वामी एव अजन्मा है तथापि वे जन्मलेतेहै। जव वे स्वय इस सत्यकी 
स्थापना कर रह है तौ अजन्मा के जन्म को अस्वीकार करने का कोई उपाय 
नही है । तथापि वे क्यो जन्मलेते है इस पर विभिन्न मतदहै। वह भी भग- 
वदुगीता मे वर्णित हुआ ह । वे अपनी अन्तर्धा शक्ति से धमं के पुनरुत्थान. 
सदाचारियो कौ रक्षा एव दुराचारियो के विनाश्च के लिए अवतीणं होते है । 
यही भजन्मा के जन्म का रहस्य है । फिर भी यह कहा जाता है कि भगवान्‌ 
सदाचारी तथा युधिष्ठिर को कौीतिका प्रसार करनेके लिये पधारेदै। 
निश्चित ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्णं ॒विश्व के कल्याण के लिए पाण्डव- 
राज्य को स्थापना करनी चाही । क्योकि जब राजा सदाचारी होता है तव 
प्रजा सुखी होती है । जव शासक दुराचारी होता है तब प्रजा दुखी होती है । 
कलियुग मे प्राय समस्त शासक दुराचारी रहै, ओर इसलिये नागरिक भी 
लगातार दुखी है । किन्तु लोकतन्त्र के अन्तर्गत दुराचारी नागरिक स्वतः 
अपना शासक चुनते है, अतएव वे अपने दुखोके लिएक्रिसीको दोष नही 
दे सकते ! महाराज नल भी एक सदाचारी राजा माने गये ये परन्तु भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण से उनका कोई सम्बन्ध न था । इसलिये उनके सुयश से भक्तों 
को कोई विशिष्ट लाम की सम्भावना नही है; परन्तु महाराजा युधिष्ठिर 
सदाचारी होने के साथ-साथ परम भक्त भी रहै, अतएव वे भगवान्‌ कृष्ण 
के दारा महिमान्वित होने के अधिकारी है। उन्होने महाराजयदुकोभी 
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उनके कुल म जन्म लेकर गौरवान्ित किया। वे यादव यद्वीर यदूनन्दन 
के सूप मे विष्यात हए यद्यपि मगवान्‌ एेसी समस्त ओौपचारिकताो 
मे सर्वधा उन्मूक्त दै वे मलय पवेत मे उत्पन्न हने वाते चन्दन.ॐ 
समान आह्भाददायी है । वृक्ष सवत्र उत्पन्न होता है, तथापि चूंकि चन्दन 
तरृक्ष मलय पवेतकेक्षेत्र मे उत्प होता दहै। चन्दन एवं मनयये दोनो 
नाम अन्तंसम्बन्धित है ! इसलिए निष्कपं यहु है कि भगवान्‌ यद्यमि अजन्मा 
दै सूयं कौ भति; तथापि जंसे पूर्वीय क्षितिज पर सूर्यं उदित होत्ताहुभा 
दिखाई पड़ता है । उसी भोतिवे भी प्रगट होते है। जिस प्रकार सूयं प्र 
कमी भी पूर्वीय क्षितिज का एकाधिकार नही दहै; उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
किसी एकक पृत्रनहीदहै परन्तुवे जोर, ओर जो होगे उन समस्त जीवी 
के पिताहै) 


[ ३३ | 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य कषेमाय वधाय च सुरदिषाम्‌ ॥ 


अपरे = दूसरे; वमुदेवस्य-=श्रीवसूदेव की, देवक्यां देवी देवकी की; 
याचितः प्रार्थना किए जाने पर; अभ्यगात्‌ जन्म धारण किया, अज = 
अजन्मा; त्वम्‌ अप, अस्य = इनका, क्षेमाय लुभ ॐ लिये; वधाय=-वध 
करने के लिए; च = ओर; सुरद्विषाम्‌ = देवताओं से द्रोह करने वाचो के । 


अनुवाद 


कुट महापुरुष एमा कहते है, कि श्रीवसुदेव एवं देवकी ने तपस्या 

की प्राथना की, वरदान मागा आपस । तव आपनं उनके पुक्ररूप म अवतार 

श्रारण किया! निस्मन्देह आप अजन्मा; तथापि आप विय्वे के करत्याण् 
पच देव द्रोटियो कै संहार कै लिए जन्म स्वीकार कियाकरतेद 


तात्पय 


चमृदेव वें देवकी पूवं जन्म में सुतपा एव पृठिनि थे उन्न भगवान 
नोपुव्रस्पमे प्रनिकेनिएधोरनपन्या की) फलस्वरूप भगवान्‌ पुत्रस्य 
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मे प्रगट हुए । भगवत्‌ गीता में यह कहाजाचुकारहैकिवे समस्त जनता 


के कल्याण तथा असुरो एव भौतिकवादी नास्तिको के सहार के लिए प्रगट 
होते है। 


(- >. 


भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ । 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यालमभुवाथित ॥ 


भार-अवतारणाय = पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, अन्ये =दरसरे 
भुव ससार का, नावन=नाव का, इव सदश, उदधौ समद्र पर, 
सीदन्त्या = दुखी होती हुई, भूरि अत्यन्त, भारेण भार के हारा, जात = 
आपने जन्म्‌ लिया, हि = निश्चित ही, आत्मभुव =त्रह्या, अधित प्रार्थना 
किये जाने पर । 


अनुवाद 


अन्य महापुरुष कहते है कि यह्‌ पृथ्वी नास्तिको एव दत्यो के व्रिपुल 
भारसेसमुद्रमे इवते हए नाव की भोति उद्वेलित हौ उटी थी । तव आप 
अपने पुत्र ब्रह्माजी की प्रा्थनासे भूभारहरण कै लिए अवतीर्णं हृष्‌ । 


तात्य 


सृष्टि कै आदि जीव ब्रहा सव प्रथम उत्पन्न होने के कारण नारा- 
यण के प्रत्यक्ष पृत्र है । भगवान्‌ नारायण ने सर्वं प्रथम गर्भोदक-जायी विष्णु 
केरूप मेँ ब्रह्माण्डमें प्रवेश किया। विना भगवत्संस्पङं के पदार्थं अकेला 
ही निर्माण नही कर सकता। यह सिद्धान्त सृष्टिकेप्रारम्भ मेही चला 
आर्हादै। परमआत्माने सृष्टिमे प्रवेश किया तत्पश्चात्‌ तुरन्त उनके 
नाभि-कमल से प्रथम जीव ब्रह्मा उत्पन्न हो गये 1 विप्ण्‌ इसीलिए पद्मनाभ 
कहै गये है। एव ब्रह्मा आत्मम्‌ कहे गये है। क्योकि वे माता लक्षमीके 
सम्बन्ध के विना ही उत्पन्न हो गये अत. अपने पितासे प्रत्यक्ष सम्वन्य 
भूल गएथे 1 लक्ष्मी जी भगवान्‌ नाराय्रणके समीप ही उपस्थित थी। 
भगवानूको सेवामें संलग्न थी। तथापि उनके सम्बन्ध विनानारायणसे 
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ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई ग्रही भगवान्‌ की सवं यक्तिम्ताद्रै। जो मृद्नापूर्वक 
भगवान्‌ नाराय्रणक्ो सामान्य जीवक्री भाति माननाद्ै उमे ग्रहां यिक्ना 

ग्रहण करनी चाहिण । नारायण सामान्य जीवन्ीदहै। वे साक्नान्‌ भगवान्‌ 
टै । तथा अपने दिव्य बरीरकी समस्त इन्द्रियो की योग्यताये प्रत्यक उन्दियो 
मारण किए हुण्है। एक सामान्य व्यक्ति यौन सम्वन्य म सननिप्रापर 
करतादै। उसके नामने ओर क्रो उपाय नही है। परन्तु श्रीनारायण सत्र 
गक्तिमान ठै, वे क्रिन्ही सीमाओंमे अवद्ध नहीं है, वे पूर्णे टै 
तधा कु्भी करनेमे पूणे स्वतन्त्र दै) ब्रह्माजी इसीनिएु माता के 
उदर म नहा रत्र गत्रे। इमीलिएवे आत्मभू भी कहलाते दै ब्रह्मा 
तीनो कालो सृष्टं के अधिपत्तिदै। तथा सवं चक्तिमान की यक्तिकी 
द्वितीय कृति दै परव्योम मे एक दिव्य लोक्र द जिसक्रा नाम स्वेन द्रीपदै 
जा क्षीगोदक्यायी व्िप्णु काञआव्रासदहै। जवकभीमी समारमे दुख 
अता टै प्रलासक्र तश्रा देवताओं हारा उसक्रा निवारण नहीद्धो पा्तादैतो 
त्र समाघानके लिएब्रह्माजीके पास प्हचतेहै। जवब्रह्मा जीमेभी 
उसका समाधान नही होता, तवरवे क्षीरोदक्गायी विष्णु म अवतार एव 
समम्याके समाधान के निए प्राना करतेदै। प्रेमी दही णक समस्था ठट 
खड़ी हुई थी जवर पृथ्वी पर कस तथा क्षत्रिय वेपघारी वहत मे अमुर जासन 
कररर्हेथरे। उनतरे दृप्कर्मोसे पृथ्वी भाराक्रन्त हो गई थी । तव समस्त 
देवताओके साथब्रह्माजीक्षीर्‌ सागरके तट प्रर पर्दे एवं प्राना क्ररन 
लग । तव उन्दे निदयन प्राप्न हआ क्रिः वेमुदेव एवद्रवकीके वृत्र म्पम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आविभावि हौमा। अतव व्रहुत से व्िद्रान 

कर्ने हैं किः भगवान, ब्रह्माजी कौ प्राधनासे ही अवतीणं हृष्‌ । 


[ 3५ | 
भवेऽस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविदयाकामकमभिः । 
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन ॥। 
भूरे इम प्रक्रृन मृष्टि मे, अरिमनु- यट, विनव्यमानानाम्‌= 
प्रीटिन होति र्दन वानो को, अविद्या=अविद्या, काम=आकरिग्‌, 
कमभि सकाम वमक द्वारा, श्रवण सुनने, रमरणन्=ग्मरण करन, 
णिन्=्पजन करने, करिष्यन्‌ --सम्पन्न कग्ने, उतिर-गिमा, कचन. 


दमभे । 
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अनुवाद 


कु अन्य महापुरुष कहते है कि आपः अपनी रहस्यमयी भक्ति के 
श्रवण, स्मरण एव अर्चन आदि प्रक्रियाओ करो नव-जीवन प्रदान करन के 
लिए भवतीणं हुए । कु अन्य महापुरूप कहते है करि सासारिकर कामनाओं 
वासना के जाल में फंसे हुए आधित जीवो के निए मृक्ति का मागं प्रजम्त 
करने के लिए आप अवत्तीणे हूए । 


तात्पयं 


ध्रीमद्धूगवदुगीता मे भगवान्‌ कहते है किवे धर्मं का पुन्द्भार 
करने के लिए प्रयेकं कल्पमें प्रगट्ह्रोतेदहै। भगवान्‌ ही धर्मं मार्गे का 
निर्माण करतेहै। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म-पथ नि्स्ति नहीकरर 
सकेता यह्‌ आजकल कु महद्वाकाक्षी नगो का आडम्बर टौ गयारहै। 
धर्मं का वास्तचिक्र मागे है भगवान्‌ की सर्वोच्विता स्वीकार करना तथा 
वालकोचित सरलता पूर्वकं उनकी सेवा मे संलग्न होना । जीव कोई सहा- 
यता नटी कर सकता किन्तु वह्‌ सेवा कर सक्रता है क्योकि वह सम्बैधानिक 
रूप से इसी प्रयोजन के लिए निर्मिन हुआ दै) भगवान्‌ महान्‌ है, स्वामी 
हं एव जीव उनके अश टै, अनुचर दै ¡ इसनिषएु जीव करा कर्तव्य है, वस 
केवल उनकी सेवा ही करते रहे ! दुर्भाग्यक्छाः भ्रमित जीव अधने भ्रमो के 
कारण, अमन सम्मोहनो के कारण सासारिक इच्छाओं कै दारा अपनी 
इन्दियोके दास दहो जाते ह। यहु उच्छाएुं ही अविद्या या अनर्थं कही गई 
है । तया पेसी इच्छाओं के ही कारण जीव सासारिक आनन्द के निए नाना 
प्रकार कौ योजनाये वनात्ता है । जो केवन यौन-जीवन केन्द्रित होति टै। 
इसनिए वे जन्म ओर मृत्युके जालमे फस जति, तथाएक गरीरसे दुसरे 
नरीर, एक लोक से दूसरे लोक मे भटकते हए भी भगवानु के ही नियत्रणमे 
ग्हते है इसलिए जव तक कोई इस अनर्थं उस अविद्या की सीमां को वार 
नही कर जाता तव तक वह्‌ ममार के त्रितो से मूक्त नही हो सकता । यर 
हृति का नियम है इस प्रकार भगवा अपनी अहैतुकी कृपा च दूखी जीवो 
प्रर उनकी अवेक्षाओ से अधिक दया एव सदायताओकी वर्पा करते हुए उनके 
रम्िगोचर होते दै^उनके सम्मुख प्रकट होति दै तथा प्रेममयी सेवाकरे निद्धान्त 
वरो नवजीवन प्रदान करते है! भयित दैवो श्रवण, कीतन, स्मरण, पादमवन. 
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अर्चन, बन्दन, दास्य, सस्य एव आन्मनिवेर्दन उन सम्पूर्णं नौ अगो से युक्त 
होकर अन्यन्न आ्लाद-दायिनी हो जाती है । उपरोक्त क्रिसी भी एकर अग 
को ग्रहण कर्‌ आधित जीव अव्रि्याके जान से च्ुटकर वरहिरद्गाशवक्ति के 
समस्त श्रामक्र एव सम्मोहुन-मम्भूत प्राकृत-दुषो से मृक्तहौ जातारै 
जीवो पर यह विशिष्ट-कृपा महाप्रमु श्रीचैतन्य के द्वारा प्रसारित हुई है । 


[ ३६ | 


प्युण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णशः, 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना. । 

त॒ एव पश्यन्त्यचिरेण तावक, 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 


शृण्वन्ति = सुनते है, गायन्ति उच्चारण करते है, गृणन्ति~ 
ते टै. अभी्णश्चः = निरन्तर, स्मरन्ति=स्मरण करते है, नन्दन्ति-- 
आनन्दं नेतेटै. तव =आपका, ईहितम्‌ कार्यक्रम, जनाः==सामान्य 
जनता, त = वहु, एव निश्चित ही, परयन्ति -~देखते दै, अचिरेण --अति 
शीघ्र, तावक आपका, भवप्रवाह्‌ -पूनर्जन्म का प्रवाह, उपरमम्‌ निवृ 
टो जाता हैः प्रद-अम्बुजम्‌ = चरण कमली को। 


अनुवाद 


श्रीक्रप्ण, जो आपकी दिव्य नीनाओं का मतत श्रवण करते दै, 
स्मरण करते है. एव उसका गायन करने हण नाचते दै नधा भक्तजनों क्रो 
गेसा करते हूय देखकर हपिति हति दटैवे निश्चितसूप से जन्म मृत्यु कौ पन. 
गावृत्नियोको लांपजाने है,पार करजातेटे तथा आपके सुखद यन्तम 
चरणक्रमलो का दर्थन करते है । 


तात्पयं 


भगवान्‌ शश्रीकप्ण कमौोभी आधित जीवों केष्राग देये नहीजा 
गाने । उनका दर्जन क्रसनेके लित्‌ अवनी वर्तमान दृष्टि व्दलनी दमी । 
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तथा जीवन की सर्वधा भिन्न अवस्थामे भगव्त्प्रेममयरी हष्टिकरा विक्राम 
करनाहोगा। जवश्रीक्रप्ण इम ससारमे व्यक्तिगत-र्पमे उपस्थित भर, 
उम समय भी प्रत्येक व्यक्ति उन्हे भगवान्‌ कौ भोतिनदव सरक थे] मौनतिक 
वादी रावण, हिरष्यक्रशिप्‌, कस, जरासन्ध एव लिञुषाल वहुत विदान्‌ एव 
उत्कृष्ट सम्पदावान्‌ थे ! परन्तु वे मेगवान्‌ को प्रहचाननेमे असमथ ग्ह। 
दमलिएु चाहे मगवान्‌ हमारी हृष्टिकरे सम्मृख्बही क्योँन उपस्थित हों 
जार्ये तथापि यह्‌ आवदयफ़ नही हैक्रि हप उन्हे दख ही मकं । यह्‌ आनद्यक 
योग्यता केवल भगवान्‌ की भक्तिमयरी सेवासेही विकरसित्त हो सक्रतीटै। 
जिक्र प्रारम्भश्ववेणसे होता दहै, यह भगवन्‌ वार्ता श्रवण अनुभवी गुरुसे 
ही फरनी चाद्धिए । भगवद्गीता एक ठेसा लोकप्रिय ग्रन्थ है; जो सामान्य 
जनता के हारा प्रायः सुना जाता दै, प्रवचन क्रिया जाताद तथा पाट ग्रिया 
जाता है 1 तथापि देखा जातादहै क्रि इन कार्यो मे सलग्न व्यक्ति हदय शून्य 
रहे आते है, उन्हे कोई आध्यात्मिक अनुभव नही होता, उन्होने कभी भग- 
वान्‌ करोनेत्र सेनेत्र भिलाकर नहीदेखा। कारण यह्‌है क्रि श्रवण अति 
महत्वपूर्ण तत्व ह । यदि यह उचित केन्द्र से श्रवण क्रिया जाता टै तव अति 
शीघ्र कार्यं करता ह! सामान्यत जनता अनधिकारियों से श्रवण करती 
दै । पसे अनधिकारी व्यक्ति चाह भले ही विञ्वचिद्यालय की उपाधियोसे 
अलक्रेत हो तथापि चूंकि वेब्रेममयौ सेवाके सिद्धान्त का अनुगमन नही 
करते अत॒ उनका प्रवचन श्रवण व्यर्थं कालक्षेप मात्र है । व्यथं समयनष्ट 
करनारै। कभी-कभी शलोक एसे आडम्बर पूर्णं टगसे व्याख्या क्रिये जाते 
है, जिससे केवन उन्ही का प्रयोजन सिद्ध होता है । अतएव सवं प्रथम हमे 
प्रामाणिक एवं अनुभवी वक्ता का निर्वाचन करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
उनसे विधि पूर्वैक श्रव्रण करना चाहिए । जव श्रवण-क्रिया उचित एवे पूर्णे 
ठै तव अन्य उमकरे सहयोगो त्त्व स्वयमेव वक्ता का, अनुगमन करते है । 
भगवान्‌ कौ वहत सी अदुमृत एव दिव्य लीलायं है । उनमे मे प्रत्येक अमीष्ट- 
मिद्धिके लिए पर्याप है। शतं केवल इतनाही टै क्रि श्रवण-प्रक्रिया उचित 
एव पूर्णं हो । श्रीमद्भागवत मे भगवान की लीलाओ का प्रारम्भ पाण्डवो के 

परति उनक्री कपास हुआ है । भगवान्‌ की वहूत सी लीलाये है जिनमे 
उनका अनुरो क प्रति कृपा का वर्णेन है । तथा दसवे स्कन्ध मे माधुरं 
परेममधी गोपियो एव गोपस्खाओ एवं द्वारका की महारानियोका 
भी विस्तृत वणेन है । चूंकि भगवान्‌ अद्य है । इसलिए उनके स्वरूप 
एव व्यव्रहार मे पा्थेक्य नही दै। परन्तु कभी-कभी लोग अनधिकारी 
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वस्नाओसे क्रध्रा-श्रवण्र करते ह तथा गोपियो कै साथ हुई उनकी नौलाओो 
पर अविक्रम तन दै । श्रौताओं करी पेसी प्रतृत्ति उनकी काम-वरामनाका 
योक ठै । एक अधिक्रारी वक्ता भगवान्‌ कौ रहस्यमग्री लीलाओं को सुनाने 
कर लिगरे आतुर नदी होता । प्रत्येक व्यक्ति को भगवान्‌ की लीला प्रारम्भे 
म मुननी चादिषु । जेस करि श्रीमद्भागवत ण्व अन्य घमं मन्थो मे वणित 
दै) नथाद्सी प्रकारका श्रवण श्रोना के क्रमिक-विकास मे सटहायकमभी 
रोगा । अतएव क्रिमी को णेसा नदी सोचना चादहिष्‌ कि प्राण्डवों करे साथ 
उनकी लीला मोपियो क साथ उनकी लीलासे क्रम महत्वपू्ण दै । हमे यह्‌ 
सदा स्मरण रखना चाहर करि मगवान्‌ समस्त भौतिकता से अत्तीत है । 
उपरोक्त श्रीमदुभामवतोक्त व्यवहारो मे भगवान्‌ टी एकमात्र अभिनेतादै, 

शरा उनके एव उनके भक्ती तथा भक्तो से सम्बन्धित कथाओं का श्रवण 
आघ्याप्मिक जीवन मे प्रगति का सहयोगी है । यह कहा गया है कि वेद एव 
पूराण्र हमारे अनादि भगवत्‌ सम्बन्ध की पुनेस्थापना के लिये निमित हृए 
है । अतएव इन समस्त धमं ग्रन्थो का श्रवण अति आवदयक है । 


[| ३ | 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 
जिहाससि स्वित्सृहूदोऽनुजीदिन. । 
येषां न चान्यद्‌भवतः पदाम्बुजात्‌ 
परायण राजसु योजितांहसाम्‌ ॥ 
अपिनयदि, अद्य -आज, नः द्मे; त्वम्‌ ~ तुम, स्वङ्रत = स्वयल्रत; 
दहित -समस्त कर्तव्य, प्रभो ह मेरे स्वामी, जिहाससि=स्यागतेहे, स्विन्‌ 
सम्भवत, सुहृद = अन्तरद्न मित्र, अनुजीविन =करपाकै आवार पर 
जीवित रहने वाले, येषाम्‌ = जिनको, न = नही; च= मौर, अन्यत्‌ अन्य 
का, मवतः आपका, पद-अम्बूजात्‌--चरण करमत्ती से, पगयणम्‌== 
नभवलम्वित, राजमु = राजाय म, याजिता~-मलगन, हमाम्‌ = गतता । 
अनुवाद 


ट मेर प्रभू, क्याआज अपदमष्ोडढकरजारटदट† आप जानते 
हितम सवथा जापको कूपा पर अवनम्वतिर्‌ ¡ जीर आपी हमार एक 


रि 
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मात्र सुहूद्‌ है । अपही हमारे परम आश्रय हे । आज जव समस्त राजा हमारे 
विरोधी हो गये है, तब हमे आपके चरण कमलौ के अतिरिक्त अन्य कोई 


आश्रय दिखाई नही पड़ता दै । 
तात्पर्यं 


पाण्डव महा भाग्यशाली है, क्योकि सम्पूर्णं सौभाग्यो के साथ वे 
सर्वात्मभाव से भगवत्‌ कृपा पर ही अवलम्बित है । भौतिक्र जगतमे किसी 
की दया पर अवलम्बित होना बडे दर्भाग्यका लक्षण है परन्तु भगवान्‌ के 
दिव्य सम्बन्धं के प्रसंगमे यह्‌ महानु सौभाग्य है । अपने को सम्पूरणं क्षेत्रों 
मे स्वतन्तर मानना ही भवरोग ह । परन्तु क्रूर भौतिक नियम हमे स्वावलम्बी 
मानने का अवसर भी नही देते । प्रकृति के नियमों के जालो से स्वतन्त्र 
होने के मिथ्या प्रयास ही भौतिक विज्ञान का विकास माना जाताहै। 
समस्त भौतिक जगत प्राकरृत्तिक नियमो से स्वतन्त्र होने के मिथ्या प्रयोसो 
मे गतिशील हो रहा है । रावण, जिसने सीधे स्वगे तकं सीढ़ी वनानी चाही 
श्री, से लेकर वर्तमान काल पर्यन्त समस्त प्राणी प्रकृति के नियमोकोपार 
करने कौ कोरिश कर रहै है । वे सुदूर अन्तरिक्ष मे विद्युत यंत्र कीरक्तिसे 
परहुचने का प्रयास कर रहेरहै, परन्तु मानव-सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य 
भगवान्‌ प्र्‌ सवथा अवलम्बित होकर उन्ही के मागं-दशन मे कठिन परि- 
श्रम करना है । पूणं सभ्यता की उच्चतम उपलब्धि है प्रवन साहस पूर्वेक 
कायं करना । परन्तु इसक्रे साथ-साथ भगवदालम्बन का ग्रहण भी अपेक्षित 
दै । पाण्डव सभ्यता क सर्वोच्च स्तर के निर्वंहन मे एक उच्च-आदर् सिद्ध 
होते है । नि स्सन्टेह्‌ वे भगवान श्रीक्रष्ण की इच्छा पर पुण निर्भर थे परन्तु 
वरे भगवानु के अक्र्मण्य-आश्चयी नही थे । वे चरित्र एव नैतिकताओ मे उच्च 
म-शिक्षित विद्धान्‌ थे तथापि उन्होने निरन्तर भगवत्‌ कृपा का वाट जोहा । 
क्योकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी वास्तविक अवस्था मे भगवद 
र भगवदाश्चित है । इसलिए जीवन की पूणेता-भगवदिच्छा पर अवलम्बित 
होनारै।वेजो भगवान्‌ से बिलग होकर अपने को स्वतन्त्र मानन, वे 
भनाथ कहे जाते है, जव करि भगवदिच्छा पर सर्वथा अवनभ्वित व्यक्ति 
“सनाथः ' कहा जाता है । अतएव अवश्य ही दमे “सनाथ” होने का प्रयास 
करना चाहिए ताकि हम भौतिक अरितत्व करी प्रतिकननतायो से अविचनित 
रहे आय । वदि न्ना जक्तिके मम्मोहनके कारण हम मून जते है कि जीवन 
को भौतिक अवस्था पूणं न्पेण एक गहन विक्षिप्ता है, इमलिए भगवत्‌ 


# 
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गीता (७-ष४) हमे निदेग करती है कि अनेक जन्मों के पञ्चात्‌ कोई एक 
विग्ना भाग्यवान्‌ यह जान पाताहै कि वासुदेव ही सर्वत्र विराजमानहो 
रहेदै। त्था इस सिद्धान्त को जीवन मे उतारने का सर्वोत्तम उपाय है- 
उन्हे सवेतोभावेन सम्पण कर देना। यही एक महात्मा का लक्षणहै। 
पाण्डव परिवार के सभी सदस्य महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन 
मटात्माओ मे प्रधान थै तथा रानी कृन्ती देवी मां थी। भगवदुंगीता एव 
समस्त पुराणो का उपदेश अनिवायं रूप से महात्मा पाण्डवो के इतिहासे 
सम्बद्ध है । उनके लिए भगवान्‌ का विर्हुवसाही था, जसे मद्धली जनके 
वाहुर कर दी जाय । इसलिपरे श्रीमती कुन्ती इस विरह को वज की भाति 
अनुभव करती हैँ तथा उनकी समस्त प्रार्थनाएं भगवान्‌ को वही अपने साथ 
ही ठ्हरने के निवेदनं से परिपूर्ण टै। महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ यद्यपि 
देपी राजा मारेजाच्कै थे तथापि उनके पुत्र पौत्र पाण्डवो से वदना चूकाने 
के लिण्अश्यावधि विद्यमान ये | केवल पाण्डव उस्न विपद्नावस्थामे नरह 

थे हुम सव भी एेसी अवस्थ्रा के जिकार वनेहृए है । तथा इमसे उन्मुक्त 
होने का एकमात्र उपाय यही करि हम सर्वतोभाव्रेन भगवान्‌ की इच्छा 
पर अवलम्बित हौ जाये । 


[ ३८ | 


के चयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह्‌ पाण्डवाः । 
भवतोऽदशंनं यहि हूषीकाणामिवेशितुः ॥ 


के कौन है, वयम्‌ = हम, नामल्पास्याम्‌ = व्रिना यय एव योग्यता 
के; यदुभि = यदूओ के, सह्‌ साथ, पाण्डवा. ==पाण्डवो के, भवत. == आप, 
भद्यनम्‌ = अनुपस्थिद्धि, यहि =मानोक्रि; हूपीकाणाम्‌ = इद्रियो का, इव 
सदशः ईशितुः जीवो का । 


मनुवाद 
हे श्रीद्ृष्ण ! जंमे प्राण निकल जानि पर यरीर एव एद्र्यां व्यथंदो 


जानी । उनी प्रकार आपकर दनो के विना यदूवलियो एव मारे पवो क 
नामणवर्पका अस्तिन्वदी क्या र्ह जायगा? 
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तात्पयं 

कुन्तीदेवी भली भांति जानती थी, कि पाण्डवों का अस्तित्व केवल 
एकमात्र श्रीकृष्ण के ही कारण अविशिष्ट है। इसमे कोई सन्देह नही कि 
पाण्डवो का नाम एव यद अत्यन्त व्यापक हो गया था तथा वह्‌ स्वयं घर्मा- 
वतार युधिष्ठिर के द्वारा संचालित हो रहा था तथा यदुवज्ी भी अत्यन्त 
सौभाग्यञ्ाली हो गये थे । परन्तु श्रीकृष्ण के मागं दशन विनावेवसेही 
निर्जीविथे जसे शरीर एवं इन्द्रियां चेतना करै विना निर्जीव है। किसीको 
अपनी उच्चावस्था शक्ति एवं यज्ञ का गवं नही करना चाहिए । जीव सदा 
पराध्ित है । किन्तु सर्वोत्तम आश्रय-स्थल साक्षात्‌ भगवान है । इसलिए 
हम सव प्रकार कौ भौतिक सुविधाओं का आविष्कार कर सकते है । परन्तु 
भगवान्‌ के मागे देन के विना यह्‌ समस्त आविष्कार चाह वहु कितना 
ही सुहृद एवं सुगख्ति ही क्यो न हो एक महान्‌ असफलता ही सिद्ध होते हे । 


[ ३६ |] 


नेयं शोभिष्यते तच्र यथेदानीं गदाधर । 
त्वत्पदेरद्धता भाति स्वलक्षण विलक्षितः ॥ 
न= नही, इदम्‌ = यह हमारी राजघानी की भूमि; शोभिष्यते = 
सुशोभित होती है, तत्र तव; यथा जैसे; इदानीम्‌ = अब, गदाधर =हे 
गदा घारण करने वाले, त्वत्‌ तुम्हारा; पदे. चरणों द्वारा; अद्धता = 
चि्धित, भाति = सुशोभित होती है; स्वलक्षण -=मपने विशेष लक्षणों द्वारा; 
विलक्षिते =हष्टिगोचर हो रहा है । 
अनुवाद 


कौमोदकी गदाधारण करने वारे श्रीकृष्ण, हमारी राजधानी तथा 
आसपास के वन उपवन आपके चरण चिन्टो से कित होकर अत्यन्त सुशो- 
भित टो रहे दै । इन्दे देखकर नेत्रो एवं हदय को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता 
है । किन्तु जव आप चले जा्येगे तो यह एेसी शोभायमान न होगी । 


तात्पये 


भगवानु के चरणों मे कुं विशिष्ट चिन्ह हैँ । उनके पादतलमे 


न 
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ध्वज, वजर, अंकुश, छत्र, कमल एवं चक्र के चिन्ह सुशोभित होते है । जव वे 
चलते है तव सुकोमल धृलिमें यह्‌ चिन्ह मकित हो जातत है । हस्तिनापुर 
कौ भूमि भगवान्‌ श्रीकृप्ण एव पाण्डवो के साथ-साथ विचरण करे 
मे उनके चरण चिन्हों से चिद्धित हो गई थी । पाण्डवों की राजधानी सभी 
जरसेटेसे चिन्टों से सुशोभित दहो रही थी । कुन्ती देवी अयने इस महा 
सौभाग्य का उल्लेल कर रही है, तथा उनकी अनुपस्थिति मे होने वाते 
दुर्भाग्य से भयभीतमभीहोरहीहै। 


[ ४० ] 
इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । 
वनाद्रिन्युदन्वन्तो ह्यं धन्ते तव वीक्षितैः ॥ 
दमे ये सव, जनपदा. नगर एवं शहर, स्वृद्धा. = उन्नत हो रैः 
मुपक्व परिपक्व; ओषधि =-ओीपधियाँ, वीरूध. = लत्ताये, शाकसन्जिर्या; 
चन जगल; अद्विपवत; नयः नदियां; उदन्वन्त-= सागर; हिम 
निश्चित ही; एषन्ते =अभिन्ृद्ध होती है; तव आपके, वीक्षितैः देखने 
मच्रसे। 
अनुवाद 
हे श्रीकृष्ण, ये नगर, ये ग्राम सम्पूणं हष्टियों से विकसित टो रहै है; 
क्योकि अन्न एव ओपधिया विपुल परिमाण मे उत्पन्न हो रही है । वर्ष फल 
पूलो से लद हये दै । नदिर्यां अगाध जन लिये वह्‌ रही ह । पवेत खनिज 
दव्योसे भरे हुये है तथा समृद्रत्नो से परिपूर्णं है । भगवन्‌, राष्ट्र की दस 
ममृद्धिका एकमात्र कारण यहीहै कि आप अपनी अमृत बपिणी टष्टिय 
इन सवको देखा करते है । 


तात्प 


देण की समृद्धि प्रकृति की देनो से प्राप्न होती दैन कि भयंकर उ्यौग 
प्रसाघनो से । भयंकर आओदयोगिकःप्रसाधन निरीय्वरवादी सम्यताकीदेनदै। 
ओर्‌ व॒ मानव-जीवन की कौमनतम भावनाभो एवं उद्यो के विघातकः 
६ । जिनने अधिक हम देक्च कष्टप्रद ज्मो को विकसित करते जायेगे 
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उतने ही अधिक सामान्य जनता मे अशान्ति एव असन्तुष्ट बढती जावेगी । 
कैवल गिने चुने व्यक्ति शोषण के बल पर्‌ विलासितापूवेक जीवन यापन 
करने पाये जायेगे । प्राक्ृतिक-देन जसे अनाज, शाक-सव्जि्यां, फन, नदियां, 
रतन, खनिज-द्रव्य एवं पवतो की मणियां. समद्र के मोती भगवान्‌ कौ आज्ञा 
मे ही उपलब्ध होते है। ओौर जंसी वे इच्छा करते है भौतिक प्रकृति उमी 
प्रिमाणमे इन्हे उत्पन्न करती है प्रदान करती दहै। कभी उत्पादन अधिक 
करदेतीहै, कभी कम । यहु सब उनको इच्छा परही निर्भरह) प्राक्रत्तिक 
नियम यह है कि मनुष्य प्राणी इन भगवतु प्रदत्त प्राकृतिक वस्तुओ का लाभं 
उठाये तथा सन्तोष पूर्वक बिना उसके स्वार्मत्व एवं शोषण की प्रवृत्ति को 
अपने भीतर लाये, उनका विकास करे । जितने अधिक हम भौतिक प्रङरनि 
को भपने इन्द्रिय त्रप्ति के लिए शोषण करने का प्रयास करते है उतनेदही 
अधिक शोषक वृत्तियो के जाल मे फंस जाते है! यदि हमारे पास पर्याप 
अनाज, फल, शाक, सब्जियां एव ओषधिं है; तव गरीब पञ्रुओ की हत्या 
करने को हव्यालय चलाने की क्या आवदयकता है ? मनुष्य को पथु मारने 
की कोई आवश्यकता नही है यदि उसके पास पर्याप्त अनाज एव शाक 
सन्जिर्या हो । नदी के जल का प्रवाह सदा प्रवाहित्त होता रहे तो वह क्षे. 
को उपजाऊ बनाता है । ओर जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक उपज 
प्राप्त होती है । खनिज-द्रव्य पर्वतौ से एव मणिर्याँ स्वयमेव समुद्रसे वराहर 
अने लगती है यदि मनूष्य के पास पर्याप्त अनाज खनिज तत्व, मणिया, जन 
एव दुघ आदि हौ तब वह्‌ कुचं अभागे मजदुरों की कीमत पर क्यो भयकर 
ओयोगिक प्रसाधनो को बनाये रखने की इच्छा करेगा । परन्तु यह्‌ समस्त 

प्राकृतिक अनुदान भगवत्‌ कृपा पर अवलम्बित है । इसनिए हमारी एक- 
मात्रे जावदयकता यहु हैकि हम भगवान्‌ के नियमोके प्रति आज्ञाकारी 

रने । तथा भगवानू के प्रति भक्ति करते हृएु जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। 

कुन्तीदेवी का सकेत वहत महत्वपुणे है । वे चाहती ह कि भगवान्‌ की कृपा 

ष्टि सदा उन पर वनी रहै । ताकि प्राङृनिक समृद्धि इसी भांति समस्त 

जनता को उपलब्ध होती रहै । 


| ४१] 


अथ विश्वेश विश्वान्मन्‌ विश्वमूते स्वकेषु मे ! 
स्नेहपाशमिमं छिन्धि हढ पाण्डुषु वृष्णुषु 1} 
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अथ -=इमनिग्रे, विव्व-ईल =है विष्व के स्वामिन, विश्व-आत्मनु= 
हे त्रिष्व के आत्मा, विद्वमूर्ते -- विश्व स्वरूप; स्वकेषु = अपने सम्वम्धियो 
भ, मे मेरे, स्नेहा. = प्रेम वन्धन, इमम्‌ = यह्‌, छिन्धि तोड़ दीजिये, 
दृढम गहन, पाण्डुपु =प्राण्डर्वो मे, वृप्णिपु -=वृप्णिओं मे भी । 


अनुबाद 


हे विघ्वरके म्वामिन्‌, है विदवात्मन्‌, है विद्वस्वरूप, पाण्डवो एवं 
वृप्णिवयियो के प्रति मै कठिन स्नेह वन्धनसे वंध गई । कृपया से तोड 
दीजिये. मृजे वन्यनमुक्त कर दीजिपे। 


तात्पय 


सच्चा भक्त भगवान्‌ से स्वसुख के लिए कोई पदाथ मगना लज्जा- 
जनक मानना दै परन्तु गृहस्थ कभी-कभी पारिवारिक स्नेही वन्धुओपे 
व॑घक्रर भगवान्‌ से याचनाक्ररही वैता है । करन्नीदेवी इस वात से अवगत 
थी, इसनिए उन्होने भगव्रान्‌ से प्रार्थना की, कि सम्बन्धियों के प्रति जोमेरे 
हदय मे घनीभूतं ममता वम ईद, ह प्रभु उमे छिन्न-भिन्न कर दो । प्राण्डव 
उनके पृत्ररै, नधरा वृष्णिवेयी उनके पित्र-परिवार के सम्बन्धी है। दोनो 
परिवागे पे श्रीकृष्ण समानि ल्प से सम्वन्धित्तयथे। दोनों परिवारोंने 
भगवान्‌ स सहायता याचना को । क्योकि वे दोनो ही भगवदवनम्वित थे । 
श्रीमनी कन्तीदेवीने श्रीकृष्ण से चाहा कि वे उनके पृत्र पाण्डवौक्रे साथ 
रह जाये । परन्तु उनके युमा करने से उनक्रा पिनृकुल उनस वचित रह्‌ 
जात्रगा । इन सव प्रकार की भावनाओने कुन्लीदेवी के चित्तकोव्यग्र कग 
दिया ओर इमनि उन्होने स्नेह वन्धन करौ नौडदेने कौ उच्छाकी । सच्चा 
भक्तं पारिवारिक स्नेट-वन्यन उष्ाइ फेकता है) तथा कमं कराक्षोत्र अनि 
विस्न्रृत वनाना टै अओौर भक्तिमयी मेवा के हारा विस्मृत प्राय जीत्रो को 
भगवदनुगन वनाता है इसक्रा ज्वलन्त उदाहरण द गोस्वममिषो का ममूहः 
जिन्न महाप्रभु श्री्चतन्य का अनृसरणक्रिया। वे समस्त अति उच्च वग 
केः धनी एव सुमन्त्रुत परिवार म उन्पन्न हष । परन्तु सामान्य जनताक्‌ 
लाभकेः निमे अपने सृख सुविधःपूर्णं गृहोकोन्यागकरवे परिव्राजक द 
गव} पारिवारिक स्नेटू-वन्धन के येदनका अर्थ टे-- कायं क्षत्र का विन्नार। 
विनायह्‌ स्िकोटमी व्यक्तिनत्तौ ब्राह्यणो सक्ताहै, नराजाभीरन 
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नेता ओरन भगवान्‌ का भक्तही हो सकेतादै। एक आदेशं राजा की 
भाति भगवान्‌ ने एक आदश प्रस्तुत किया । श्रीरामचन्द्रने आदश राजाके 
गुणों का अनावरण कण्ने कैः लिए अपनी परम प्रिया पत्नी के स्नेह बन्धन 
को तिलाञ्जलि दे दी । 

एक ब्राह्मण, एक भक्त, एक राजा, एकर नेता को अवश्य ही अपने 
कतेव्यो का पालन कने मे अत्यन्त उदार चित्त हना चाहिए । श्रीमती 
कुन्तीदेवी यह्‌ बात जानती थी 1 तथा नि््रेल होने के कारण उन्होने उन 
स्नेहानुबन्धनों से मुक्त करने के लिये प्राथेना कौ । उन्होने भगवान्‌ को विश्व 
करे स्वामिन्‌ कहकर मम्बोधित किया । इसका अर्यं टै वेर्विकचित्त का 
स्वामी । यह्‌ सम्बोधन मक्रेत करताहै, किवे चूंकि सर्वशक्तिमान्‌ है अन 
पारिवारिक स्नेह बन्धन की कठिन ग्रन्थि को अवश्य काट दगे। 


इसलिये यह्‌ कभी-कभी अनुभव किया जाता रै, कि भगवान्‌ अपन 
निर्बल भक्त पर विक्षेप कृपा प्रगट करने के लिये अपनी सर्वशक्तिमत्ताके 
द्रारा विचित्र घटनाओं करौ व्यवस्था कर उसके प्रारिवारिक स्नेह को छिन्न 
भिन्न करदेतेहै। एेमाक्ररकेवे भक्त करो अपने ऊपर पूणं अवलम्बित वना 
तेते है । तथा उसका भगवत्‌ प्राप्चिका मार्गं निष्कण्टक वनादेतेहै। 


५ ९ 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमघरुपतेऽसकृत । 
रतिमुदहताददधा गद्धु वौघमुदन्वति ॥ 


त्वयिन्=तुमको, मे=मेरे, अनन्यविषया ~ अहैतुकी; मतिः वृद्धि 
मधुपतये =है मधुपुरी के स्वामी. असतु निरन्तर, रत्ि-=-आक्रपंण, 
उद्वहुतात्‌ = निरन्तर्‌ प्रवाहित होता रहे, अद्धा प्रत्यक्ष स्पेण, गद्धा = 
गगा नदी. इव मटन. ओौचघम्‌ न्=प्रवाहित हीना है. उदन्वति ~ समद्रकी 
भोर। 
अनुबाद 
। है मधुपति, जेसेगह्धा की धारा कन-कन ध्वनि करती हई अवाथ 
गति से समद्रकी ओर प्रवाहित होनी है। उसी भांत्तिमेरी मनि निरन्नर 
नापके चरण्र-कमलो की सर प्रवाहित होनी रटे । किसी दूनरी ओग व्ह 
कभीभीन जवे। । 
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तात्पयं 


जव चित्त की समस्त वृत्तियां भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 
अभिमूख हो जाती है; तव विशुद्ध भक्ति कौ पूर्णता प्राप्न होती है। सम्पूणं 
स्नेह बन्धनो के निवारण का यह अथं नही है कि सम्पूर्ण सूक्ष्म त्वो को 
अस्वीकार करदे तश्रा सवके चिर हौो जाये । यह सम्भव नही है। जीव 
वह चाहैजोभी दहो, अन्योके प्रति प्रेमभाव अवश्य होना चाहिए फ्योकिः 
जीवन का यही लक्षण है! इच्छा, क्रोध, लालसा एव आकपंण भावये सव 
जीवेन के लक्षण है, तथा इन्हे कभी भी समाप्न नही किया जा सकता। 
केवल दृष्टिकोण वदला जाना चाहिए । इच्छाकभीभीसमाप्ननहीकीजा 
सकती किन्तु प्रेममयी सेवा मेँ इच्छाये उन्दरिय तृप्तिमयी से श्रीक्रप्ण तृत्निमयी 
मे परिणितकी जा सकती है) परिवार, समाज, देज्ञ आदिके प्रतितथा 
कथित प्रेम विभिन्ने स्नरोकी इन्द्रिय-तृपनि से ही सम्बन्धित है। जव यह्‌ 
अभिलापा भगवत्‌-वृ्ि से सम्बन्धित हो जाती रै, तव यह प्रेममयी सेवा 
कट्लाती है । भगवत्‌ गीता मे हम देख सकते है कि अर्जुन ने अपनी निजी 
मान्यतामौ एव इच्छा की सतुष्टि के लिए अपने भादयों एवं सम्बन्धियो 
म युद्ध करना अस्वीकार क्रिया था। परन्तु जव उन्होने भगवान्‌ का सन्देश 
श्रीमद्धगवत्‌ गीत्ता का श्रवण क्रिया तव उन्हने तत्भण अपना निर्णय बदल 
दिया एव भगवान्‌ की सेतनाकी। ओरटेसाकरनक्र कारण वे भगवान्‌ के 
विख्यात भक्त वने । यह समी प्राचीन ग्रन्थो मे उत्लिखितहै, कि अजुन 
भगवान्‌ के सख्य भाव की माघना द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता को उपलच्ध 
दए । 
युद्ध वहां था. मित्रता वहां थी, श्री अजुन वहां ये, श्रीकृष्ण वहां थे 
परन्तु अर्जुन भक्तिमय्ी मेवा के कारण तत्क्षण ही एक अन्य व्यक्तिहुौ गये 
इमलिए कुन्ती की प्रा्थनाये भी कार्यो की गूणवन्नामे उसरी परिवतेन का 
सकत करती है । श्रीमती कुन्ती ने भगवान्‌ की अविच्छिन्न सेवा की अभि- 
तापा की 1 यद अदैतुक्ी भक्ति जीवन का चरम उहेव्यहै। हमारी चित्त- 
वृत्ति प्राय. किसी दमे व्यक्ति अथवा पदाथ की सेवा मसंलगन टै जिसका 
नम्बन्ध परमात्मासे नही है । अथवा भमवव्‌ प्रामि की गोजना के अन्तगतं 
नही दै । जवे योजना भगवत्‌ सेवा मे पररिव्रतितदौी जाती है तव समग्त 
ऽद्धियां भगवत्‌ वाके कारण मुमन्करनदहो जानी, तब यह्‌ अदैतुकी 
भक्ति क्टेनाती रै । कुन्नीदेवीने इम पूर्णता की समभिनलापा की तथा उसे 
निए भगवानु से प्रा्थनाकी। 
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पाण्डवों एवं वृष्णिवकषियों के प्रति उनका सम्बन्ध प्रेममयी सेवा की 
परिधि के बाहूरन था क्योकि भगवान्‌ की सेवा तथा भक्तों की सेवा दोनौ 
अभिन्न है । कभी-कभी भक्त की सेवा भगवान्‌ की सेवा से अधिक पूल्यवान 
हो जाती है । परन्तु यहां कुन्तीदेवी का पाण्डवो एव वृष्णिवशियो से प्रेम 
पारिवारिके सम्बन्धो के कारण था। यह्‌ स्नेह्‌-बन्धन एक भौतिक सम्बन्ध, 
एक मापिक सम्बन्ध था1 क्योकि शरीर एव मनका सम्बन्ध बहिर्धा 
शक्तिसे है। जीव का सम्बन्ध जव परमात्मासे होतादहै तव वह्‌ वास्तविकं 
सम्बन्ध कहलाता है । जब कुन्तीदेवी ने पारिवारिक सम्बन्ध तोडना चाहा 
तव उसका भाव है उन्होने दहिक सम्बन्ध तोडना चाहा । देहिक-सम्बन्ध ` 
भौतिक बन्धन का कारण है, परन्तु आत्मिक सम्बन्ध परम स्वतत्रताका 
कारणद्ै। जीवका जीवसे सम्बन्ध परमात्म सम्बन्ध के माध्यम से प्रति- 
ष्ठित हो सकता है । अधेरे मे देखना देखना नही है । सूये के प्रकाश मे 
देखने का अथे यह है कि सूयं का दशन तो करे साथ ही उन समस्त वस्तुओं 
परर भी दृष्टिपात करेजो अधरे मे अटृद्य थी। यही प्रेममयी सेवा का 
स्वरूप है । 


[ ४३ | 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्य षभावनिध्य्‌ग्‌ 
राजन्यवंशदहनानपवगेवोयं । 

गोविन्द गोद्विजसुरात्तिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवश्नमस्ते ।। 


श्रीकृष्णम्=ह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, कृष्णसख =है अजून के सखा; 
बृष्णि वृष्णि क्रुल मे उत्पन्न होने वाले, ऋषभ श्रेष्ठ, अवनि =पृथ्वी. 
ध्रुक्‌ = विद्रोही, राजन्यवश = राजाओ के कुल मे; दहन = दग्ध, अनपव्गं = 
विना नष्ट हुए, वीयं पराक्रम, गोविन्द गोलोक धाम के स्वामी, गो= 
गोगो; द्विज ब्राह्मण, सुर देवता, आतिह्र=पीडाओ का हरण करन 
वाले; अवतार स्वरूप, योगेश्वर सम्पूणं चामत्कारिक शक्तिम के स्वामी, 
अखिल = समस्त; गुरो =है गुरः भगवन्‌ = समस्त ठेदवर्थं एवं वैभवों को 
धारण करने वाले, नम-तेन्=मै मादर पूर्वक तुम्हे प्रणाम करती हट । 
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अनुवाद 


हे अर्जुन केमित्र, है यदुवश शिरोमणि आप पृथ्वी का भार वढने 
वरल दृष्ट राजाओ के विशाल संगठन का नाश करने वाले है, आपकी शक्ति 
कभीक्षीण नही होती हे गोलोकधाम के अभिभावक, आप गौ, ब्राह्मण, 
देवताओं के कष्टो क निवारणार्थं अवतार ग्रहण करते है! है योगेष्वर, ह 
वरिश्व-स्वसूप हे गुरु टे समस्त एश्वर्यो के स्वामी, मै तुम्हे प्रणाम करती ह । 


तात्पयं 


यहां श्रीमती कुन्तीदेवी के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन का 
संक्षिप्त रूप प्रस्तुत हुआ है । भगवानु का नित्य दिव्य धाम है जहां वे सुरभि, 
गौओ के पालन मे सतत सलग्न रहते है । संकडो एव सहस्तो भाग्य की 
अधिदेवियां उनकी सेवा मे तत्पर रहती ह । वे भौतिक जगत मे अपने भक्तो 
की रक्षा तथा विरोधी तत्वोके सहारके लिए प्रगट होते है। वे अपनी 
असीम शक्तियो से सृष्टि, पालन एव सहार करते है तथापि सदा अखण्ड 
शक्ति सम्पन्न वने रहते है । उनकी योग्यता कभी क्षीण नही होती । गौओ 
ब्राह्मणों, एव भक्तों पर उनका विशिष्ट जुकाव होता है, क्योकि वे सामान्य 
जीवो के महृत्वदरणं कल्याण कर्ता महानुभाव ह । 


[ ४४ | 
सूच उवाच 


पृथयेत्थं कलपदं: परिण्‌ताखिलोरयः । 
मन्दं जहास वंकुष्ठो मोहयन्निव मायया ॥ 


मूत श्रीसूत जौ, उवाच =वोने, पृथा = माता कुन्ती दवारा; इत्थम्‌ 
== यद्‌, कलपदं = चयन किये ब्दो दारा,परिणृत = पूजित हुए; अखिल = 
नम्पूर्ण; उदय =-महिमाए्‌; मन्दः = मृदल, जासन मृस्करपे; वैकुण्ट=भग- 
वान्‌, मोहयन्‌ = मोहित करते हए, इव = जैस, मायया = चामत्कारित शक्ति 


न्दर] 


४७० | भगवस्‌ सन्देश | अष्टम्‌ अध्याय 
अनुवाद 


हे अजुन के मित्र, है यदुव् शिरोमणि आप पृथ्वी का भार वढाने 
वालि दृष्ट राजाओं के विशाल संगठन का नाश करने वाले है, आपकी शक्ति 
कभीक्षीण नही होती हे गोलोकधाम के अभिभावक, आप गौ, ब्राह्मण, 
देवताओं के कष्टों कर निवारणार्थं अवतार ग्रहण करतेहै। है योगेश्वर, ह 
विर्व-स्वलूप हे गुरु टे समस्त एे्वर्यो के स्वामी, मै तुम्हे प्रणाम करती ह । 


तात्पयं 


यहां श्रीमती कन्तीदेवी के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवन का 
मक्िप्त रूप प्रस्तुत हुआ है । भगवान्‌ का निव्य दिव्य धाम है जहां वे सुरभि, 
गौओं के पालन मे सतत सलग्न रहते है । संकडो एव सहस्वों भाग्य की 
अधिदेवियां उनकी सेवा मे तत्पर रहती है । वे भौतिक जगत मे अपने भक्तो 
की रक्षा तथा विरोधी तत्वौोके सहार के लिए प्रगट होते हिं। वे अपनी 
असीम शक्तियो से सृष्टि, पालन एव सहार करते है तथापि सदा अखण्ड 
शक्ति सम्पन्न वने रहते है । उनकी योग्यतष्े कभी क्षीण नही होती । गौभो 
त्राहमणौ, एवं भक्तों पर उनका विशिष्ट ज्ुकाव होता दै, क्योकि वे सामान्य 
जीवो के महृत्ववरुणं कल्याण कर्ता महानुभाव । 


[ ४४ | 
सूच उवाच 


पृथयेत्थं कलपदेः परिणूतादिलोदयः ) 
न्दं जहास वकुष्ठो मोहयन्निव मायया ॥ 


मूत == श्रीसूत जो, उवाच ==वोने, पृथा = माता कुन्ती द्वारा; इत्थम्‌ 

ट्‌, कलपदं = चयन किये शब्दो हा स,परिणृत = पूजित हुए; अयित = 
सम्पूर्णं = महिमा, मन्द मृदुल; जहास मुस्र; वैकुण्ठ मग- 
वान्‌, मोह्‌५न्‌ = मोहित करते हए; इव = जैसे, मायया == चामत्कारित यक्ति 


{र । 


शलोक ४६ | कून्तोदेवो द्वारा भगवान्‌ को प्राषंका एवं परोलित को रक्षा [ ४७३ 


रहै थे । भगवान्‌ की लीला के मर्मज्ञ व्यासं आदि षि तथा आश्चर्यजनक 
लीलाएं करने वाले स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनेक इतिहास-कथाभों के 
द्वारा उन्है उपदेश्च किया, तथापि उन सान्त्वना न मिली, उनका शोकन 
मिट सका। 


हि 


वाल्षय 


सदाचारी महाराज युधिष्ठिरं अति उद्विग्न ये, क्योकि उनके द्वारा 
कुरुक्षेत्र के मैदान मे महान्‌ जन-संहार हुआ था । दुर्योधन राजगदी पर 
प्रतिष्ठं था तथा वह्‌ भलीर्भाति शासन कर हीरहाथा। एकटृष्टिसे युद 
की कोई आवश्यकता न थी । कन्तु न्यायकी हृष्टि से उक्त पद पर राजा 
युधिष्ठिर को होना चाहिये था । सम्पूणं राज्न्तिक चक्रों का यही केन््रथा 
तथा समस्त राजा एवं विहव के वीर सेनानी इन दोनों भाद्यो के परस्पर 
के युद्ध में सम्मिलित हो गये ये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजा युधिष्ठिर के 
दल में सम्मिलित हो गये । महाभारत आदि पवं (२०) में कहा गया दै कि 
महाभारत युद्ध के १८ दिनों मे ६४,०००,०० चौसठ लाख व्यक्ति मारे गये" 
तथा हजारों व्यक्तियों का कृद पता भी न चला । भौतिक ष्टि से ५००० 
वषं पूवं विश्व का यह्‌ सवस बडा युद्ध था । यह महान युद्ध केवल महाराजा 
युधिष्ठिर को राज्याभिषिक्त करने के लिए हुआ था, इसलिए वे बहुत शोका- 
तुर हो रहै ये अतएव व्यासादि छषियों ने तथा स्वयं भगवान्‌ छृष्णने भी 
बहुत से इतिहास आस्यानों के द्वारा उनको सान्त्वनां देने का प्रयास किया 
उन्होने सिद्ध किया कि युद्ध सर्वथा धर्मयुक्त था, उचित था । परन्तु उस समय 
के महान्‌ व्यक्तित्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी महा- 
राजा युधिष्ठिर को सान्त्वना नही मिली । श्रीकृष्ण यहं अति मानवीय कार्यो 
के कर्ता कटै गये है, परन्तु इस स्थल मे नत्तोवेओौरनव्यासही राजा 
युधिष्ठिर को समक्षा सकने मे समथं हुए । क्या इसका अथ॑ है कि वे अति- 
भानव के रूप मे असफल सिद्ध हुए ? नही कदापि नही । भगवान्‌ ईदवर या 
अन्तर्यामी की भाति युचिष्ठिर ओर व्यास दोनों कै हृदय मे विराजमान ये । 
राजा युधिष्ठिर के हृदय मे अन्तर्यामी कौ भांति स्थित रहकर उन्होने उन्हे 
व्यास एवं अन्यो के तथा अपने स्वयं के वक्तव्यो से नही प्रभावित होने 
दिया ! क्योकि वे चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर मरणासन्न पितामह भीष्मदेव 
से शिक्षा ग्रहण करें जो भगवान्‌ के एक अन्यतम भक्त ये; भगवान्‌ ने चाहा 
किं अपने जीवन के अन्तिम क्षण म महान्‌ वीर एवं महान्‌ भ्ठ मीप्म 


८ 
४७२ ] भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याब 


अनुवाद 


इस प्रकार श्रीमती कुन्तीदेवौ की प्रार्थनाभों को भगवान्‌ ने स्वीकार 
कियाः तत्पश्चात्‌ हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश की सूचना अन्य महि- 
नाभं को प्रेषित की । परन्तु प्रस्थान का उपक्रम करते हुए राजा युधिष्ठिर 
ने अत्यन्त प्रेमवश उन्हं आग्रह पूवक रोक लिया। 


तात्पयं 


भगवान्‌ जव द्वारका को प्रस्थान का निर्णय करचुकेयेतो उन्हे 
हस्तिनापुर मे कोई नही रोक सकता था । परन्तु राजा युधिष्ठिर की विनम्र 
करुण प्रार्थना. कि भगवान्‌ कुछ दिन ओर ठहर जायं, तत्क्षण प्रभावकारक 
यी, यह सकरेत करता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेममयी थी। जिते 
भगवान्‌ अस्वीकार नही कर सकते थे । स्वं शक्तिमान भगवान्‌ इस प्रकार 
केवन प्रेममयी सेवासे वशमं होते ह तथा अन्य कोई उपायनहीहै।वे 
व्यव्हार में पूर्णं आत्मनिर्भर हैँ। वे अपने सच्चे भक्तों कौ अभ्यर्थनायें 
स्वेच्छापूरवंक स्वीकार करते है । 


( ४६ | 
व्यासाधथेरीर्वरेहाज्ञेः कृष्णेनादयुतकमभा । 
प्रबोधितोऽपीतिहास्तनब्जुध्यत शुश्चापितः ॥ 
व्यासाय ननग्यास आदि महामहिम ऋषियों द्वारा; ईश्वरः सवं- 
रक्तिमान्‌; ईहः इच्छा के दारा; अज्ञैः महान विद्वानों द्वारा; कृष्णेन = 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण दारा; अदुभूत-कर्मणा स्=अति विचित्र अति मानवीय 
कार्यो के करने वाते भगवानु; प्रबोधितः = सान्त्वना दिये गये, अपि=भी, 
इतिहासः इतिहासो के विभिन्न प्रमाणो द्वारा; न=नही; अबुध्यत 
सन्तुष्ट हए; श्ुच्पितः = मत्यन्त दुखी । 


अनुवादं 


महाराज युधिष्ठिर अपने मान्धवों कै मारे जाने से अत्यन्त दुखी दा 


इलोक ४६ ] शन्तोदेवो द्वारा भगवान्‌ कौ प्रार्थशा एवं परोकित कौ रका [ ४७३ 


रहै थे । भगवान्‌ की लीला के मर्मज्ञ व्यास आदि षि तथा आश्चर्यजनक 
लीलाएं करने वाले स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनेक इतिहास-कथामों के 
द्वारा उन्है उपदेश किया, तथापि उन्हं सान्त्वना न मिली, उनका शोक न 
मिट सका । 


४ 


वल्पिय 


सदाचारी महाराज युधिष्ठिर अति उद्विग्न ये, क्योकि उनके द्वारा 
कुरुक्षेत्र के मैदान मे महान्‌ जन-संहार हुमा था । दुर्योधन राजगदी पर 
प्रतिष्ठितं भा तथा वह्‌ भलीरभाति शासन कर ही रहा था। एक टष्टि से युद 
की कोई आवश्यकता न थी । किन्तु न्यायकी हृष्टि से उक्त पद पर राजा 
युधिष्ठिर को होना चाहिये था । सम्पूणं राजनैतिक चक्रों का यही केन्र था 
तथा समस्त राजा एवं विद्व के वीर सेनानी इन दोनों भाद्यों के परस्पर 
के युद्ध मे सम्मिलित हो गये ये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजा युधिष्ठिर के 
दल में सम्मिलित हौ गये । महाभारत आदि पव (२०) में कहा गयादहै कि 
महाभारत युद्ध के १८ दिनों मेँ ६४,०००,०० चौसठ लाख व्यक्ति मारे गये" 
तथा हजारों व्यक्तियों का कृच पता भी न चला । भौतिक इष्टि से ५००० 
वषे पूवं विद्व का यह्‌ सबसे बड़ा युद्ध था । यह महान युद्ध केवल महाराजा 
युधिष्ठिर को राज्याभिषिक्त करने के लिए हुआ था, इसलिए वे बहुत शोका- 
तुर हो रहै ये मतएव व्यासादि छषियों ने तथा स्वयं भगवान्‌ ङृष्णने भी 
बहुत से इतिहास आचख्यानों के द्वारा उनको सान्त्वना देने का प्रयास किया 
उन्होने सिद्ध किया कि युद्ध सर्वेथा धमेयुक्त था, उचित था । परन्तु उस समय 
के महानु व्यक्तित्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी महा- 
राजा युधिष्ठिर को सान्त्वना नही मिली । श्रीकृष्ण यहां अति मानवीय कार्यो 
के कर्ता कहे गये है, परन्तु इस स्थल मे नतोवेओौरनव्यासही राजा 
युधिष्ठिर को समक्षा सकने मे समथ हुए । क्या इसुका अथं है कि वे अति- 
मानव के रूप मे असफल सिद्ध हए ? नहीं कदापि नहीं । भगवानु ईदवर या 
अन्तर्यामी की भांति युधिष्ठिर ओर व्यास दोनों कै हृदय मे विराजमान ये । 
राजा युधिष्ठिर के हृदय में अन्तर्यामी की भाति स्थित रहकर उन्होने उन्हे 
व्यास एवं अन्यो के तथा अपने स्वयं के वक्तव्यो से नहीं प्रभावित होने 
दिया । क्योकि वे चाहते ये कि राजा युधिष्ठर मरणासन्न पितामह भीष्मदेव 
से शिक्षा ्रहण करे जो भगवान्‌ के एक अन्यतम भक्त ये; भगवान्‌ ने चाहा 
कि अपने जीवन के अन्तिम क्षण मे महानु वीर एवं महान भक्त भीष्म 


८७४ 1 भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याप 


उनका प्रत्यक्ष दशेन करे तथा अपने परम प्रिय युधिष्ठिरादि पौत्रोकोभी 
देखे । जो जीवन के पूवि मे अत्यन्त कष्टों को भोग कर अव राज्याभि- 
पिक्त हो गये हैँ । भीष्मदेव पाण्डवो के जो उनके पितृहीन परम प्रिय पौत्र 
थे, विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे । परन्तु क्षत्रियतत्व एक कठोर व्यक्तित्व 
होता है; इसलिए उन्हे बाध्य होकर दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पडा; 
क्योकि वे दुर्योधन के अन्न से पोषित हो रहै थे । इन सबके अतिरिक्त भग- 
वानु श्रीकृष्ण चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर स्वयं भीष्मदेव के उद्रोधक 
वचनो से परम सान्त्वना प्राप्त करे ओर सारा विश्व यहु देखे किं उनके 
परम भक्त भीष्मदेव किस प्रकार सम्पूर्णं ज्ञानो मे पारङ्खत है 1 


[ *७ | 


मह राजा धर्मंसुतश्चिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । 
भ्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥ 


आह कहा; राजा == राजा युधिष्ठिर; घर्मंसुतः धर्मपुत्र; चिन्तयतु 
== सोचते हए; सुहृदाम्‌ = मित्रों का; वधम्‌ हत्या; प्राकृतेन == केवल प्राकृत 
घारणा द्वारा; आत्मना आत्मा दास; विप्राः =है ब्राह्यणो; स्नेह परेम; 
मोह श्रमः; वशं वश मे, गतः = चले गये । 


अनुवाद 


घर्मं पुत्र महाराजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वधं से वड़ो चिन्ता 
हो रही थी । वे सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति की भति गोकातुरदहो रहे 
ये । हे ऋछपियो, सम्बन्धियों के प्रति मोहं बन्धन में बंधकर वे राजा इस 
प्रकार कट्ने लगे । 


तात्पयं 


राजा युधिष्ठिर से ययपि सामान्य व्यक्ति की भांति शोकातुर दोन 
की स्पेक्षानहीकीजा सकती थी; तथापि वे भगवान्‌ की इच्छा से मोहित 
दो गये ठीक उसी प्रकार जैसे भगवदगीता के उपदेश के पूर्वं अर्जुन वाद्य 
रप्टिसे मोहित हौ गया था। सत्यदर्शी व्यक्ति यह्‌ जानतादै कि जीवन 
` ‹दैनमनदै वरन्‌ वद्‌ जीवन की समस्त संस्कारगत मान्यता एवं 

{ 


श्लोक ४८ ] कुन्तीदेवी हारा भगवान्‌ की प्राना एवं परीलित की रक्ना [ ४७५ 


धारणां से अतीत है । सामान्य व्यक्ति शारीरिक दृष्टिकोण से हिसा एवं 
अहिसा की बात सोचता है; परन्तु वह मोह का ही एक प्रकार है । प्रत्येक 
व्यक्ति अपने वृत्तिगत कर्तव्य बन्धनसे वेधा हुभा है एक क्षत्रिय उचित 
कारण को लेकर संघष॑रत होने से बेधा हभ है । उस समय उसे विरोधी 
दल के ममत्व का तनिक भी विचार नही होना चाहिए । एसे कतेव्यों के 
पालन मे क्षत्रिय को मृत्यु से विचलित नही होना चाहिए 1 क्योकि वह्‌ 
मृत्यु ओर कुछ नहीं जीव के केवल बाह्य वेष का परिवतंन मात्रहै। यह्‌ 
सव महाराजा युधिष्ठिर को अवगत था । परन्तु भगवान्‌ की इच्छा सेवे 
एक सामान्य व्यक्ति की भांति हो गये । क्योकि युधिष्ठिर के मोह के पचे 
भगवान्‌ की एक अदुभत लीला छिपी हुई थी । भगवान चाहते थे कि राजा 
युधिष्ठिर भीष्मदेव से उसी भांति शिक्षित हों जिस प्रकार स्वय उनके द्वारा 
अर्जुन शिक्षित हुए थे । 


[ ४८ ] 
अहो मे पश्यताज्ञानं हदि रूढं दुरात्मनः । 
पारक्यस्यव देहस्य बह्वयो मेऽक्षौहि णीताः ।॥ 
अहो गोह्‌; मे = मेरे; पश्यत = देखो तो; अज्ञान = अक्नानः हदि = 
हृदय मे; रूदं अवस्थित है; दुरात्मनः =पापी का; पारक्यस्य =दूसरो के 
लिये; एव =निरिचत्त ही; देहस्य = शरीर का; बह्वः == बहुत-बहुत; मे = 
मेरे दारा; अक्षौहिणी == चतुरद्धिणी सेनाओं का बहुत बड़ा समूह; हता. = 
मार डाले गये । 
अनुवाद 


महाराज युधिष्ठिर ने कहा मुज्ञे धिक्कार दे । मै महान्‌ पापी व्यक्ति 

ह । मेरे हृदय को तौ देखो, यह्‌ कितने अज्ञान से परिपूणं दै यह शरीर जो 

अन्त मे कृत्तो एवं कौओं का आहार हो जाता है, उसके लिए मने वहत 
वहत अक्षौहिणी सेनाभों का संहार करा डाला । 


तात्पयं 


एक अक्षौहिणी सेना का अथं है २९८७० रथ, २१.८५० दायी, 


४७६ | भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


१,०८,६५० घुडसवार एवं ६१५,६०० पैदल सेना । भौर महाभारत के युदधमे 
इस प्रकार १८ अक्षौहिणी सेनाओं का संहार हुआ था । महाराजा युधिष्ठिर 
संसार के महानु सदाचारी सम्राट्‌ थे 1 अतः इन समस्त सैन्य समूह्‌ के वघ 
का उत्तरदायित्व स्वयं अपने मस्तक पर ले लिया । क्योकि यह युद्ध स्वय 
उन्हीं को राज्याभिषिक्त करने के लिए हुमा था । अन्ततः यह शरीर दूसरो 
काहीभागहै ओर जव तक इसशरीरमें प्राण है, तव तक यह दूसरोकी 
सेवाके लिएहै भौर जव प्राण निकल जाते हैँ तव यह कुत्तो सियारों एव 
कौ्ोके दवारा खायाजातादहै। वे वहुत दुखी ये क्योकि एेसे क्षण भंगुर 
रारीर के लिए इतना भीषण जन संहार किया । 


[ ध्य] 


बाल दविजसुहुन्मित्रपितृश्ातृगुरुदहः । 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वषयिुतायुतः ॥ 


वाल वालकः; द्विज ब्राह्मण; चुहू = गुभचिन्तक; मित्र = मित्र; 
पित्र = पिता; भरातर = भाई; गुरगुर; द्रुहः मार डाला; न= नही; मे = 
मेरे; स्यात्‌ = होगा; निरयात्‌ =नरक से; मोक्षः =दुटकारा; हि = निश्चितं 
ही; अपिन्=भी; वपं == वषं; अयुता = लाखो; युतैः= करोड । 


अनुवाद 


मने वहुत से वालको, ब्राह्यणो, भ चिन्तको, मित्रो, माता-पिताभौ, 
शिक्षकों एवं भादयों को मार डाला 1 इस कारण चाहे म हजारो वर्पो तक 
ही क्यो न जीड; तथापि इन समस्त पापों के फलस्वरूप नकं तौ मेरी. 
प्रतीक्षा ही करता रहेगा । 


तास्पयं 


जव कभी भी युद्ध होता है, तव निश्चित. ठी वहत से निरपराघ जीरवा 

पर भी जसे ब्राह्यणो एवं स्वियों पर भी महानु संकट आता दै । एक प्रकार 
से उनका भी वव हो जाता दै, जौर यह महान्‌ पाप मानागयादै। वे सर्व 
निरपगव प्राणी ह अत. सभी परिस्थितियोमें वमंग्रन्थों मे उनका वघ 
यिद्ध ६ै। महाराजा युधिष्ठिर दस प्रकार सामूहिक संहार का परिणाम 


श्लोकं ५० ] कृन्तीदेवी द्वारा भगवान्‌ कौ प्रार्थना एवं परीक्षित कौ रक्षा [ ४७७ 


जानते थे । इसी प्रकार दोनों ही दलों मे मित्र, माता-पिता एवं शिक्षक भी 
थे मौर वे सव मारे गये। एेसे महान्‌ संहार के विषय मे सोचना भी भया- 
नकथा ओौर इसलिए उसके परिणाम स्वल्प वे लाखों ओर करोड़ों वर्षो 
तक नरकेवास की बातत सोच रहे है । 


[ ५० | 


नैनो राज्ञः प्रजाभतुधमयुद्धे वधो षाम्‌ । 
हति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥ 


-=कभी नही, एनः ==पाप, राज्ञः == राजा का, प्रजाभतुः = जो नाग- 
रिकोंके पालनमें सलग्न है, घर्म == उचितकरण के लिये, युद्धे = युद्ध मे, वध 
== मारना, द्विषाम्‌ = शव्रुओ का, इति =ये सव, मे = मेरे लिथे; न = नही, 

तु = किन्तु, बोधाय == सन्तुष्टि के लिये; कल्पते = शासन के लिये, शासन = 
शिक्षाये; वचः == वचन । 


अनुवादं 


जो राजा न्याय, सत्य, धमं एवं प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करता 
दै उस राजा को कोई पाय नही लगताहै एेसा कहा गया है । तथापि यह 
मेरे उपयुक्त नही है । 


तात्पथं 


महाराज युधिष्ठिर मे सोचा कि यथपि वे उस राज्यं शासनमें 
सलग्न हँ जिसमें दुर्योधन विना नागरिक करा वध किये राज्य कर रहाथा। 
अतएव उनके द्वारा उन सवं का संहार राजसिहासन की प्राप्ति रूपी स्वार्थं 
के लिए माना जायगा । यहं वघ शासन सुग्यवस्था के अन्तर्गत नहीं वरमु 
अपनी स्वार्थपूणे महत्वाकाक्ला की पूति के लिए माना-जायगा मौर इस 
प्रकार वह्‌ समस्त पापों के लिए स्वयं कौ ही उत्तरदायी मानं रहे है । 


[ ५१ | 
स्त्रीणांमद़्त बन्धुनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः । 
कमभिगृं हमेधीयेर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥ 


४७६ ] भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


१,०९,६५० घुड़सवार एवं ६५,६०० पदल सेना । भीर महाभारत के युद्में 
इस प्रकार १८ क्षीरिणी सेनाओं का संहार हआ था । महाराजा युधिष्ठिर 
ससार के महान सदाचारी सम्राट्‌ थे। अतः इन समस्त सैन्य समूह्‌ के वघ 
का उत्तरदायित्व स्वय अपने मस्तक पर ले लिया । क्योकि यह युद्ध स्वय 
उन्ही को राज्याभिषिक्त करने के लिए हुमा था । अन्ततः यह्‌ शरीर दूये 
काही भागदहै ओर जव तक इसशरीरमे प्राण है, तव तक यह्‌ दूसरोकी 
सेवाके लिएदहै भौर जव प्राण निकल जाते है तव यह कृत्तौ सियारों एव 
कौञओंके द्वारा खायाजातादहै। वे बहुत दुखी ये क्योकि देसे क्षण भंगुर 
शरीर के लिए इतना भीषण जन संहार किया । 


| ४८ ] 


बाल दविजसुहुन्मिन्नपितृश्ातुगुरदरहः । 
न मे स्याक्निरयान्मोक्षो ह्यपि वषयुतायुतेः ॥ 


वाल बालकः; द्विज ब्राह्मण; सुहुत =गुभचिन्तक; मित्र = मित्र; 
पित्र =पिता; चात भाईः गुरगुर; दुहः मार डाला, न= नही; मे = 
मेरे; स्याव =होगा; निरयात्‌ नरक से; मोक्षः =दुटकारा; हि = निश्चित 
ही; अपि=भी; वषं == वषं; अयता = लाखो; युतैः = करोड़ों । 
अनुवाद 


मने बहुत से बालको, ब्राह्मणों, शुभ चिन्तको, मित्रो, माता-पितामोौ, 
शिक्षकों एवं भाइयों को भार डाला । इस कारण चाहे मँ हजारों वर्षो तक 
ही क्यों न जी; तथापि इन समस्त पापों के फलस्वरूप नकं तो मेरी. 
प्रतीक्षा ही करता रहैगा । 


तात्प 


जब कभी भी युद्ध होता है, तव निश्चित. ही बहुत से निरपराध जीवा 
पर भी जसे ब्राह्मणो एवं स्वयो पर भी महान्‌ संकट आता है । एक प्रकार 
से उनका भी वध हौ जाता है, ओौर यहं महान्‌ पाप माना गयादहै। वे सव 
निरपराध प्राणी है अतः सभी परिस्थितियोंमे धमेग्रन्यो में उनका वध 


` ., निषिद्ध है। महाराजा युधिष्ठिर इस प्रकार सामूहिक संहार का परिणामं 


श्लोक ५० | कृन्तीदेवो हारा भगवान्‌ कौ प्रा्येना एवं परीक्षित की रक्षा [ ४७७ 


जानते थे । इसी प्रकार दोनों ही दलों मे मित्र, माता-पिता एवं शिक्षक भी 
थे भौर वे सब मारे गये । एसे महान्‌ संहार के विषय में सोचना भी भया- 
नक था ओर इसलिए उसके परिणाम स्वरूप वे लाखों ओर करोड़ों वर्षो 
तक नकंवास की बात सोच रहै है । 


( ५० | 
नेनो राज्ञः प्रजामतुधमयुद्ध वधो द्विषाम्‌ । 
इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥ 


न= कभी नही; एनः = पाप, राज्ञः = राजा का, प्रजाभतुं = जो नाग- 

रिकों के पालन में सलग्न है, घर्म = उचितकरण के लिये, युद्धे युद्ध मे, वध 

== मारना, द्विषम्‌ =सवरुओं का, इति = ये सव, मे मेरे लि; न = नही, 

तु = किन्तु; बोधाय = सन्तुष्ट के लिये; कल्पते = शासन के लिये; शासनं = 
शिक्षाये; वचः == वचन । 


अनुवाद 


जो राजा न्याय, सत्य, धमे एवं प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करता 
है उस राजा को कोई पाप नहीं लगता है एेसा कहा गया है । तथापि यह्‌ 
मेरे उपयुक्त नही है । 


तात्पपं 


महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे उसं राज्य शासनम 
सलग्न ह जिसमें दुर्योधन विना नागरिक का वध किये राज्य कर रहाथा। 
अतएव उनके हारा उन सव का संहार राजसिहासन की प्राप्ति रूपी स्वार्थं 
क लिए माना जायगा । यहं वध शासन सुव्यवस्या के अन्तगेत नही वरन 
अपनी स्वार्थपुणे महत्वाकाक्षा कौ पूति के लिए माना-जायगा भौर दसं 
प्रकार वह्‌ समस्त पापों के लिए स्वयं को ही उत्तरदायी" मानं रहे है । 


( ५१ । 
स्त्री्णांमदत बन्धनं द्रोही योऽसाविहोत्थितः । 
कमेभिगू हमेधीयेनहिं कत्पो व्यपोहितुम्‌ 


/ 


४७८ | भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


स्वीणा= स्त्रियो का, मत्‌ =मेरे द्वारा; हत-वन्धूनामुन्=मित्रगण जो 
मार उले गये ह, द्रोहः शत्रुता, य =जो; असी =वे सव, दहन्त्य, 
उत्थितः उपस्थित है, कमंभिः==कर्मो के द्वारा; गृहमेधीये = वह्‌ व्यक्ति 
जो जगत्‌ के कल्याण में संलग्न है; न = नही; महं मै; कल्पः = अवेक्षा कर 
सकता; व्ययोहित = वैसा न करके । 


अनुवाद 


मैने असंख्य स्त्रियो के पतियों का जौ वध किया दै, उसके फलस्वूप 
जो मुञ्चे पापलगारह उसे मेँ अनेकों पाप-लोधक यज्ञादिकरंके द्वाराभी 
निष्फल करने मे असमर्थ ह । 


तात्पर्यं 


गृहमेधी वे है, जो भौतिक समृद्धि के लिए कल्याणकारी यज्ञादि कार्यों 
मे सलग्न रहते है । कभी-कभी यह्‌ पापकृत्यं से प्रतिर हो जाता है तथा 
उसके लिए गृहमेधी को पापों काफल भोगना पडताहै। अपने भौतिक 
कर्तव्यो का पालन करते हृए अनिच्छासेभी अगरपापहो जायतोभी 
उसका फल भोगना पडता है एसी पापपूणे प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पानेके 
लिए वैद प्रायश्चित-स्वरूप यज्ञो का विधान करतेहै। वेदो मे यह्‌ कहा 
गया है कि अश्वमेघ यज्ञ करके कोई भी व्यक्ति ब्रह्महुव्यासे भी द्ुटकारा 


पासकताहै। 


युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, किन्तु वे सोचते है कि 
एेसे यज्ञ करके भी उनके लिए उन षपोंसे द्ुटकारा पाना संभव नही है । 
युद्ध में पति, भाई, पिता एवं पूत्र भी युद्धके लिएजातेहै परन्तुजवब वे 
मारे जाते है तब एक नई शत्रुता निर्मित होती है ओौर इस प्रकार कमं एव 
उसकी प्रतिक्रियाये वृद्धिगत होते जाते है जिसका निवारण संकड़ो अङ्वमेध 
यज्ञोसे भी समभव नहीहै। 

कर्मकामा्गंहीटेसादहै यहु क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक साथ उत्पन्न 
करतादहै। ओर ईस प्रकार कर्ताको भौतिक बन्धन मे वधते हृए सासा 
रिकता का एक अनन्त कालीन दुश्चक्र प्रारम्भटहो जाता रहै भगवदुगीता 
(९-२७-२८) मे इसके उपचार का वर्णन हुभा है कि कमं के मार्गमे रेसी 


श्लोक ५२ ] कृन्तीदेवी द्वारा भगवान्‌ कौ प्रार्थेना एवं परीक्षित रौ रक्षा [ ४७६ 


क्रियाये एवं प्रतिक्रियाये केवल तब ही निकृत्त हो सकती है जव वे भगवत्‌ 
प्रीतं की जायं । कुरुक्षेत्र का युद्ध वस्तुत. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ इच्छा से 
हीहुआाथा। जैसे कि उनके वक्तव्यसेही प्रमाणित होताहै। ओर उन्ही 
की इच्छानुसार युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगही पर अभिषिक्त हृष । 
इसचिए पाण्डवो को कोई पाप स्पशं नही कर सक्ता था । क्योक्रि वे भग- 
वान्‌ के केवल आज्ञावाहक मव्रहीये। दूसरोंके लिएजो निजी स्वार्थ 
के लिए युद्ध घोषित करते है उन्ही पर समस्त पापों का उत्तरदायित्व 


होता है। 
[ ५२ | 


यथा पङ्न पड्धाम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ । 
भूतहत्यां तणैवेकां न॒  यजैर्माष्टुम्हति ॥ 


यथा जैसे; पकरेनन=कीचड हारा; पद्कु-अम्भ.=-कीचड मिधित 
जल, सुरया मदिरा द्वारा, वाया, सुराकृतम्‌ मदिरा के तनिक स्पशं 
दारा हुई अशुद्धता, भूतहत्यां =प्राणियो कौ हेत्या, तथा=उसके 
इव-- सहश, एका--एक, न = कभी नही, यज्ञः सुनिश्चित यज्ञो द्वारा, 


मष्ट = प्रतीकार, अहंति=योग्य होना । 
अनुवाद 


जेसे कीचड़ से गन्दा जल स्वच्छ नही किया जा सकता तथा मदिरा 
पात्र की अपवित्रता मदिरास घोकर नही मिटाई जासकतीरहै; वैमेही 
बहुत से हिसायुक्त यज्ञो के द्वारा मनुष्य की हत्या का प्रायरिचत नही किया 
जा सकता । 


तात्पयं 


अश्वमेध यज्ञ॒ अथवा गोमेध यज्ञ, जिसमे घोडे या वेलों की वलि दी 
जाती थी वे यज्ञ केवल उन प्राणियों की हत्या के लिए नही फिये जाते थ । 
महाप्रभु श्रीचंतन्यनेकहादै किरम प्राणियों की यज्ञवेदी पर वलि उनके 
लिए नवौन जीवन मे अध्यात्मिक विकास प्रदान करता है । यह्‌ वेद मवों 


४८० | भगवत्‌ सन्देश [ अष्टम्‌ अध्याय 


की गरिमा एवं उपयोमित्ता प्रमाणित करनेके लिएथा। वेद मन्त्रौ का 
उचित विधि से उच्चारण निरिचत हीषपापोंकी प्रतिक्रियां पे मवति 
प्राप्त करातादहै। परन्तु यदि टएेसे यज्ञ अविधि एव अन्यवस्था पूर्वक किये 
जाये तो निरिचत ही वह्‌ व्यक्ति पश्चु ह्या के लिए उत्तरदायी सिद्ध होगा। 
इस कलह एवं भयंकर पाखण्ड के कारण कलियुग में यज्ञ कार्यो के संचालन 
मे कुशल ब्राह्मणों का अत्यन्त अभाव है । अतः यज्ञ अपने सम्पूणं विधि- 
विधानों के साथ सम्पन्न होने की कोई सम्भावना नही । इसलिए महाराजा 
युधिष्ठिर कलियुग में यज्ञ के लिए कुं सकेत कर रहै हैँ । कलियुग भें केवल 
एक ही यज्ञ की स्वीकृति प्राप्त हई है ओौर वहु है हरिनाम-सकीतंन-यज्ञ। 
जिसका उदघाटन श्रीचेतन्य महाप्रभु केद्वारा हृआहै। कन्तु किसीभी 
व्यक्ति को पञुहत्या के पाप का प्रतीकार करनेके लिए हरिनाम यज्ञ नही 
करना चाहिए । जो भगवान्‌ के भक्तटैवे कभी भी स्वांके लिएप्राणी 
हृत्या नही करते है । 


भगवान्‌ ने अर्जुन को यही अदेश दिया है किवेव्य्थप्राणीहुत्यामे 
तो चूके पर क्षत्रियो के कर्तव्य पालन करने में कभी पराड गख न हों । इस- 
लिए सम्पूणं कमं जब भगवत्प्रीत्यथं किये जाते है तव ही सम्पूणं प्रयोजनों 
की सम्पन्नता होती है । ओर यह्‌ केवल भक्तों के लिएही सम्भवदहै। 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध अष्टम अध्याय शीषक "माता कुन्ती की 
प्रार्थना एवं परीक्षित की रक्षा” पर भक्ति वेदान्त टीका समाप्त हुई । 


नवम्‌ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपस्थिति मं 
मिष्मिदेव का प्रारात्याग 


[ १ 1 


सूत उवाच 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवेधमविवित्सया । 
ततो विनशनं प्रागाद्‌ यत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ।। 


सूत उवाच श्री सूत गोस्वामी वोले, इति - दस प्रकार, भीत = 
उरकर, प्रजा-द्रोहात्‌ = अपने सम्बन्धियों के नशि से, सर्वसमी, घम-- 
धमेकाये, विवित्सया --सम्चने के लिये, तत उसके अनन्तर, विनशनम्‌ = 
युद्भूमि, प्रागात्‌--वे सव गये, यत्र -- जहां, देवव्रत. = भीऽमदेव, अपतत्‌ ~ 
गिरे हुयेये। 


अनुबाद्‌ 


श्री सूते गौस्वामी वोले, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदानमे हूय अपने भाई 
वन्पुभो के महान्‌ जन-सहार के परिणाम स्वरूप होने वाने पापो से भयभीत 
रोकर धर्मराज युधिष्ठिर आत्मशान्ति के लिगे भीष्मदेव के पाक्त गये जौ 
रणभूमि मे सरशय्या पर मरणासन्न लेटे हुए थे । 


तापय 


रस नवे अध्यायमे मेगवान्‌ श्रीकुष्ण की इच्छानुसार भीप्मदेव पटाः 


(वि 
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राज युधिष्ठिर को उनके वर्णे, आश्रम एवं परिस्थिति के अनुकरुन प्रजा- 
पालन रूप क्तेव्य के पालन का उपदेश करेगे । भीप्मदेव अपने प्राणत्याग 
के अवसर पर उनका दर्शन करते हुए प्रार्थना भी करेगे ओौर इस प्रकार 
अग्रिम सासारिक बन्धनो से सदा सव॑दा के लिए मुक्त हो जाएंगे । मीप्मदेव 
को यहु वरदान प्राप्ठ था, कि जव वे इच्छा करभे केवल तभी उनका दह्‌ 
पातत होया ओर इस समय शरशय्या पर शयन स्वय उनका ही चुनाव धा। 
इस महान्‌ योद्धा एव महान्‌ भक्त का प्राणोत्क्रमण्र टक्य अत्ति अदुभूत था। 
यह्‌ एक एतिहासिक घटना थी । इसलिए तत्कालीन अनेके राजा एव ऋषि 
इस ओर आकृष्ट हए ओर वे सव अपना प्रेम एव सम्मान इस महापुरुष को 
अर्पित करने के लिए विभिन्न दिशाओं से आकर वहां एकत्रित हृए । 


[२1] 


तदा ते भ्रातरः स्वं सदश्वं: स्वर्णभूषितः । 
अन्वगच्छन्‌ रभेविप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा ॥ 


तदा उस समय, ते=वे सवं, भ्रातर. भाई, सरवे == सभी, सदद्व 
== सर्वश्रेष्ठ घोड़ो द्वारा, स्वणं स्वर्ण, भूपितः = सुशोभित होकर, अन्व- 
गच्छन्‌ अनुगमन; रथै रथ पर, विप्राः=हे ब्राह्यणो; व्यास == महष 
व्यास, धौम्य = महि धौम्य, आदयः = अन्य दूसरे; तथान=भी । 


अनुबाद 


उस समय उनकै सम॑स्त श्राताओं ने स्वर्णमयं आभूपणौ से आभूपित 
धोडोसेजुते हुये रथ पर सवार होकर उनका अनुगमन किया । व्यास, 
धौम्य ( पाण्डवो कै पुरोहित ) आदि अनेक ऋषि महपि भी उनके साध 
चल पड़ । 
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भगवानपि विप्रषं रथेन सधनञ्जयः । 
स तैर््यरोचत नृपः कुबेर इव गुद्यकंः ॥ 


श्लोक ४ ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उपस्थिति में मीष्मदेव का प्राणत्याग [ ४८३ 


भगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अपि=भी, विप्रषे हे ब्राह्यणो में श्रेष्ट 
ऋषिः; रथेन = रथ पर; स-घनञ्जयः-- अर्जुन के साथ; स == वह, ते. उनके 
दारा, व्यरोचत ~=मन्य प्रतीत हुआ, नृपः राजा ( युधिष्ठिर ), कूवेरस्= 
कुवेर, देवताओं के धनाध्यक्ष; इव --सट्श; गुह्यके. =गृह्यको के साथ । 


अनुबाद 


हे ब्रह्मषि, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन के साथ रथ पर विराज- 
मान होकर उनका अनुगमन करिया, इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर समस्त 
राजपि एवं विप्रषियों से धिर कर वैसे ही शोभायमान हुए जसे गुह्यको से 
धिरकर स्वय लोकपाल कुवेर सुशोभित होते है। 


तात्पय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने चाहा कि पाण्डव भीष्मदेव के सम्मुख अति 
वैभवसम्पन्न रूप मे उपस्थित्त हों; ताक्रि उन्हे अन्तिम समय मे एेड्वयंपूणं 
देखकर वे सुखपूर्वक देह्‌-त्याग कर सके । कुवेर देवताओं के धनाध्यक्ष है 
ओौर यहां राजा.युधिष्ठिर उन्हीं की भाति प्रतीत हो रहे है, क्योकि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ चल रहे है । 


| ४ | 
हेष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥ 


इष्ट्वा == एसा देखकर; निपतितम्‌ ~ भूमौ == रणभूमि पर, दिव.~- 
आकाश से, च्युतम्‌ = पतित; इव = सदश, अमरम्‌ -=देवता, प्रणेमु = ञुक 
कर्‌ प्रणाम किया, पाण्डवाः ==पाण्डु के पुत्र, भीप्मम्‌ = मीप्म को, स-अनुग. 
= लघु भ्राताओं सहित; सह के साथ, चक्रिणा = सुदर्शनचक्र धारण करने 
वालि भगवान्‌ कृष्ण । 


अनुवाद 


रणभूमि में प्ुचकर उन्होने देखा मानों कोई देवता स्वर्मसेगिर्‌ 
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पडा हो इस प्रकार भीष्मदेव भूमि पर प्ड़हुएहै।' महाराज युधिष्ठिरने 
अपने समस्त भादइयो एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ उन्हे स्ुककर प्रणाम 
किया । 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई ये । अर्जुन 
के अन्तरद्ध-सखा ये । परन्तु समस्त पाण्डव परिवार जानताथा, किवे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है । यद्यपि वे उनके महिमामय स्वरूप से परिचित थे; 
तथापि उन्होने उनसे सामान्य सामाजिक-प्रथानुसार व्यवहार किया । ओर 
इस प्रकार उन्होने भीष्मदेव को प्रणाम किया मानोवेभी युधिष्ठिरके 
केवल भादयोमेसेटी एक हों। 


[५] 


तत्र ब्रह्मषयः स्वं देवषंयश्च सत्तम । 
राजषयश्च तत्रासन्‌ द्रष्टुं भरतपुद्धवम्‌ ॥ 


तत्र -- वर्ह, ब्रह्म-ऋषयः=त्राह्यणों मे श्रेष्ठ ऋषि, सर्वं == सवः; देव- 
ऋषय. = देवताभों में ऋषि, चन्=ओौर; तत्र=-उस स्थान में; आसन्‌ = 
उपस्थित थे, द्रष्टु देखने के लिये; भरत-पुद्धवम्‌ == राजा भरत के वंशजो 
मे श्रेष्ठ । 
अनुबाद 
उस समय भरतवंशियों मे श्रेष्ठ राजसि भीष्म को देखने के लिये 


वहत से ब्रह्मि, देवपि एवं राज्षियो का समूह वहीं पर आ उपस्थित 
हुआ । इस प्रकार वहां एक विशाल सन्त समागम का समां वंघ गया । 


तात्पय 


ऋषि वे कहलाते है जिन्होने आध्यात्मिक उश्चति करके व्यक्तित्व की 
पूर्णता प्राप्करली हो । भाध्यात्मिक उपलव्धि प्रत्येक व्यक्तियौंकैद्रारा 
~ अजितिकीजा सक्ती है, चाहे वह राजा हौ अथवा संन्यासी । भीष्मदेव 
+ / 
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स्वयं सम्राट्‌ भरत के वशजों में श्रेष्ठ एके राजपि थे तथा वे समस्त ऋषि- 
गण जिनका व्यक्तित्व सत्वगुण अभिवृद्धि से परिपूत था, उस्र महान्‌ योद्धा 
की इच्छा मृत्यु का समाचार सुनकर व्हा आ एकत्रित हुए । 


[६५ 


पर्व॑तो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायण । 
बृहदश्चो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ 


[ ७ 1 
घसिष्ठ इन्दरप्रमदस्तरितो गृत्समदोऽसितः) 
कक्षीवान्‌ गोतमोऽत्निश्च कौशिकोऽथसुद शन. 1\ 


पवेत. पर्वत भनि; नारद ==नारद मुनि, धौम्य. =-घोम्य मुनि; 
भगवान्‌-=भगवदवतार, वादरायणः =ग्यासदेव, बृहदश्व. = बृहदश्च, भर 
दाजः = भरद्वाज ऋषि; स-रिष्यः=रिष्यों के साथ, रेणुकामुतं = परगुराम, 
वशिष्ठः वशिष्ठ, इन्दरप्रमदः =इन्द्रप्रमद, चित.न्तत्रित मनि, गृत्समद = 
गृत्समद, असित.=-असित; कक्षीवान्‌ =कक्षीवानरु; गौतम" = गौतम, अत्रिः = 
अत्रि; कौरिकः == कौशिक, अथन्=अव, सुददनः == सुदशेन । 


अनुबाद 


पवेत मुनि, नारद, धौम्य, भ्गवदवतार ग्यास, भरद्वाज एव जिप्यों 

सरित परशुराम, वशिष्ठ, इन्द्रभरमद, वित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, 

गौतम, अत्रि, कौशिकं एवं सुदर्शन आदि अनेक ऋपि मर्हपि चारो दिशाजा 
वर्ह आकर एकचितं हए । 


तात्पयं 
¢ ^ [१ ष ए >) षे 
पवत मुन--एक अव्यन्त प्राचीन ऋषि माने गयेदे, वे प्रायः नारदे 


मुनि के नाय उनके सहचरके रूपमे विना भौतिक्र-वायु-यान कौ हायना 
के आक्राज्च-मामे से विचरण करते है। पर्वत मृनि भी दवपि कट्नानेर। 
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वे महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में नारद के साथ उपस्थित 
हुए थे । उक्त यज्ञमे संसारके समस्त सर्पो की बलि दी जाने वाली थी। 
पवेत मूनि एवं नारद सुनि गन्धव भौ कहे जाते हैँ । क्योकि वे भगवान्‌ के 
गुणों का गायन करते हए वायुमण्डल में पक्षियों कौ भाति उन्मुक्त गमन 
करते है। चकि वे आकाशचारी र; उन्होने द्रौपदी स्वयवर का भी अव- 
लोकन कियाथा। नारद मुनि कौ भांति पर्वत मुनि भौ इन्द्र की राजसमा 
मे यदाकदा पहंचते है । गन्धव की तरह गायन करते हए वे कुबेर की राज- 
सभा के अतिथि बनते है । एक बार नारद एवं पर्व॑त दोनों महाराज सृञ्जय 
के अतिथि वने । वहां उन्होने चातुर्मासि किया। उस समय उनकी युवती 
कन्या उनकी सेवा में नियुक्त की गई थी। उसमे श्रीनारदका प्रिमहो 
गया । तथा इस प्रकार श्रीनारद के द्वारा महाराज सृञ्जय को आशीर्वाद के 
रूप मे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी । 


न्परद सुनि पुराणों की गायाओं से अभिन्न रूप से जुडे हुए 
वे भागवत मे भी वणित हृए है । पूवेजन्म में वे दासीपुत्र थे परन्तु शुद्ध भक्तो 
के सत्संग से उनका जीवन भगवद्धुक्ति के आलोक से आलोकित हो उठा । 
दूसरे जन्म मे वे भक्ति के परमाचायं हुए 1 मपनी तुलना में वे समस्त विद्व 
मे एक अकेले ही ह । महाभारत में करई स्थलों पर उनका नाम निदिष्टटै। 
वे देवषियों मे मुख्य तथा ब्रह्माजी के शिष्यानुपरम्परा मे शिष्य एवं पुत्र दोनों 
हैँ । तथा वे उनके द्वारा उपदिष्ट वंदिक धमं सन्देश के श्रेष्ठ प्रसारकमभी 


* है । उन्होने प्रह्लाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा वैदिक वाड मय के विभा- 


जन-कर्ता वेदव्यास को भी भक्तिमागं मे दीक्षित कियाथा। व्यासदेवसे 
मध्वाचार्यं को दीक्षा प्राप्न हूरई। मौर मध्व-सम्प्रदाय सारे विद्वमे व्याप्त 
हुआ जिसमे गौड़ीय-सम्प्रदाय भी सम्मिलित है । श्रीचतन्य महाप्रभुभी 
माच्व-सम्प्रदाय के अन्तत माने गये ्ह। इसलिए ब्रह्माजी, नारद, ग्यास, 
मध्व, श्रीचंतन्य तथा षड. गोस्वामीगण एक ही शिष्य परम्परा के भनुगत 
है । नार्दजी ने अनादिकाल से अब तकं असंख्य राजाओं को भक्ति मागं 
मे दीक्षित किया । श्रीमद्धागवतमें भीहम देख सकते है कि उन्होने प्रह्वाद 
महाराज को तभी दीक्षित कर दियाथा जबवे अपनी माताके गभमें 
थे । उन्होने वसुदेव नी को भी दीक्षादीजो श्रीकृष्णके पिताये। भौर 
उन्होने ही महाराज युधिष्ठिरकोभी दीक्षःदी थी । 


धों म्य--एक महानु ऋषि ये । उन्होने उत्कोचक तीर्थं मे तीव्र 
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तपस्या कौ थी 1 कालान्तरमे वे पाण्डव राजाओ के पुरोहित बने । उन्होने 
पाण्डवो के अनेक घा्मिक समारोहो मे पौरोहित्य का कायं सम्पन्न क्रिया । 
वे पाण्डवो को द्रौपदी सगाईके अवसर पर भी अकस्मात्‌ आ प्राप्त हृए। 
पाण्डवो के वनवाम काल मेंभीवे उनके साथ वने गहे) तथा जव पाण्डवं 
निराश हो जाते, उदान हो जाते तव वे समस्त परिस्थित्तियो मे अनेके शास्त्र 
कथाओं के उदाह्रण के द्वारा उपदेश करते हए उन्हे सान्त्वना प्रदान करते 
थे, उन्हे जीवन मे आजा एव उत्साह की नयी किरण दिखलाते थे । उनका 
नाम महाभारत के अनुशासन पवं मे भी वणितदै, जिसमे दुर्योधनादि 
कौरवो कौ मृलयु करे अनन्तर वे भृतक सस्कार क्रिया सम्पन्न करानेके लिए 
जा रहैथे। वे सदा महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते रहे । वे एक गृहस्थ 
के अनुरूप स्वंथा एक महान्‌ पुरोहित ये ! उन्होने पाण्डवो को धर्म मागं 
पर अति उत्तमल्पसे मार्ग दर्शेन किया। एकर पुरोहित कोगृहस्थो को 
आश्रमधरमं एवं वर्ण॑धरमं के पथ पर अत्यन्त सावधानी पूतवरक सचालित करना 
चाहिए । आध्यात्मिक गुर्‌ एव पुरोहित मे कोई अन्तरनहीहै। ऋषि 
ब्राह्मण प्राय इस पद के अधिकारी होनेथे। तथा गृहस्थो से समस्त धमं 
क्रियाएे सम्पन्न कराते थे । वादरायण व्यासदेव क्ृप्ण-दरैपायन, व्यास, पारा- 
शयं या पराशरात्मज वेद-व्यासं आदि अनेक नामोंसे जानेजतिहै। वे 

दाराज शान्तनु से अपनी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्वं ही महा- 
मुनि पराशर केद्वारा उनक्रे गभं से उत्पन्न हुए ये । वे नारायण के शक्ति 
सम्पन्न अव्तारदै। इस अवतारमें उन्होने ससारमें वैदिक-ज्ञान का 
सामान्य जनता के समज्लने योग्य वनाया । अतएव जव कोई वैदिक वाड मय 
विशेपकर प्राणों का स्वाध्याय करता है तव वहु उनके प्रति नियमित रूप 
से अभ्य्थृना अपरित करना दै । श्वीञयुकदेव गोस्वामी उनके पृत्र ये एवं 
वशम्पायन आदि ऋपि वेद कौ विभिन्न शाषाओं मे पारद्खत उनके शिष्य 
थ । श्रीव्यास्रदेव ही महाभारत, महाकाव्यके नेखकर है तथा श्रीमद्धागवत 

ठापुराणके भीवेदहीजेखकर दै) ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र या वादरायण 
सूत्रभी उन्हीके दारा सकलितहै। वे एकक्ञोर तपस्वीके रूपमे 
तपर्वियो के समाज द्वारा महा सम्मानित है । जव फनियुग की जनता के 
केत्याण के निए उन्होने महाभारत महाङाव्यका निर्माण करना चाहा 
तव उन्होनि अतुल नेखन शक्ति-सम्पन्न लेखक्र की आवदयकता अनुभव की । 
ब्रह्माजी के आदेश से श्रीगणेश जीने यह्‌ कार्यं अपने हायों मे लिया, किन्तु 
एक शतं रखी कि वे लेखन कार्य के मध्यमे एकक्षणकेलिएभीनस्कं। 
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तब व्यासदेव ने उनसे कहा कि आपं प्रत्येक इलो भलीर्भात्ति ममञ्षकरही 
लिखे । ओर इस प्रकार व्यासदेव को जवं भी विचार करना होतातोवे 
एकर गूढ रलोक्र की रचना कर देते, जिस पर गणेशजी को समञ्नेमे कु 
समय लग जाता भौर उस समय का सदुपयोग व्याप्देव अग्रिम वार्ता स्मरण 
अग्रिम घटनाओं पर इलोक रचना करनेमें श्रियाकरतेथे। इसप्रकार 
महाभारत की सरचना श्रीव्यास एवंश्वीगणेशके सम्मिलित प्रयासोसे 
हुई । अपनी माता सत्यवती की आज्ञा से एवं भीष्मदेव की प्रार्थना से उन्ोने 
उनकी पृत्र-वधुओं को तीन पुत्र प्रदान किये; जिनके नाम धृतराष्ट्र. पाण्डु 
एव विदुर है । महाभारत काव्य का सकलन महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ उमे 
भागनलेने वलि सम्पूणं वीरो की मृत्यु के पश्चात्‌ हुभा। सवं प्रथम यह्‌ 
महाराज परीक्षित के पूत महाराज जन्मेजय की समामे गाया गयाथा। 


लृहृद्श्व-ये प्राचीन सन्त यदा कदा महाराज युधिष्ठिर से मिलते 


रहते थे । सरवैप्रथमवे महाराज युधिष्ठिरसे काम्यवनमेंम्केिथे। उत्त 
समय इन्टोनि उन्हँं उन्ही की भांति चूत क्रीड़ा के कारण विपत्तिमे पड़ हुए 
राजा नल की कथा सुनाई थी । 


भरद्वाल--सप्त ऋषियोमें से एक है तया अर्जुन के जन्मोत्सव के 
सरमय उपस्थित ये 1 ये शक्ति सम्पन्न ऋषि कभी कभी गंगःतट पर कठोर 
तपस्या करते थे । एक बार स्वगलोकमे नित्रा करने वाली धृताची नामक 
अप्सरासे उनका समागम हो गया, उसे उनके वीयसे द्रौणाचायं की 
उत्पत्ति हई । इसलिये द्रोणाचार्यं भरद्वाज ऋषि के पुत्र हे । 


परशराम महपि जमदग्नि एव श्रीमती रेणुका के पुत्रहै। वे 
भगवान्‌ के अतुल शक्ति सम्पन्न अवतार है! उन्होने २१ वार जगतके 
सम्पूर्णं क्षत्रियो का सहार करिया । कुरुक्षेत्र मे उनके कक्तसेभरेकूडमेही 
उन्होने पित्र तपण किया । तदनन्तर वे तपस्या करने मन्दराचल पर्वेत प्र 
चले गये 1 क्षत्रियो से सम्पूणं पृथ्वी का राज्य दीन कर उन्होने कश्यप मूनि 
को दान कर दिया । उन्होने द्रोणाचार्यं की द्विजोचित नियमनिष्ठता पर 
प्रसन्न होकर उन्हे घनुषिद्या कौ शिक्षा दी । उन्होने महाराज युधिष्ठिरके 
गाजतिलक महोत्सवमे वहत से ऋषियों के साथ उपस्थित होकर उन्दे 
आशीर्वाद प्रदान ज्ियाथा। 
परशुराम की आयु इतनी अधिक्र दै कि उन्होने भगवानु श्रीराम 
एवं भगवान्‌ श्रीङृष्ण दोनो से विभिन्न अवसरों पर साक्षात्कार किया। 
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एकं वार उन्होने भगवान्‌ श्रीराम के विरुद्ध वाक्‌-संघषं छेड दिया । निश्चित्‌ 
ही उसमे वे पराजित हृए, परन्तु श्रीकृष्ण को उन्होने स्वत. स्व्रयमेव साक्षात्‌ 
भगवान्‌ स्वीकार क्रिया । उन्होने अजुन को भी प्राथेना की, जव उन्होने 
देखा कि वे श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त तथा अन्तर द्ध सखा है । जवर भीष्मने 
अम्वा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया, तब वह परनुरामसे मिली, 
भौर प्रा्थनाकी किवे भीष्मदेव को आज्ञाकरेकि उन्हें पत्नीकी भातिवे 
स्वीकार कर ले। किन्तु भीष्मदेव ने परशुराम की आज्ञा मानने से अस्प्रीकार 
कर दिया। यद्यपि वे उनके गुरु थे, किन्तु बाल्यक्राल मे ही भीष्म ने 
आजीवन ब्रह्मचर्यं का त्रत ले रखाथा। परशुरामने तवर भीष्म पितामह 
को युद्ध कौ चुनौती दी । किन्तु भीष्म पितामह चूंकि अपने पिता से ब्रह्मचयं 
ब्रत की अखण्डता के लिये वचनवद्ध ये अतएव उन्होने परशुराम के विरुद्ध, 
अपने गुरुदेव के विरुढ लोहा लिया । दोनों के मध्य घोर युद्ध हज ओर 
अन्त मे परशुराम भीष्म से बहुत सन्तुष्ट हये । उन्हे वर दिया कि वे ससार 
के एक महानूतम योद्धा बने । 


वञषिष्ठ- ब्राह्मणों मे एक अन्यतम महान्‌ ऋषि हुपे। वे 
ब्रह्मापि वरिष्ठदेवके रूप में सर्वत. प्रसिद्ध है । वे रामायण एवं महाभारत 
काल के उच्वातिउच्च ऋषियों एव भनिजनों से सम्मानित व्यक्तित्व हुये । 
उन्होने भगवान श्रीराम से अनेक महान्‌ यज्ञ करवाये । जव कुरु्ेतर मे महा- 
भारतकाभीपणयुद्ध हो रहाथा, तव भी वे वहां आ उपस्थितहूये। वे 
उच्चे एव निम्न सम्पूणं लोकों मे अवाध गत्तिसेयाव्राकरतेहै। उनका 
नाम हिरण्यकरिपु के इतिहास से भी सम्बद्ध है । उनके एव राजा विश्वामित्र 
# मध्य कभी ब्रहुत वडा तनाव आ उपस्थित हु था । राजा विश्वामित्र 
रशिष्ठाश्रम की कामधेनु को अधित करना चाहते ये । वश्षिष्ठ मूनिने 
जनह कामधेनु का अधिकारी नही समक्षा ओर इसलिये विदवामित्र ने अच्यन्त 
प्ति होकर उनके सौ पुत्रो का वध कर डाला) एक सच्चे ब्राह्मण के 
भम्पूण गणो से सम्पन्न वशिष्ठरेव ने विश्वामित्र के इन अत्याचारों को क्षमा 
कर दिया । एक वार वे विइवामित्र क अत्याचारों से उत्पीडित होकर 
अत्महत्या करने का प्रयत्न करने लगे थे, किन्तु उनके प्रयास असफल रहे । 
१ पतसे कूदे परन्तु वह प्रस्तर जिस परवे कूदे वह्‌ कथास की भाति 
"व्यन्त मृदल हो गया ओरवे वच गये। वे सागरम कूदे किन्तुलहुरोने 
उन्‌ अपनी गोद मे लेकर पुनः तट पर रख दिया, वे नदौ मे कंदे पररन्पु नदी 
१ उन्हु स्नान कराकर पुनः तट प्र रख दिया । इस प्रकार उनके आम- 
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दित्या के प्रयासं असफल रहै आये । वे अरुन्धती के पति है। अद्यावधिवे 
सप्त ऋषियो मे एक अति सम्मानित महूर्विके के रूपमे आका मण्डलम 
धरुवलोक की पर्किमा करते हुए पाये जाते है। 


इण प्रमद्-एक अति सम्मानित ऋषि ये) 


त्ित--प्रनापति गौतम के प्रोमेस्ेये तीमरे युत थे ओर उनके 
अन्यदो भाई एकत एव द्वित के नामस प्रसिद्ध दहै। तीनों भाई महान्‌ सन्त 
एव वैदिक धमं के सिद्धान्तो के प्रवल अनुयायी हुए । तीन्र तपस्या से उन्होने 
ब्हालोक्त की प्राप्निकौो। एकवार त्रित मनि कर्ये मे गिर पड़े। वे अनेक 
यज्ञो क सचालक हुये ओर जव भीप्मदेव मृत्यु ञय्या पर शयन कर रहे थे) 
ते वे उन्हे एक महान्‌ सन्त की भाति स्वागत अपित करनेके लिए वहीं 
पध.रे) वे वरुणलोक्र के सान छषियोमे से एक अन्यतम ऋषि) वे 
पाश्चात्य जगत्‌ मे भी अति सम्मानित है। ओर एेसा कहा जाता है कि उन्दने 
अपने जीवन का अधिक्रतम समय गूरोपीय देसोंमें व्यतीत किया। उत्त 
समय सारा जगत्‌ वंदिक सस्छृत्ति का अनुयायी था । 


गृह्समदढ--स्वर्मीय ऋषियों मे से एक अन्यत्तम ऋषि है । स्वर्ग के 
राजा इन्द्र के अन्तरद्ध मित्रहै। वे वृहृस्पत्ति की भाति महानु प्रतिभा 
सम्पन्न ऋषि है । वे कभी-कभी महाराज युधिष्ठिर की राजसभा मे पधासे 
थे । अन्त समथ मे जव भं ष्मदेव अपनी अन्तिम घट्यां व्यतीत कर रहे थे) 
उस क्षण उनका ठेतिहामिक महाप्रयाण देखने के लिप्रेवेभी न 
कभी-कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष भगवानु शिव की लीलाका 
गान करते । वे महर्षि वीतहव्य के पत्र घे तथा बाह्यशरीरसे इन्दकी 
भाति प्रतीत होते ये । कभी-कभी इन्द्र के शत्रु उन इन्द्र समञ्च कर कंद करं 
लेते भौर जव चे जानतेकियेतो इन्द्रनदीछषिहैतोक्षमा मांगकर उन्हे 
मूक्त करते) वे ऋग्वेद कै धुरन्धर विद्रानुयथे) ओर इस प्रकारत्रा्ण 
समाज मे एक अत्यन्त महान्‌ सम्मान का पद प्राप्न कियाथा। वे आजीवन 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं व्रत घारण कर अवस्थित रहै । सम्पूणं हषटियों से वे अत्यन्त 
रक्तिशाली थे । 


प्रसित--इसी नाम के एक राजा भी हए परन्त॒ यहं जो असित 
षयि वणित हुये है वे देवलःपूत्र असित है। येउस काल के एकर महावर 
आध्यात्मिक प्रतिभा सम्पन्न ऋषि हये । इन्टौने अपने पिता को पद्रह्‌ लाल 
रलोको मेँ महाभारत की कथा सुनाई । वे जनमेजय महाराज के सरपयज्न मे 
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आमत्रित अनेक ऋत्विजो मे मे एक अन्यतम थे । वे महाराज युधिष्ठिर के 
यज्ञ के समय अनेक ऋषियों के साथ उपस्थित हये थे । महाराज युधिष्ठिर 
को उन्होने अति उत्तम रिक्षा दी थी, जब वे अञ्जन पवत पर निवास 
करते ये । भगवान हिव के एक अत्यन्त गहरे भक्त थे । 


क्षी वान्‌-ये श्री गौतम ऋषिके पुत्र ये तथा चण्डकौशिक ऋषि के 
पिता ये । ये महाराज युधिष्ठिर के संसद सभा के सदस्य ये । 


रत्नि ये एक महाम्‌ मुनि हये जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कटे जाति 
ह । ब्रह्मा इतने अधिक सिद्ध सकल्प है कि वे सकल्प मात्र स धुर उलन 
करते है । ये पुत्र मानस पुत्र कटे जाते है। सात मानस पत्रो मेँ भत्रि एक 
ह । भन्न मूनिके दो पुत्र हुये । जो महान्‌ विश्व के शासक हुये । उनमें से एक 
कानाम भर्थेमा था। वे इक्कीस प्रजापतियों में से एक माने जाते है । महर्षि 
अत्रि की पत्नी का नाम अनुसूयादेवी था । उम्होने महाराज परीक्षित को उनके 
महायज्ञ मे भगवान्‌ की शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया था । 


कोशिक- महाराज युधिष्ठिर के संसद सभा के एक प्रतिभा सम्पन्न 
महान्‌ छषि ये । कभी-कभी भगवानु श्रीकृष्ण के दर्शनाथं द्वारका पधारते 
ये। इस नाम के अन्य करई ऋषि पुराणों मे पाये जते हे । 


सदर्शन--मगवान्‌ कृष्ण अथवा भगवान्‌ विष्णु के करकमलो को 
तजनी अंगुली मे जो प्रखर तेज सम्पन्न एकं चक्र देदीप्यमान ज्वाला माला 
से आवृत दृष्टिगोचर होता है वे यही सदशेन चक्र दै । ये इतने शक्तिशाली 
अपर, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली तथा अति भयानक है 1 वैदिक 
साहित्यों मे अग्निदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इसे समपित किया था । परन्तु 
वास्तव मे यह्‌ अस्त्र नित्य अनादिकाल से भगवान्‌ के कर-कमलों मे सुशौ- 
भित होता रहता है, अग्निदेव ने इसे भगवान्‌ को अरित किया । यह्‌ माना 
जा सकता है किन्तु उसी भोति जसे महाराज भीष्मकने सुकिमिणीदेवी को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्मपित किया तथा भगवान्‌ ने अपने भक्त का उपटार 
स्वोकार किया । यद्वि यह्‌ प्रस्तुति, यह उपहार, उपहार नहीं था । यह्‌ 
तो उनकी यपनो सम्पत्ति थी 1 नित्य निरन्तर उनके साथ वनी रहने वाली 
उनी जीवन सद्धिनी लक्ष्मी सी द्िषणी के रूपमे प्रगट हुई थौ । इती 
भति सुदर्शन भी भगवान्‌ का नित्य अनादिकालीन भस्त्र है । ये उनके टी 
साय रहते ह 1 सका विशिष्ट वर्णन महाभारत के आदि पं भे प्रात दाता 
है 1 मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस अस्त्र का उपयोग दिष्ुपाल वव के लिये किया 
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था। शाल्वको भी उन्होने इसी से समाप्र क्याथा। वभी-कभी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने सखा अर्जुन के द्वारा प्रतिपक्षी योद्धा के सहारके तिये 
इस अस्त्र का प्रयोग कराते है! (महाभारत विराट पवं ५६, ३) 


^ 


अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्‌ ब्रह्यरातावयोऽमलाः । 
शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाद्धिरसादयः । 


अन्ये अन्य वहत से; च=भी; मूनयःन्=मुनिगण, ब्रह्न ह 
ब्राह्मणो; ब्रह्म राव्‌ =श्री शुकदेव गोस्वामी; भादयः==आदि-भादि, मलाः 
== सर्वथा विशुद्ध, शिष्यः शिष्यो, उपेता. = के साथ मिलकर, आजग्मुः = 
मा पहुंचे; कश्यपः = क्यप; अङ्किरस = आद्धि रस, आदयः = भादि । 


अनुवाद 


श्री शुकदेव गोस्वामी की भांति अन्य अनेक महान्‌ विशुद्धान्त करण 
महात्मा कश्यप एवं अद्धिरा आदि सव अपने-अपने शिष्यो से धिरे हृए वहां 
पर पधारे । 


तात्पयं 


शुकदेव गोस्वामी (ब्रह्मरात्‌)-ये श्री व्यासदेवे के पुत्र एवं रिष्य 
है! श्री न्यासदेवने ही उन्दः श्रीमद्भागवत एवं महाभारत की दिक्षा दी। 
श्री शुकदेव गौस्वामी ने गन्धर्वो की सभा मे १४,००,००० इलोको मे महा- 
भारत काव्य का गान कियाथा। यक्ष-राक्षसभी वहां पर उपस्थित थ। 
तथा श्रीमद्भागवत का सवं प्रथम प्रगान महाराज परीक्षित कौ सन्तसर्भा 
मे उन्होने ही किया । उन्होने वैदिक वाडूमय का अपने पिता श्री व्यासदेव 
से यथावत्‌ अध्ययन क्रिया ओर इस प्रकार धमे के महान्‌ सिडान्तौं को 
अवगत कर उन्हे जीवन मे उतार कर एक परम शुद्धान्त-करण, विशद्धान्त- 
रात्मा महात्मा हो गये 1 महाभारत के सभा पवं (४-११) से यह भलीमाति 
समन्षा जा सकता है । ये महाराज युधिष्ठिर .की राज्य सभा मे यदा-कर्दा 
पघारते थे 1 तथा जव महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे । गंगातट पर 
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परायोपवेक्षन करते हए वरे थे; उस्र अवसर पर भी ये उन्हे कृतार्थं करने करे 
विये पधारे थे } तथा महषि व्यासदेव के एक अत्यन्त कृपापात्र-प्रामाणिक 
शिप्यके रूपमे उन्होने अपने पिता से समस्त धर्म के गप्र रहस्यो पर 
जिज्ञासाये की तथा उनके पिता ने भी गढरहस्यमय तत्वों का उपदेश किया 
एव वस्तुतत्व का साक्षात्कार कराकर उन्हँ सदा-सदा कै लिये परम सन्तुष्ट 
नित्य तृप्र कर दिया । वेदव्यास ने अपने इन सुयोग्य पुत्र को सकाम कर्मो 
एव अद्रय तत्व के गूढ़ विज्ञान का दिग्दशेन कराया तथा अध्यात्म के सुध्मा- 
तिसूृक्ष्म तत्नो पर प्रकादा डाला । ब्रहमाचरयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आदि 
चारों आश्रमो का विशद वर्णेन एवं समस्त धर्मो का परित्याग एव भगवान्‌ 
के चरणोमे शरण ग्रहण का क्षण तथा उन क्षणों की समग्र जीवने मे व्याति 
एवं उसकी उपलस्धि का विस्तृत रूप से वणन किया 1 तथा भगवानु को 
नेतवरसे नेर मिला कर साश्नात्‌ दशेन करने की विध पर भी प्रकाश डाला। 
उन्होने अपने इन प्रिय पत्र को पोच तत्वो तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, 
प्रकृति तथा जोव की विरिष्टता तथा आत्म प्राप्ि तथा भगवत्‌ प्राप्निके गूढ 
रहस्यो का दिग्दशेन कराया, भौतिकं शरीर एव त्रिगुणात्मिका प्रक्रेति के 
लक्षणो का वर्णेन किया । विचार वृक्ष की अनन्त शाखाओका, कमकी 
अनेक शाखा-प्रशाखाओं का भी वणेन किया, कभी-कभी श्रीशुकदेव गोस्वामी 
अपने पिता तथा शरी नारदमूनि की आज्ञा से सूर्यलोक की याच्ना करते थे । 
उनको इन यात्राओं का वर्णन शान्तिपर्व महाभारत के तीन सौ तेतीस वं 
अध्याय मे भलीभाति वाणित्त है 1 अन्त मे उन्होने भगवद्धाम की प्राप्निकी। 
वे आरणेय, अरुणिसुत, नैयासकि, व्यासात्मज इत्यादि अनेक नामो से 
प्रसिद्ध है । 


कश्यप--ये एक प्रजापति है तथा महपि मरीचिके पुटं । प्रजा- 
पति दक्ष के जामाताओं मे से एक है । वे महान्‌ बलशाली पक्षिराज गरुड 
केमितादहै भो हाधियों एवं विशालकाय कचु कौ भी अपना अ!हार 
वना लिया करते है । उन्होने प्रजापति दक्ष की तेरह कन्याओ से विवाह 
किया उनके नाम ह अदिति, दिति, देनु, केल, दनयु सिंहका, क्रोघा, प्रधा. 
विश्वा-विनता, कपिला, मुनि, एवं कद्रु । उन्दने इन समस्त पलिनिओं से 
अनेक पुष भीप्राघ्ठ कियि। वेदेवताभी हए तथा दत्य भी । प्रथम पतनी 
अदिति से द्वादश आदित्यो का जन्म हुआ जिनमें से एक वामनये। वे 
सा्लात्‌ भगवान्‌ के अवत्तारये।\ये महान्‌ छषपि, अर्जुन के जन्म काल में 
भो उपस्ति ये, उन्टनि परशुराम से यज्ञ कराया तथा उपटारके रूपमे 
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दक्षिणाकेरूपमे समग्र जगत का राज्य प्राप्न किया ओर अन्तम परशुराम 
के वीभत्स कार्यो को देखकर उन्होने जनता के कल्याणाय उन्हे पृथ्वी मण्डल 
के अपने राज्य से बाहुर चले जाने का आदेश किया । उनका नाम अरिष्ट- 
नेमि भी है । उनका निवास उत्तरी घ्रूव के आसपास कही है । 


प्रा़िरस-ये महपि अद्रा के पुरर है एवं बृहस्पति के नाम से जाने 
जाते है । ये देवताओं के गुरु है । तथा यह्‌ कहौ जाता है कि द्रोणाचार्यं उनके 
भंशावतार थे । देत्थो के गुरु शुक्राचायं ये ओर वृहस्पति ने उह चुनौती दी 
थी । उनके पुत्रका नाम कचदहै। एकवार उन्टोनि भरद्वाज मूनि पर 
आग्न्यास्तर निक्षिप्र किया था। उन्होने अपनी पत्नी चन्द्रमसिसे अगिनिकी 
भाति छः पुत्र प्राप्त किये उनकी पत्नी चन्द्रमसि अद्यावधि एकं प्रकाशवानू 
ताराके रूपमे आकाश में अवस्थित रहै। ये महर्षिः अकाशचारी है ओर 
इस प्रकार वे ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, जनलोक, तपलोक, अतल, वितल, तला- 
तल आदि समस्त लोकों मे अवाधगति से विचरण करते ।वेकहीभी 
उपस्थित हो जातेहै। वेडइन्द्र को कभी-कभी दानवो पर विजय प्राप्निके 
सूत्रों पर उपदेश देते है । एक वार उन्होने किसी अपराध पर इन्द्र को शापं 
दे दिया । ओर इन्द्र॒ उनके शापवडा पृथ्वी पर शकर टो गये दव वे अपने उस 
शरीर से इतने अधिक आसक्त, भावद्ध हो गये । माया मे इतने अधिक फंस- 
गये कि उन्हे याद दिलाये जाने पर भी उन्होने स्वगं आने से अस्वीकार कर 
दिया । उन्हँ अपनी शूकर पत्नी एवं शूकर वच्चो में वड़ा आनन्द आ रहा 
था भगवान्‌ की भ्रामिका शक्ति की एेसी ही विचित्र क्रीडाएं है । शूकर भी 
स्वर्गीय राज्यों के मूल्य प्रर अपने तुच्छ एवं घृणित सुखो का त्याग करने की 
इच्छा नही करता । ये महषि आद्धिरस विभिन्न लोकों के निवासियो के 
घर्मगुरुभीदहै। 


| र ] 


तान्‌ समेतान महाभागानुपलभ्य वसृत्तमः। 
पुजयामासधमन्नो देशकाल विभागवित्‌ ॥ 


तानु =वे समस्त; समेतान एकत्रित हृए; महा-भागान्‌ = महा 


प्रतिभा सम्पन्न, उपलम्य = प्राप्तकर, वसूत्तम.= वसुश्रेष्ठ (भीष्मदेव) पज- 
यामास = स्वागत किया; घरमे: घमं सिद्धान्तो के पूर्ण ज्ञाता, देज स्थान, 
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काल समय, विभाग-विन्‌ = देश कालानुसार ग्यवस्थाओं के ममेज्ञ । 
अनुत्राद 


आठ वसुओं मे सवश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां आये हए आध्यात्मिक 
शक्ति सम्पन्न समस्त महान्‌ छऋषियो का स्वागत किया) वे देशकाल के 
अनुसार धमे के सिद्धान्तो को भली भांति जानते थे अतः निदिचित ही उनका 
स्वागत उनके ही अनुरूप था । 


तात्पयं 


कुशल धर्मज्ञ देशकाल के अनुसार धमं सिद्धान्तो को व्यवस्थित 
करना जानते है । समस्त महान्‌ धमं प्रचारक एवं विङ्व सुधारकों ने देश- 
काल के अनुसार धमं सिद्धान्तो को प्रस्तुत करना ही अपना उदेभ्य वनाया 
था। संसार में विभिन्न जलवायु एवं परिस्थितियों से युक्त अनेक देश हे । 
ओर यदि कोई भगवत्सन्देश रूपी अपने परम कर्तव्य का पालन करना 
चाहता दै, तो उसे अवदय ही देशकालानूसार धमं को प्रस्तुत करने मे कुशन 
होना चादिए । भीष्मदेव भक्ति के दादश परमं भागवतोमेसेएकये ओर 
इसलिए वे संसार के समस्तक्षेत्रो से भये हुए पि महपियों एवं राजाओं 
के स्वागत योग्यथे। यद्यपिवे शारीरिक दृष्टि से उनके स्वागत मे असमर्थं 
ये तथापि उनको मनोदश्ा अति स्वस्थ्य थी । ओर मधुर शब्दोमेवे उनके 
प्रति अपने भावौंको प्रकट कर सकतेथे। ओौर इस प्रकार वे जानते ये 
किं उचित स्थल पर उनका उपयोय केसे कियाजातादहै इसलिए उनके 
स्वागत मे उन्हे कोई कष्ट. न हुआ । 


[ १० | 
कुष्णं च तत्प्रभावज्ञ आयौोनं जगदीश्वरम्‌ । 
हृदिस्यं पूजयामास माययोपात्तबिग्रहुम्‌ ।। 
कृष्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को; च = मी; तत्‌ = उनका; प्रभाव-लः-- 
हिमाओं के ज्ञाता; आसीनम्‌ वटं टए; जगन्‌-ईश्वरम्‌ समस्त मंसार्‌ 
% स्वामी, हृदि-स्थं=हूदय में विराजमान; पूजयामास न=पूजन किया, 
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मायया ==अन्तरद्घा शवित के द्वारा; उपात्त = निमित होकर, विग्रहम 
स्वरूप । 


अनुबाद 


भगवानु श्रीकृष्ण प्रत्येक प्राणधारी कै हृदयमे विराजमान 
तथापि वे अपनी अन्तरद्धा शक्तिसे अपनादिव्यरूपमभी प्रकट करतेरह। 
वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मदेव के सम्मुख वटे हृए ये । चकि भीष्म 
उनको समस्त महिमाओ से अवगत ये, उन्होने हूदयमे ही उन महाप्रभं कौ 
पुजा को । 


तात्पयं 


भगवान्‌ कौ सर्व॑शक्तिमत्ता यही है कि वे अपन नित्य धाम गौलोक 
वृन्दावन मे निवासं करते हए भी सर्वत्र विद्यमान है तथापि वै समस्त 
प्राणियो के हृदय मे भी अवस्थित्‌ है ओर अहश्य भणु के भीतर भी विद्य 
मानदहै। जब वे भौतिक क अपना नित्य अप्राकृत दिव्य कूप प्रकट 
करते ह तव एेसा वे अपनी अन्तरङ्खा गक्तिके माध्यमसे ही करतेह। 
बहिरङ्खा शक्ति अंथवा भौतिक ऊर्जां का इसत अन्तरङ्गा शक्तिसे कोई 
सम्बन्ध नही है । ये समस्त तथ्य भीष्मदेव को अवगतथे। तथा उसी कं 
अनुसार उन्होने उनकी पूजा कौ । 


[ ११ | 


पाण्डुपुच्रानुपासीनान्‌ प्रश्रयत्रेमसद्धतान्‌ 1 
भभ्याचष्टानुरागाश्रंरन्धीभुतेन चक्षुषा ॥ 


पाण्डु महाराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवौ कै पिता; पुत्रान्‌ = 
उपासीनानु समीप शान्त वेठं हुए, प्रसाय = अद्भुत; प्रम =म; सङ्गतान्‌ 
== एकत्रित होकर, अभ्याचष्ट = स्वागत किया, अनुराग मृदुल भावनाए। 
अश्रेः आनन्दाश्रु; अन्धीभूतैन प्रेमाश्रु से आद्र; च्षुषा = नेत्रो द्वारा । 
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अनुवाद 


महाराज पाण्डु के समस्त पुत्र अषने प्यारे पितामह की मरणासन्न 
अवस्था पर अत्यन्त शोक-युक्त प्रेम से अभिभूत होकर उनके समीपही 
शान्ति एव गम्भीरता पूर्वक जा बेठे । भीष्मदेव ने उन्हे देखकर भावपु्णं 
हदय से उनका स्वागत किया । उस समय उनके नेत्रो मे आनन्दाश्रु उमड़ 
आये । उनका हदय प्रेम एव स्नेह से आद्र हौ उठा । 


तात्पयं 


जव महाराज पाण्डु की मृत्यु हुई तो उनके वालक वहुत छोटे ये । 
ओर स्वाभाविक ही परिस्थितिवगवे अपने वयोबृद्ध पितामहोंकेद्ारा 
रक्षित हुए थे । विशेषकर भीष्मदेव के सरक्षण मे उनका पालन पोषण हुआ 
था । तत्प्र्चात्‌ पाण्डव बडे हुए, एव दुर्योधन तथा उनके दलो के द्वारा 
विभिन्न प्रकार से सताये जने लगे। भीष्मदेव यद्यपि यहु जानते येकि 
पाण्डव निर्दोष है, वे अनावन्यक व्यथं ही पीडितक्यिजारहैहै। तथापि 
वे कुछ राजनैतिक कारणो से पाण्डवो का पक्ष न ग्रहण कर सके । जीवन 
के अन्तिम पहल्ु मे जब भीष्मदेव ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर एव उनके 
अत्यन्त सम्मान्य परम प्रिय पौत्र शान्ति पूवक चारोंओर वंठे हुएरहै। 
अत्यन्त करुणा उनके नेत्रो एवं हदयमे दा रहीदहै। वेदेख रहे रै उनको 
ओर तव महान्‌ योद्धा भीष्म अपना हृदय संवरण न कर सके । प्रेमाभ्रू वह्‌ 
चले । स्वाभाविक रूपं से उनके अश्रु वह्‌ चलेथे। वे अपने पौत्रौकीउन 
महान्‌ पीडाओंका स्मरण करने लगेथे। कुचक्षणों के पश्चातु मत्यन्त 
सन्तुष्ट एवं प्रसन्न भी हो गये, क्योकि वे जानगएकि अववे राज्या- 
भिपिक्त हो गये है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विपत्तियं से पग-पग पर उनकी 
रक्षा कौ । ओौर अव अन्त में उन्होने उन्हं राजगही पर भी वेठा दिया था। 
तथा जन्याय एवं अधमं का मूते रूप दुर्योधन अपने समस्त दुष्ट साधियो के 
साथ मारा गया। तौ अववे इस प्रकार उनका स्वागत करते हए वोते । 


[{ १२] 


महो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः । 
जीवितुं नाहुय दिलष्टं विप्रधमर्च्युताश्रया. ॥ 


घट्ट | भगवत्‌ सन्देश [ नवम्‌ अध्याप 


अहो ओह; कण्टम्‌ = कितना कष्ट है; अहो स्= गोह्‌, अन्याय्यम्‌ 

कितना भयद्धुर अन्याय दै, यतु=जो, पयमू तुम सव, धर्म-नन्दनाः= 

साक्षान घमं के पुत्रो, जीवितुम्रू-जीवित रहने के लिए; नन्त्कमी नही, 

अर्हथ योग्य हभ; क्लिष्टम्‌ = दुखी होने को; विप्र = व्राह्मण, धर्म =दया, 
अच्युत = भगवान; आश्रयः रक्षित हुभा । 
अनुकाद 


भीष्मदेव बोले, ओह ! महान्‌ दु.ख दै, महान्‌ अन्याय है, तुम निर 
पराध, निदषि बालकों पर । पुत्रो! तुम लोग उन भीषण कष्टोंसे कच 
नही सकते थे । उनका कोद निवारण नही था । तथापि निर्चित ही तुम 
पर ब्राह्मणों की, भगवान कौ, एवं धमकी कृपा है, इसीलिए तुम लोग 
सकुशल वच गये हो! 


तात्पयं 


महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के महुभारत युद्ध के कारण उद्धिन 
ही गये थे । भीष्मदेव इसे समक्षते थे ओर इसलिए उन्होने सवं प्रथम महा- 
राज युधिष्ठिर के भयकर दुख की चर्चा की अौर कहा कि अन्याय पूर्वक 
ही वे महा कष्ट मे उाले गयेये। तथा महाभारत का युद्ध इस अन्याय का 
प्रतीकार था। इसलिए वे इस युद्ध पर शोकातुर न होँ । वे विशेष रूप से यह्‌ 
चाहते थे कि ब्राह्मणों के द्वारावे सदा सुरक्षित रहँ । भगवानु एवं घर्म 
निरन्तर उनकी सहायता करते रहे ! जव तक मनुष्य प्राणी इन तीन तत्वौ 
के द्वारा सहायता पराघ्र है, तव तक उन उद्विग्न होने का कोई अवसर नही, 
कोई कारण नही है । इसप्रकार भीष्मदेवने महाराज युधिष्ठिरको विषण्णता 
कालत्याग करने कौ प्रेरणा दी} जब तक भगवान्‌ कौ इच्छा से वह सहायता 
प्राप्त कर रहा दै, ब्राह्मणो का मागं दशन उसे प्राप्त हो रहा है । वेष्णवोचित- 
धर्म-सिद्धान्तों का पालन वहु कर रहा है तव तकं विषण्णता का, निरा 
काकोई कारण नही है। इस प्रकार भीष्मदेव ने पाण्डवों पर दयाद्रं होकर 
उनका शोक मिटाने का प्रयास किया । 


| १३] 
संस्थितेऽतिरये पाष्डो पृथा बालप्रजा वधू: । 
युष्मत्कृते वहून्‌ क्लेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ।। 


श्तोक १४ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ उपस्थिति में भोष्मदेव का प्राणत्याग [ «दस । 


सम्थिते मृत्यु के अनन्तर, अतिरथे- महान्‌ योद्धा का, पाण्डौ = 
पाण्डु करा, पृथा=कुन्ती, बाल-प्रजा == वच्चो कौ मां,वधू. = पुत्रवधू, युष्मत्‌- 
कृते = तुम्हारे लिए भी, बहून्‌ ==-वहुत से, क्लेशान्‌ = क्लेश, प्राप्ता =प्राप्त 
हए, तोकवती =पुत्रौ के वय. प्राप्त होने पर भी, मूहु निरन्तर । 


अनुवाद 


मेरी पुत्रवधू कुन्ती भी महान्‌ योद्धा पाण्डु कौ मृत्युं के पश्चात्‌ विधवा 
हो गई तथा अपने'पत्रों के साथ अत्यन्त पीडित हुई । जव बालक बडेहो 
गये तव उन पर आने वालक्ष्टोसे भी वह्‌ सदा पीडित होती रही । 


तात्पयं 


कुन्तीदेवी कौ अवस्था निरस्चित ही शोकजनकटहै वयोकिवे शीर 
दी विधवाहौ गर्ईथी। तथा उनके पूत्र जो राजोचित पालन~पौषण प्राप 
करने के अधिकारी ये, अति विपन्नावस्थामे पालित-पोषित हुए । ओर 
जववे वडेहौो गये तबमभी वे दख उठाती रही, क्यौकि उनके पुत्रो पर एक 
के पश्चात्‌ दूसरी विपत्तियं लगातार आती रही । इसका अर्थं यह्‌ हुआ कि 
देववश वे दुख उठने के लिए ही यहीं आईथी। अत उन्हे स्थित प्रज्ञ 
एव अविचलित रहुकर उनका सामना करना था । 


। “£ ५ 


सवं कालकृतं मन्थे भवतां च यदप्रियम्‌ । 
सपालो यद्रशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥ 


सवं =ये सन, काल-कृतम्‌ = अजेय कालके द्वारा किया हुआ, मन्ये 
= मानता ह; मवतान्‌ च तुम्हारे लिये भी, यत्‌=जो कद, अग्रियम्‌ = 
अग्रिय, सपाल.= शासको के साय, यत्‌-वशे = समय के नियन्त्रण क अन्त- 
मते, लोक प्रत्येक लोक में प्रत्येक व्यक्ति, वायो =वायुकेले जाये जने 
के, रव = सदश, घन-अवलि. = मेघ समूहो को । 


॥। 
॥ < 
[॥ 


५०० | भगवत्‌ सन्देश | नवम्‌ अध्याय 


अनुवाद 


मेरीदप्टिसे तो यह्‌ दुलघ्य कालटी उन सव्रकरा एकर मात्र कारण 
ठे, जिसक्रे द्वारा ससार के समन्त जीव व्रपही खीचेञओर चवायिनार 
है, जसे वायु से मानित होकर मेघ यत्रतत्र आन्दोलित हेति दै, 


तात्पय 


संसारके समम्तक्षेत्रोमे, समस्त अवकागोमे समयकादही यामन 
दै,समय काही नियत्रणहै। समस्त लोको मे उसका जामन चन 
रहाहै। ये विशान एव भयकर ग्रह्‌, य सूये चन्द्र, ये नक्षत्र वाधुक्रीदी 
गक्तिसे नियंत्रितहौरहेदै। जिस प्रकार मेघ वायु कै वेग से आन्दोनित 
हो उष्ताहै, उसी भांति अजेव दुर्तद्घय काल वायु कौ भाति प्रल्येक वस्तु, 
व्यक्ति एव परिम्थित्तियो का नियत्रण कर रहारहै। इस भौतिक जगतमे 
भगवान की दाक्तिका वही एकमात्र प्रतिनिधिदहै। इस प्रकार युधिष्टिर 
को समयानुसार घटित होने वाने कार्यो से उद्धिग्न नही होना चाहिए दुष 
नही होना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मो एव उसकी प्रतिक्रिया 
का समयानुसार भौतिक जगत की विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत फन भोगना 
टी पडता है युधिष्ठिर को नही सोचना चाहिए कि उन्होने पूवं जन्ममं 
पाप किए उसीके परिणाम स्वरूपवे दुख भोगरहेहै। क्योकि देखा 
जाताहै किजो महच सदाचारीदहै, वे भी भौत्तिक प्रक्रति के घटना-चक्र 
के अन्तगेत दुख उठाति हुए पाये जाते है । सदाचारी व्यक्ति भगवानु के प्रति 
श्रदधापूणं होता है विरवास-मय होता दहै । उसक्रा हूदश्र उनके प्रति सदा अद्र 
होता है। क्योकि उसने ब्राह्यणो एव वैष्णवों का मागे देन प्राप्त किया 
दै। ये तीन मार्गदर्शक तत्व जीवनके प्रकार स्तम्भटोने चादिए। तथा 
काल के उपद्रवो से आन्दोलित नही होना चाहिए, विचलित नही होना 
चाहिए । यहां तक कि चिश्व के सर्वश्रेष्ठ अभियन्ता ब्रह्मा जी भी समयके 
नियन्त्रण मे पाये जाते है, इसलिए धम-सिद्धान्तों के अनुसरण करर 


चले सज्जनो को कालाधौन होकर कायं करने के कारण चिन्तिति तथा 
विषादमग्न नही होना चाहिए । 


{ १५ | 


यन्न॒ धमेसुतो राजा गदापाणिवृं कोदरः । 
कृऽणोऽस्नीगाण्डिवं चापं सुहत्कृष्णस्ततोविपत्‌ ॥। 


श्लोक १५ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का प्राणत्याग [| ५०१ 


यत्र ~ जरह, घमे-सूतः धर्मराज के पत्र, राजा राजा, गदा-पाणि 
हाथो मे गदा धारण करने वाने; वृकोदर == भीमसेन, कृष्ण = अर्जुन, 
अस्त्री अस्त्र धारण करने वाले, गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव धनुप, चापम्‌ = 
वाण; सूरन =गुभ-चिन्तक, कृष्ण. = भगवान्‌ श्रीकृष्ण, तत = तत्पश्चात्‌, 
विपत्‌ = विपत्ति । 


अनुवाद 


भीप्मदेव कहते है, अहो । कितना आश्चयं है? समयका कंसा 
दुनिवायं प्रभाव है कि यह्‌ महाराज युधिष्ठिर से भी निवृत्त नही हो सका? 
जो सौक्षत्‌ धमेपुत्र दै धमवितार है) गदर्धारण करने वाले महायोडा, 
स्वय भीम ` उपम्थित है । गाण्डीवधन्वा अर्जुन द । समस्त दिव्यास्त्रौ के 
ज्ञाता भगवान्‌ गौविन्द साथ हे 1 ओह । पाण्डवो कै इन परम सहूद्‌ गोविन्द 
के रहते दए भी समय का दुनिवाये प्रभाव निवृत्त न हो सका। 


तात्पयं 


जितनो आध्यात्मिक एव आधिभौतिक साधनो की भावेश्यकता थी, 
पाण्डवो के पास उनकी कमी न थी । भौत्तिकदृष्टिसे वे एक महान्‌ योद्धा 
थे । भीम, अर्जुन वहा उपस्थित धे । आध्यात्मिक ष्टि से राजा स्वय ध्रमं 
के प्रतीकथे, धर्मावतार ये। हसक अतिरिक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनकरे प्रमं स्नेहुमयं भाईये, उनके णुभचिन्तक थे। तथापि पाण्डवो के 
पक्ष मे भारी विपत्ति जनक घटनाये धटी । इन सवके रदति हए भौ उनकी 
सदाचार पूणं कृतियो एव _ शक्तिशाली व्यक्तित्वो एव कुशलतापूण सुव्य- 
वस्थाओ एव अस्प्र चलाने के अतुललाधवो एव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विदान 
भृजाभो की छत्राय कै अनन्तर भी पाण्डव दुख उठते गए । तौ यही कटा 
यामक्ना हिक काल का प्रभाव अलघ्यं है, अनिवार्यं दै। काल स्वय 
भगवान्‌ स्ने एक है, अभिन्न है, इसलिए काल का प्रभाव इदित्‌ करता र 
ङि भगवान्‌ की इच्ा ही अलंध्य दै, भगवान्‌ की इच्छादी अनिवायं द । 
उनका किमी जोव के पास कोई उत्तर, कोर प्रतीकार टी नटी तव उस्र पर 
याक करना उचित नहीदहै। 


५०२ ] भगवत्‌ सम्वेश [ नवभ्‌ अध्याय 


[ १६ | 


न ह्यस्य कहिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि ॥ 


न= कभी नही; हि निरिचत ही; अस्य=-इसका, किचित्‌ =कोई 
भी; राजन्‌ =हे राजा; पुमान्‌ = कोई पुरुषः; वेद जानता है; विधित्सया 
योजना; यत्‌ जो, विजिज्ञासस्य तीव्र जिज्ञासाके होते हुए भी, युक्ताः 
== सलग्न; मुह्यन्ति भटक गये; कवयः == महदा निक; अपि=भी, हि = 
निश्चित ही । 


अनुवादं 


भीपमदेव' कहते है, है राजा युधिष्ठिर ! कोई नही जानि सकता कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योजना क्या है यहां तकर क्रि वडे-वड़ दाशंनिक तीतर 
जिज्ञासा लेकर गवेषणा मेँ तत्पर होते है फिर भी भटक जति है भौर भट- 
कते ही रहते है ओर पता ही नही चलता । 


तात्पर्य 


महाराज युधिष्ठर अपने पूर्वकृतं कर्मो का चिन्तन कर एक प्रकार 
से भ्रमित-चित्त है, उन कर्मो के फर्लो की आशङ्कसे मौहितहो रहै 
मन अशान्त है । भटक रहा है उनका मन । तथा महान्‌ प्रामाणिक भक्त 
भीष्म के द्वारा उनकी च्रान्तं अवस्था निदश्चित की गई है । भीऽ्म युधिष्टिर 
के हृदयम यहं प्रभाव अकितःकरना चाहते कि चकि समय अनन्त हैः 
शिव. एवं ब्रह्मा भी भगवान्‌ की योजना का पार नही पाते तौ हमः उस 
विषयमे क्या समज्ञ सकते है ? उस विषयमे अधिकार पूर्वक कुं कहना कर्ता 
निरुपयोगी सिद्ध होगा । यहां तक कि अत्यन्त गढ दानिक जिज्ञासाएभ। 
सन्तो कौ भगवदुयोजना का स्पष्टीकरण नही प्रदान कर्ती । अतएव अति 
सुन्दर युक्ति यह है कि हमः भगवान्‌ की आज्ञाजो, उनके आदेशो के समक्ष 
विनम्रहो। एक सम्पण भावसे युक्त हों! तरक नकरं। दावानकरे। 
पाण्डवो को उनके पूरवंकृत कर्मो के द्वारा दुःखः प्राप नही हुआ था । यहं भग 
वानू की योजना ही थी, स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण एसा चाहत ये । ओर इसी 
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लिए उनके भक्त स्वयं कुछ समय के लिए पीडित हुए । क्धोकि कलिकाल 
के प्रथम चरणमे इसके द्वारावे दुर्गुणो पर सद्गुणो की विजय प्रदशित 
करना चाहते थे । तथा अपने भक्तो के हदय की मृदुलता का प्रदशेन मी 
उनका लक्ष्य था । भीऽ्मदेव निरिचत ही सद्गुणो के इस मूतिमान स्वरूप 
को देखकर अति सन्तुष्ट हुये ये तथा राजा युधिष्ठिर को राजगही पर अभि- 
पिक्त देखकर अस्यन्त प्रसन्न हुए थे; यद्यपि उन्होने स्वयं उनके विरुद्ध युद्ध 
किया था। यद्यपि महान्‌ योद्धा भीष्म कुरुक्षेत्र के युद्ध मे जीते नही । क्यों 
कि भगवानु ने यह्‌ प्रदशित करना चाहा कि दुर्गुण सदाचरणपर कभी 
विजय प्राप्त नही कर सकता है । चाहेजोभीएेसा करना चाहे उसेहारना 
पडगा । उसे मुंह की खानी पडगी । दुराचार हमेशा हारेगा, चाहे भीष्म हौ, 
चाहे द्रोणो, कोईभीक्योन हों। भीष्मदेव भगवानु के एक भक्तये, 
परन्तु पाण्डवों के विरुद्ध उन्होने पक्ष ग्रहण किया । भगवान्‌ की इच्छासे 
ही,क्योकि भगवान्‌ ने चाहा कि इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त किये हृए भीष्म 
जेते महान्‌ योद्धा भी उनके भक्त से लड़कर, एक सदाचारी से लड़कर जीत 


नही सकते । वच नही सकते । तो अन्य किस खेतके देले है ? उनकी क्या 
विसात है? 


| १७ | 


तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतषभ । 
तस्थानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥ 


तस्मात्‌ = इसलिए; इदम्‌ = यह्‌ सवः देव-तन्वरम्‌ = देवकृत; व्यवस्य = 
निश्चय कर; भरत-ऋषभ =भरतवशियों मे शरेष्ठ; तस्य = उसका; अनु- 
विदितः जँमे उनके द्वारा सोचा गया; अनाथाः असहाय, नाथ =हे स्वामी 
पाहिन्=रक्षा करे; प्रजा. =प्रजा का; प्रभो =हे स्वामी । 


अनुवाद 
„ है भरतवंशियो मे श्रे! इसलिए मै चाहता ह, मै मानताह कि 


प सव भगवान्‌ कीदही योजनाय ह । मेगवान्‌ कौ इन अचिन्त्य योजनाओं 
फातुम स्वीकारकरो। इसका अनुगमन करो । तुम विद्व सास्राज्यके 


¢` 
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एकमात्र शासक हौ उत्तराधिकारी हौ । ओौरमेरे प्रभु, तुम्हे अव उन 
प्रजाओ कौ चिन्ता करनी चाहिए जो असहाय हे। 


तात्पय 


कहा जाता है कि सास पुत्रवधू को समञ्ञाने के लिए पत्री कोरिक्षा 
देती है । इसी प्रकार भगवान्‌ जगत को शिक्षा दैनेके लिए भक्तोको शिक्षा 
देते दै । भक्त भगवान्‌ से कु नई वस्तु नही सीखते, क्योकि भगवान्‌ सदेव 
श्रद्धामय हदय के भक्तों के भीतरसे शिक्षा प्रदान करते है, प्रेरणाओके द्वारा 
रिक्षा देते है इसलिए जव कभी भी वे भक्तोको शिक्षा देतं हुए से प्रतीत होते 
दे, जस कि भगवद्गीत्तामे हप्टिगोचर हो रहे है । तो यह अत्पवृद्धि ससार 
के व्यक्तिभो केलिएहै] भक्तो काकर्तव्यहै कि वे भगवानूकै द्वारा प्रेरित 
दुखो एवे कष्टो को आदर पूवक स्वीकार करे । उन्हे एक वरदान की तरह 
माने। पाण्डव भीष्मके द्वारा यही समञ्ञायेजारहे टै कि राज्य-शासन 
का उत्तरदायित्व विना किसी प्रकार के संकोचके, विना किसी दुविधाङे 
स्वीकार करे। गरीव प्रजा कुरुक्षेत्र के महान्‌ युद्ध के कारण असुरक्षित सी 
हो गई दै तथा वे महाराज युधिष्ठिर के न्याय युक्त एव पवित्र शानक 
प्रतीक्षा कर रहे है! भगवानु का एक विशुद्ध भक्त कष्टो को भगवल्छपा 
मानता दै । भगवानु अघ्टय है ओर भक्त उनसे अभिन्नहै। वर्हादो नदी 
है! एक हीह । अतएव दोनो ही अद्रयदहै। 


[ १ | 


एष वं भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः धमात्‌ । 
मोहयन्मायया लोकं गुदश्चरति वृष्णिषु ।। 


एप. नयह्‌; वं सचमुच, भगवान्‌ = भगवान्‌, साक्षान्‌ = मौलिकः 
आदय प्रथम; नारायण = क्षीर सागर कै जलमे शयन करने वाते भगवा, 
पुमान्‌ = सर्वोच्च पुरुप, मोहयन्‌ = मोहित करते हुए, मायया अधनी शक्ति 
से, लोकम्‌ == लोक, गुढः==अचिन्त्य; चरतिन्=विचरण करते दै, वृष्णिषु 
वृप्णिवशियो के परिवार म । 
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ये श्रीकृष्ण अन्य कोई नही है ये साक्षात्‌ पूर्णं भगवान्‌ है।येही 
आदिपुरुष नारायण है, संसार के कर्ता-धर्ता यही है! किन्तु इस समयये 
महाराज वृष्णि के कुल मे अवतीर्णं होकर हममेसेही एक कौ भोति चङ - 
क्रमण कर रेह, वे हमे अपनी माया से भ्रमित कर रहे रहै, मोहमें डवा 
रहे है । लेकिन मोहं में इबाना भी इनकी एक लीला है । वस्तुतः वे हमें 
्रेम-सूत्र मे वाधकर अपने साथ दिव्यः घाम के नित्य निवासी वनादेनेके 
लिए आये हए है । 


तात्पर्य 


ज्ञान प्रापि की वैदिक-विधि एक वियोजक प्रक्रिया है । वंदिक ज्ञान 
मामाणिक गुरु से शिष्यानुषरम्परा के द्वारा पूर्णता मे उपलन्ध होता है । 
यह्‌ प्रामाणिकता स्वमताभिमानी होना मात्र नही, कटुरता नही है । भगवद्‌ 
गीता (४-२) मे जीवन का यह्‌ सत्य स्वीकार किथा गया है । रिक्षा ग्रहण 
करने कौ प्रक्रिया, प्रामाणिक गरु के चरणकमलों की शरण ग्रहण से प्रारम्भं 
होती दै । तथा यही एक सावभौम हष्टिकोण है । परन्तु मिथ्यावाद-विवादं 
करने वाले इस पद्धति के प्रतिक्रुल कायं करते है उदाहरण के लिए आधु- 
निक आकाश यात्रा करने वाले कहते है कि उन्होने चच्लोक कै ऊपर यात्रा 
करली है। तथा अल्पवृद्धि मनुष्य उस पर विद्वासं भी करते है। मूढ 
मनुष्य अन्यो की ही भाति विद्वासं करते है, वर्योकि उन्हनि आधुनिक 
वज्ञानिकोकोही प्रामाणिक मान लियाहै। प्रामाणिक व्यक्तित्व जौ कहते 
है, सामान्य जनता उस पर विश्वास करती है ! वैदिक सत्यो के सदर्भमेवे 
उन तथाकथित प्रामाणिको द्वारा सम॑ञ्ञाये गये है कि उस पर वे विदवासन 
कर । ओरयदिवे उसे स्वीकार भी करते है, तो अन्य व्याख्या दैकर। 
प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान को स्वभावतः पूर्णं रूपेण स्वीकार करना 
चाहता है, किन्तु उसकी मूर्खता निरन्तर उससे अस्वीकार कराती रहती दै । 
इसका अयं है कि मूलं व्यक्ति मार्गश्रष्ट व्यक्ति पर विद्वासं करते ई । तथा- 
कथिते वैज्ञानिकों पर विवास कर वेद की प्रामाणिकता अस्वीकार करते 
द । परिणाम यह्‌ होता है कि उनके जीवन की नयी-नयी दिव्यानुमूतिकी 
सम्भावनाओके द्वारवन्द हौ जते है वे विष्णृ्ुलित हो जाति हं । यां 
प्रामाणिकता कती द कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षाद्‌ भगवान है, नारायण दै । 
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यहां तक कि निराकारवादी आचार्यं शकर भी अपनी भगवद्गीता की टीका 
के प्रारम्भमे कटूतेहै कि साक्षान्‌ मगवान्‌ नारायण भौतिक पृष्टिके परे 
है । यह विव एक भीत्तिक सृष्टि है, परन्तु नारायण इसकी समस्त भौतिक- 
ताओकेपरेहि। भीष्मदेव उन द्वाद महाजनो मेसेएकरहै, जो दिव्य, 
अप्राकृत ज्ञान को उपलम्ध है । उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साक्नान्‌ भग- 
वान जाना-माना यह्‌ आचायं शंकर के दवारा अनुमोदित भी हृंभा है । उनके 
दारा यह्‌ भआप्तवाक्य उद्धूत भी हआ है । अन्य आचार्यं भी इस वक्तव्य को 
स्वीकार करते है । इस प्रकार भगवानु श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ भगवान्‌ मानने 
के प्रतिपक्ष मे कोई अवकाश नही, कोई पवित्र प्रवल तकं नही ह । भीष्मदेव 
कहते है कि वे प्रथम पुरूष नारायण है ब्रह्माजी ने भी श्रीमदूभागवत (१०- 
१४-१४) मे कहा है करि श्रीकृष्ण आदि पुरूष नारायण है । वे वैकुण्ठलोक के 
निवासी है । वहां उनके भसख्य ल्पः जो उन्ही की भांति वेप-भूषा से 
अलंकृत है । वे सब उनके अश एव अशाश माने गये हैँ । श्रीकृष्ण का जो प्रथम 
रूपरहै, जो उनकी प्रथम अभिव्यक्ति है वेश्ची बलदेव ह। वलदेव का विस्तार 
बहुतसे रूपों में होता है । जसे सङ्धुषंण, प्रचुम्न, अनिरुढ, वासुदेव, नारा 
यण, राम, नृसिंह इत्यादि । ये सव अवतार विष्णुतत्व से सम्बन्धित है । एव 
श्रीकृष्ण इन समस्त अवतारो के अवतारी है । वे स्वय भगवान्‌ है । इसलियं 
वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा है । इसलिए वे भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता है । 
वे ही ससारमेप्रधान रूप से अचित होने वाले नारायण है । समस्त वकुण्ठ- 
लोकों मे उन्ही की पूजा होती है । इसलिए उनकी मनुष्यलोक मे मनुष्यो 
के बीच होने वाली लीलां सचमूच भ्रामक है लोगों की मति ्रममेषड़्‌ 
जाती है । भगवान्‌ भगवद्गीता मे कहते है कि मूखं ग्यक्ति उन्हे सामान्य 
व्यक्ति समन्ता है, क्योंकि उनकी गतिविधियां अति उलज्लनपूणं है । विद्वान्‌ 
उन्हं जानकर सुखी होते है भौर मखं भटक जाते है । श्रीकृष्ण के सदर्भमे 
भटकन के दो कारण है। अन्तरद्धा शक्ति, बदहिरद्धा शक्ति तथा तीसरी 
शक्ति है तटस्था । समस्त जीवगण केवल तटस्था शक्तिके ही प्रसार टै अतः 
वे अन्तरद्खा राक्ति के सदभ मे प्रायः भ्रमितहोहौजातिहै। कभी-कभी 
अन्तर्धा शक्ति द्वारा सुव्यवस्थित, सुनियोजित एक मधुर श्रम मे श्रीकृष्ण 
स्वय को नारायण एव्र नारायण के समस्त अनन्त अवतारो मे प्रसारित, 
विस्तारित करते ह । एव उनके रूपोके ह्वारा जीवो से प्रेममयी सेवा स्वीकार 
करते है ओर इस प्रकार उन्हे अपने आनन्दमय दिव्यलोक कै निवासी 
वनाते है । तथा उनकी बहिरद्धा शक्ति के अभिव्यक्त-स्वखूप वहिर्धा शक्ति 
क प्रसार क अन्तर्गत वे स्वय को भौतिक जनता में मनुष्यो, पशुओं एव 
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देवताओं के बीच अवतार ग्रहण करते है । एवं जीवो कं अपने प्रति विस्मृत 
सम्बन्ध की पुर्नस्थापना करते है। भीष्म जैसे महान्‌ प्रामाणिक व्यक्तित्व 
भगवान्‌ की दया से एेसे किसी श्रम मे नही पडते । वे सदा निश्रम रहे अते 
हं। वे सदा अपने स्वरूप में स्थित रहे आति है, भगवानु से सम्बन्धित रहे 
अतिदहै। 


[4.1 


अस्यानुभावं भगवान्‌ वेद गुह्यतमं शवः । 
देवविर्नारदः साक्षाद्भगवान्‌ कपिलो नृप । 


अस्य उसका; अनुभावम्‌ =महिमाओ को, भगवान्‌ = घडडवययपू्णं 
भगवानु; गुह्यतमम्‌ अति रहस्यमय, शिव = भगवान्‌ शिव, देवि. = 
देवताओं के मध्य ऋषि, नारदः श्रीनारद, साक्षान्‌ = साक्षात्‌, भगवान्‌ 
भगवान्‌; कपिलः कपिलः; नृप=ह राजा । 


अनुवाद 


. है राजा ! भगवान्‌ शकर, देवर्षि नारद एव भगवद्वतार श्रीकपिल 
ये सव अत्यन्त हृढता पूर्वक यह्‌ जानते ह किये साक्षात्‌ भगवान्‌ हीदं । 


तात्पयं 


पि 


भगवान्‌ के विशुद्ध भक्त भाव दै । वे भगवान्‌ की प्रेममयी सेवाकी 
विभिन्नताओ एवं रहुस्थो के पारदर्शी ज्ञाता है । भगवान्‌ के अनन्त अशा- 
वतार है, जैत करि भगवान्‌ के असस्य भक्त है । जो विभिन्न स्वरूपो के प्रति 
अपनी सेवा अर्पण करने मेसंलगन रहै। साधारणतया भगवान्‌ के ददश 
भागवत है 1 उनके नाम है-ब्रह्या, शिव, नारद, कमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद 
भीप्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, वलि महाराज, एवं यमराज । भीप्मने 
इनमे से केवल तीन महापुरुषो का नाम॒ भिनाया, जो भगवान्‌ की महिमा 
के रहस्य को पूर्णतया जानते दँ । वर्तमानकाल के महान्‌ आचायंश्नीन्‌ 
विश्वनाय चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अनुभाव या भगवान्‌ की महिमा भक्त 
के देट्‌मे जप्ट नक्षण प्रगट करते हुये अन्त.करण मे आनन्द प्रवाह क स्प 
मे सक्रमण करता है, जो भक्त मे स्तम्भ, स्वेद, रोमाच. स्वर-मद्ध एवं 


५०८ ] भगवत्‌ सन्देश | नवम्‌ अध्याय 


वेपथु इत्यादि रूपों मे अभिव्यक्त हुआ करते है; जो आगे चलकर भगवत- 
महिमा की प्रगाढ अनुभूति एव परिज्ञान मे रूपान्तरित हो जाते है । भावकी 
एसो विभिन्न अनुभरूतियां माता यशोदा एव भगवान्‌ के मध्य घटित दामोदर 
लीलामे प्रकट हुई थी । तथा भगवान्‌ जव अर्जुन का रथरहकि रहै थे, तव 
उन दोनो सखाओं के मध्य भी घटित हूर थी । भगवानु कौ ये महिमाये 
उनके भक्तों के अनुगमन एव सेवा करने पर ही प्रगट होती है । शुकदेव 
गोस्वामी एव कुमारगण यद्यपि पहले ब्राह्मी स्थिति नामक भाव की एक 
अन्य अभिव्यक्ति मे प्रतिष्ठित थे; तथापि भगवान्‌ कौ महिमाकेश्रवणसे 
अनायास ही उनके हृदय मे दिव्य विशुद्ध प्रेममयी भावास्था का सचार हो 
गया । तथा वे एक महान्‌ रूपान्तरण को उपलब्ध हुए । श्रीमद्भागवत के 
दशम स्कन्ध मे भगवान कटूते दै कि मै अपने भक्तों पर वहुत सी भयङ्कर 
विपत्तियं डान देता ह उससे उनका अन्त करण अस्यन्त कोमल हो जाता 
है, पवित्र हो जानाहै। वे भाव से भरने लगते है तथा उनका मुञचसे प्रगाढ 
सम्बस्ध हो जाता है । भगवानु अपने भक्तों को जव भौतिक विपत्तिमे 
डालते दै तो उनकी इच्छा का एकमात्र रहस्य यही होता है, कि वे भौतिक 
बन्धनो से मुक्त हो जाये । भौतिक सम्बन्ध इन्द्रिय तृप्ति से सम्बन्धित है र 
चह केवल भौतिक सम्बन्धो पर ही आधारित है । जव भौतिक सुल-सुवि- 
धाये भगवान्‌ के द्वारा अपहूत हो जाती है, तव भक्त भगवान्‌ कौ ओर, 
उनको प्रेममयी सेवा की ओर, सम्पूण रूप से आष्ट होता है । इस प्रकार 
भगवान पतित जीवों का जगत के. भयङ्कर जाल से उदार कर लेते ह। 
भगवानूके द्वारा भक्तो पर ठहाई गई विपत्तियं, स्थूल ष्टि से वहत वर्‌ 
पाप के फलो के सहश होती है । यद्यपि वे पापो के फल नही होते है तथापि 
उन्ही के तुल्य मात्र दृष्टिगोचर होते है । यह्‌ सव भगवान्‌ कौ अद्भूत 
विचित्र महिमा केवल महाजनो के दवारा जैसे ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, 
कुमार एवं भीष्म के द्वाराहीजाने गये दहै, तथा उन्ही कीषृपासे कोई 
व्यक्ति इसे जान सकता है । 


| २० ] 
यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं भिन्नं सुहत्तममू । 
अकरोः सचिवं दूतं सीहूदादथ सारयिम्‌ ॥ 


र यम्‌ जिसे; मन्यसे==आप सोचते है, मातुलेयमु=-मामा का पुत्र 
} ॥ 


[0 
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प्रियम्‌ = बहुत प्यारा, मित्रम्‌ ==मित्र, सृह्तमम्‌ = परम शुभचिन्तक्र; अकरगेन्‌ 
= नियुक्त किया, सचिवम्‌- सचिव; दूतम्‌ दूत, सौद्टदात्‌ परम प्रेम से, 
अथम्=तत्पश्चात्‌, सारथिम्‌ = रथचालक । 


अनुवाद 


हे राजा 1 जिन्हे नुम अज्ञानवञञा अपना मप्रेरा भाई मानरहेटो, 
श्रपना अन्तरङ्ग मित्र मान रहेहो, शुभवचिन्तक मान रहे हो, अपना वुद्धि- 
सहायक या वैरिम्टर मानरहेहो, जिन्हे तुमने अपना दूत, सारथी तथा 
म्री वननेमे भी संकोच नदी किया, वेही ये श्रीङृप्ण भगवत्ता के सा्नात्‌ 
सर्वोच्च व्यक्तित्व टै । 


तात्पय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, यद्यपि युविष्ठिर आदि पाण्डवो के साथ उनके 
ममेरे भाई कौ भोति, मित्र कौ माति, युभविन्तक कौ भांति, सन्देश वाहक 
की भांति व्यवहार कर रहे है तथापि वे साक्षात्‌ भगवानरु है । अपनी अहै 
नकौ कृपा से अपने अनन्य भक्तो पर करणा वर्पा करने के लिए उन समस्त 
प्रकारक सेवां वे स्वय स्वीकार कर रहै टै। परन्तु इसका अर्थं यह्‌ नही 
दै कि उन्दने अपनी वह्‌ अद्रयावस्था, अपनी वह अप्राकृत अचिन्त्य पडवर्य 
पूणं उस उच्चतम भूमिका का परित्याग कर दिया हो । नही एेसा नही दै । 
उन्हे एक सामान्य व्यक्ति मानना ही अज्ञान का द्योत्तक है अपरावहै। 
बर सक्षात्‌ भगवत्ता के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व दै जिनके बाह्यप्रकाश क्रमदाः 
परमात्मा एव ब्रह्म है यही भीष्म यहां सूचित कररहेहे। 


3 
सर्वात्मनः समहशो द्यद्वयस्यानह्‌ दकृते: । 
तत्कृतं मतिवंषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ 11 
सव -आत्मन- = सवके हृदय मे अवस्थिन, समदय. = ममदर्यी, हि= 
निश्चितं ही, अद्वयस्य अदय का; अनर कृतः = प्राढत क्रविम अहद्धारस 
पित, तत्‌-ढृतम्‌ = स्व कु उन्ही के दारा क्रिया गया; मनि= वृद्धि; 
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वैषम्य -विपमता, निरवद्यस्य -- सम्पूणं आसर्वितयो से रहित, ननदी, 
क्वचित्‌ कभी भी। 


अनुवाद 


ये सम्पूर्णं भूत प्राणियो क हृदय मे विराजमान है । सवके प्रति 
ममान भाव रम्वने वाले है तथा अहकार की त्रिविध विचिव्रनाओसेपरेहै। 
मम्पू्णं भौतिकता के लेश से वे निवृत्तह। वे निरवद्य कहै जाते हं । 


तात्पय 


भगवान्‌ अद्वय ह । उनसे पृथक्‌ कुद भी नही दै वे कंवत्य है; इसलिए ' 
उनके स्वय के अतिरिक्त अन्य वस्तु का कोई अस्तित्व नही है । प्रत्येक 
पदार्थ, प्रत्येक व्यवित, प्रत्येक टर्य, उनकी शित का विस्तारहै। ओर 
इस प्रकार वे अपनी शनत से अभिन्न रहते हुए सदा सर्वत्र हष्टिगोचर ही 
रहे है। हत्य एव अदृश्य रूप से सवेत्र व्याप्नहोरहैहैवेप्रभु 1 जंसे सूर्यं 
किरणों से व्याप्त प्रत्येक अण्‌-अणु मे प्रत्येक इच-इच स्थलो मे सूर्यं विद्यमान 
हे ठोक उसी प्रकार परमात्मा भी विद्यमान ह । शक्तियो के कारण विभक्त 
मे प्रतीत होते हं । वे परमात्मा हु अर्थात्‌ अन्तर्यामी के रूप से सम्पूणं भूत 
प्राणियो के अन्तराल में अवस्थित होकर मागं-दशेन कर रहेहं। अतएव 
वे सत्रके हृदय मे विराजमान बुद्धि प्रेरक अनादि सिद्धसारथीहं। तथा 
सम्पूणं जीवो के उपदेशक भीहं। जववे य्ह प्रगट होकर अर्जुन का 
मारथ्य कर रहै ह, पाण्डवो का दौत्य कमं कर रहेह तो इसमे उनकी कोई 
मानहानि नही है । अपने गूढ गहन भक्तोके ही वे सारथ्य-कमं करते हं । 
तरेममयी सेवा ही एक एेसा तत्व है, जो उन्हे उनका सारथ्यं करने के लिए 
दरौत्य करने के लिए आकृष्ट करती है उत्सुक करती है । उन्हे जीवन कौ 
भौतिक धारणाओं से कोई सम्बन्ध नहीदै। वे अप्राक्रतत्व से अभित्नह्‌। 
उनके लिए निषिद्ध कर्म, निकृष्ट कर्म॑ अथवा उक्करृष्ट कर्म॒निर्धारित नही ८; 
है । भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ दै । उन्ह प्राकृत अह्कार स्पर्ं नही करता । 
इसलिए अन्य बाह्य हष्टिगोचर होने वानी वस्तु व्यक्ति एव ह्यो से उनका ` 
तादात्म्य नही होता । भौतिक अहफार का उनसे कोई सम्बन्ध नहीरहै। वे 
अनुभव ही नही करतें हं उस अति तुच्छता का । इसीलिये तो जव वे दौत्य 


„ एमं अथवा सारथ्य कमं करतें है अपने विखुद्ध भक्तो का तो वेनिम्ननही 
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टो जाते । यह्‌ तो उनके परमप्रिय भक्तो को महिमान्वित करना है । ओर 
दस प्रकार उन्हे अपने नवनवायमान मौन्द्यं, गुण एव माधुर्यं केद्वारा 
निरन्तर आकृष्ट करते रहना है । 


{( २२ |] 


तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 
यन्मेऽसंस्त्यजत साक्लात्कृष्णो दशन मागतः ॥। 


तथापिन्=तथापि, एकान्त अनन्य, भक्तेषु = भक्तो मे, पर्य = देखो 
तौ, भूष =है राजा 1, अनुकम्पितम्‌ = कितने दयालु है, यत्‌ = जो, असून == 
राण, व्यजत त्याग करते हए; मे = मेरे समक्ष, साक्षात्‌ = साधात्‌, कृपण 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ददनम्‌ दर्शन देने के लिए, आगत आये है । 


अनुवाद 


यद्यपि भगवानू सम्पूर्णे भूत प्राणियों के प्रति समह । तथापिहे 
राजा, देखो तो मरे कितने कृपालु है; मै मरणासन्न असहाय यहां पड़ा हआ 
था, मेरी मृल्यु के अवसर पर इन महामहिम प्रभु ने आकर मुले साक्षात्‌ 
दशन दिया है। 


तात्य 


भगवान श्रीङ्कप्ण यद्यपि समस्त प्राणियो के प्रति सम रहै, तथापि 
अपने मे अनन्य भाव से समर्पित भक्तों के प्रति अधिक सम्बद्ध है! क्योकि 
उन्दने उन्हे सवंस्व समर्पण कर दिया है, उने एकमात्र स्वामी वे ही है. 
वटी एुवमात्र रक्षक दहे । भगवान्‌ कौ इच्छासेही जीवो की सरचना इस 
भाति हूर दै किवे सुखी तव ही हो सकेणे, उन्हं आनन्द तभी प्राप्नो मकेगा 
प्न मसार मे जव वे भगवद्वलमभ्वित होगे । भगवान्‌ काही आश्रय ग्रहण 
परग । उसने विरोौ मनोवृत्ति के मनुप्यौ का पतन अनिवायं हे । सामान्य 
व्यवितियो कौ मनोवृत्ति पतनोन्मुखौ होती ह । क्योकि वे भगवान्‌ से स्वय 
फो म्बत मानते ठे । तया उस स्वतन््रता को ओर अधिकः दृढ करने का 
परतन फरते रहते हे । वे भौतिक सम्पदाओो का स्वामी, भौतिक जगत का 
स्मौ वननेके प्रयासमेहै 1 ओर यही उनी मिथ्या अवधारणा, उनकी 


# 
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समस्त समस्याओं एव दुःखो कामूल कारण । हमे अवश्य ही दस मनो- 
ठृत्तिकोसमभीओरसे मोड़ कर भगवच्चरणोसे सयुक्त करना चाहिए । 
क्योकि श्रीमदूभागवत के नवे स्कन्धमे कहा गया कि पृथ्वी मे जितने भी 
धान्य स्वर्णे, पशु ओर स्त्रियां है वे सवके सव मिल कर भी उस पुरुप के 
मन को सन्तुष्ट नही केर सकते, जो कामनाभोके प्रहारसे ज्ज॑रहोरहा 
है । विषयों की भोगवासना कभी शान्त नही हो सकती । वत्किजेमेघीकी 
आहूति डालने से आग ओर भडक उस्तीहै वैसे ही भोगवामनाये भोगोंसे 
ओर भी प्रवल हो उठती है । अतएव हमारी सारी समस्याओं एवदुखोका 
मूल कारण यह्‌ मिथ्या अवधारणा है करि भगवद्विभूख रहते हुये हम 
स्वतन्त्र हो सकते है, हम इन समस्त पदार्थो के स्वामी हो सकते है । लेकिन 
यह्‌ एक भ्रममात्रहै। हमे इस श्रमका त्याग करके सवेतोमाविन भगवान्‌ 
को समर्पित हो जाना चाहिए 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मीष्म की मरणराय्या 
के सम्मुख आगमन उनकी अनन्य भक्तिके कारण ही सभवहोसकाथा। 
अर्जुन का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ कुं शारीरिक सम्बन्ध भी था । क्योकि 
वे उनके ममेरे भाई ये । किन्तु भीष्म के साथ ेसा कोई सम्बन्ध ही था, 
इसलिए भीप्मके हृदयमे जो भी भगवदाकर्षण है वह॒ आत्मिक है, वह प्ेम- 
मयी सेवा का है । तथापि यह सम्बन्ध, भगवान्‌ भौर भीष्म की यह प्रीति 
अत्यन्त आह्वाददायी एव स्वाभाविक है । इसीलिये तो जव वे नन्द महाराज 
के कुमार, नन्द गोप तनय के सम्बोधन से सम्बोधित होते है तो अत्यन 
प्रसन्न होते है । जब यशोदानन्दन के सम्बोधन से सम्बोधित होत, तो 
अति प्रसन्न होते है । राघारानी के प्रिय इस सम्बोधन से अति आल्लादित 
होते हैवेप्रभु। यहु भगवान्‌ का दैहिक सम्बन्ध उनकी प्रेममयी सेवाका 
एक अद्वितीय स्वरूप है \ भीष्मदेव उनकी इस दिव्य-माधुर्य-वैचित्री से अवगत 
भ्र, इसलिए उन्होने उन्हे “विजयसखे” “पार्थस” इत्यादि मधुर सम्वोधनों से 
सम्बोधित किया । नन्दनन्दन एवं यश्ोदानन्दन ये शब्द भगवानूके प्रति हमारा 
वास्तविक सम्बन्ध-स्थापन करने के लिए अत्ति महत्वपूर्णं है, अद्वितीय है । 
इन सम्बोधनों के द्वारा हम उनके अनन्य भक्तो से सम्बन्धित होत है । ओर 
उनके द्वारा स्वत भगवत्सम्बन्ध सम्पादित होता है किसी भी व्यक्तिको 
सीधे भगवान्‌ से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए) 
अवद्य ही वहं माघ्यम होना चाहिए, जो प्रामाणिक हो, योग्यहो तथा 
उक्त पय पर हमे अग्रसर कर सके । 
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भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन्‌ वाचा यन्नाम कोतयन्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवरं योगी मुच्यते कामकमभिः ॥ 


भवत्या --परम प्रेम से; आवेश्य एकाग्र कर, मन -=मन, यस्मिन्‌ 
=जिषमे, वाचा=वाणी के द्वारा, यत्‌ जिसका, नाम= पवित्र नाम, 
कीर्तयन्‌ = उच्चारण के द्वारा, त्यजन्‌ = त्यागते हुए, कलेवरम्‌ =-शरीर कोः; 
योगी = भवत, मुच्यते = मृक्त हो जाति है, कामकर्मभि = सकाम कर्मोसे। 


अनुवाद 


अयन्त तीव्र सघन भक्ति योग एव ध्यान से, नाम सद्धोरतन से भग- 
वानु जव भक्त के हृदय मे आ विराजते है, तो उनक्रा यह्‌ आविर्भाव भक्त 


के भौतिक शरीर व्याग के समथ उसके सम्पूणं कमं॑एवं पाप बन्धनो को 
समाप्नकरदेताहै। 


तात्पयं 


योग का अर्थं है चित्त फी वृत्तियों कौ एकाग्रता । तथा सम्पूर्णं वाह्य 
विपयो से निवृत्त होकर चित्त की वृत्तियाँ अन्तरम होकर द्रष्टा मे अवस्थित 
हो जाती है तव समाधि कहूलाती है । तथा यह समाधि सुगमतापूर्वक उप- 
लव्ध होती है जव हम भगवत्सेवा मे सर्वेतोभविन सप्ति देते है। जो 
अने मनको अपनी चेतनाको इस प्रकार एकाग्र करते वे योगी कह्‌- 
लाते है । भगवान्‌ का एसा भक्तयोगी चौवीस घण्टे स्वभावतः मगवत्मेवा 
मे सलग्नः होता है । मगवत्सम्बन्वी विचारोमे वह्‌ इवा हृ! होता है भक्ति- 
मयीमेवाके जो विपि प्रकार है उन प्रकारो तथा तत्तद्ावेन स्वयं को, 
वस्तुओ को.स्थितियों को मगवत्सेवा में सलग्न करने के विचारो मे. भवोमें 
वह्‌ सर्वथा निमग्न होता है । जसे रवण, अर्चन. कीर्तनं स्मरणम्‌ व वन्दन, 
दास्य सस्य, आत्म निवेदन । इस प्रकार वह्‌ भक्तयोगी भगवान्‌ कै चरण 
कमतो मे अपना सर्वस्व समर्पण करदेता दै। टसा भवितिका अम्प्ातती 
भगवदुगौता के अनुसार योगी कहा गया है । एसा दी योगौ भगवान्‌ की 
रपासे अपनी इन्द्रियो को उनकी सेवामे पूर्णतया समाटिति करने म योग्य 


म~ ^~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ 
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होता है। उनकेनामो का पवित्र उच्चारण करते हृए देह व्याग कर योगी 

ततक्षणही भगवान्‌ की अन्तरद्धा शक्तिके सरक्षणमे चला जातादै.। 

उनके दिव्य धाम में पर्हुच जाता है, जहां भौत्तिक जीवन तथा इनसे सम्ब. 
न्धित अनेक दुरवस्थाओं एव दू खोत्पादक तत्वो का कोई प्रन नही द । जगत 
मे त्रितापो की नाना प्रकार की आधिर्यों एव व्याधि्यां जन्म जन्मान्तर पर्मेनत 
भोगते रहनी पडती हे, सक्राम कमं चलते रहते है, उनके फन आति जाते 
रहते है, पुन. क्मंहोने रहते है, पुन फल आते दै । इस प्रकार वह एकर 
लम्बे जाल मेपडाहोतादै। एेसे भौतिक जीवन भौतिक कामनाओसेद्री 
उत्पन्न होते है। परन्तु भगवान्‌ को भक्तिमयी सवा जीवो करी स्वाभाविक 
कामनाओंका नाश नही करती वरन्‌ एक एेसा विचारक्रम, विचार प्रवाह 
प्रदान करती है जिसके दारा विचारों का वन्यनक्रारक प्रभाव निवृत्त होकर 
परव्योम मे स्थानान्तरण की सम्भावना सम्भव दहो जाती है । योद्धा भीप्म- 
देव भक्ति योगी है! ओौर वे इतने सौभाग्यशाली है, कि भगवान्‌ साक्षान्‌ 
खडेहुएरैओरवे देहत्याग कर रहै है । इसलिए उन्होने सोचा, उन्होने 
चाहा करि भगवान्‌ उनक्रे सम्मुख वस्र एेसे ही खड रहै । ओर वे उन्हे देखते 
रहँ । ओर इसी प्रकार देखते हए शरीर.त्याग करदे । निम्नप्नोकरोपे 
यही प्रतिध्वनित हो रहय है । 
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स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 

कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसननहासारुणलोचनोल्लस- 

न्मुखाम्बुजो ध्यानपयश्चतुमुजः ॥ 


स. वह्‌, देवदेव =देवताभो के भी परमदव, भगवान = साक्नात्‌ 
भगवान्‌, प्रनीक्नताम्‌ = कृपया प्रतीक्षा करे, कलवरम्‌ = शरीर को, यावद्‌ = 
नव तक, इदम्‌ - ग्रह॒ हिनोमि व्यागतार्ह, अहम्‌--मे, प्रसत्त =-प्रसत' 
हासन्=मुस्कानपूर्वं अरुण-लोचन = प्रात.कालीन सूयं कौ प्रमा त्रान, 
उल्लसत्‌ = सुन्दरता म सजे हुए, मूखमू-भम्धुजम्‌ = कमल पष्प कौ भागि 
तरल वाले, घ्यान-पथ = घ्यानमा्े स, चतुर्मृन चार भुजाधारी नारायण । 
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अनुवाद 


ये देवाधिदेव भगवान्‌ कृपया प्रतीक्षा करे, मुज्ञ पर दया करके कुछ 
क्षण प्रतीक्षा करे जव तक मै इस प्राकृत देह्‌ का परित्याग न कर लुं । केवल 
तव तक, वस एसे ही खड़े रहे, चार विशाल भुजाओं से सुशोभित, अनन्त 
सौन्दयं माधर्य-सुवामय मुखारविन्दं युक्त, सूर्योदय कालीन उल्लास प्रभा- 
युक्त अरूण कमल नयनो वाले, मन्द-मन्द मस्करते हुए, प्रेम के मतवाने 
योगियो के ध्यानपथ मे स्फुरित होने वाले मेरे भगवन्‌ आप व्षयो ही विरा- 
जमन रहे, अव मै इस शरीर क्रा त्याग करता रह । 


तात्पयं 


भीष्मदेव जानतेये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपुरुष नारायण 

ही उनके अर्चनीय कुल देवता चतुर्भुज श्रीनारायण है । किन्तु वे यह्‌ भी 
जनतेये कि चतुर्भज श्रीनारायण भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही अशावतार 
अप्रत्यक्ष रूप से उन्टोने भगवन्‌ श्रीकृष्ण से कामनाकी कि वे चतुभज 
स्वरूप से दकेन दे । एकर वैष्णव सदा नम्र स्वभाव का होता है, विनीत होता 
ह। यद्यपि यह्‌ शत प्रतिशत सही है, कि भीष्मदेव शरीर त्याग के पश्चात्‌ 
वकुण्ठ धाममे पर्हुच रहै है। तथापि एक विनीत वेष्णव कौ भांति उन्हान 
विचार किया । उन्होने कामना की कि भगवान्‌ का अत्यन्त आल्वाददायी 
अति सुन्दर मुखारविन्द उनके सम्मूख दर्शेन देता रहै, उनक सम्म व मटा- 
प्रमु रसे ही वने रहे, ताकि वे दर्शनजनित आह्लाद पूर्वक देहत्याग कर सकं । 
द्ट्त्याग के अनन्तर फिर उनके इस मधुर मृदुल-सौन्दर्य-वेभव का दर्गन 
न जने कहां कव हो ? अत. उन्होने चाहा कि अवतारी श्रीनारायणके मी 
मौलिक स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण चतुरभूज रूप मे उन्हे दर्योन दे । क्योकि 
शग्प्णके चतुभूज सू्पमेओर नारायण केचतुभून रूपमे महान्‌ 
अन्तर दै । वे कटते हैकिजवतकमे इसशरीरका त्यागन कस्त तव तङ 
नप यहा विराजमान रहे । इसका अर्थहै कि वे महान्‌ योद्धा अपने उच्छा 
नूमार अरीर त्याग करनेमे ममर्थये। प्रकृति के नियमोसे गस्ननहीप्र। 
प्रकृति के नियमो के आधीन नही ये। वे इतने दापित मम्पत्नये क्रि चव नफ 
उनफ़ी इच्छा होती तव तक इस शरीर में सुग्पगूवंक गट मके चे । उन्टोने 
+षनेप्ति से यही वरप्राप्त कियाथा। उन्दने सोना क्रि भगवान्‌ यरा 
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होता है। उनके नामों का पवित्र उच्चारण करते हए व्याग कर योगी 

तत्क्षणही भगवान्‌ कौ अन्तरद्धा शविति के सरक्षप्रमे चला जातादरै। 

उनके दिव्य धाम मे पहुच जाता है, जहा भौतिक जीवन तथा इनसे सम्ब- 
न्धित अनेक दुरवस्थाओं एव दु.खोत्मादक तत्वो का कोई प्रष्न नही दै | जगत 
में त्रित्तापों की नाना प्रकार की आधिर्यां एवं व्याधियाँं जन्म जन्मान्तर परत 
भोगते रहनी पडती है, सक्राम कमं चलते रहते दै, उनके फल आते जाति 
रहते टै, पून. क्रमं होने रहते दै, पुनः फल आत है । इस प्रकार्‌ व्ह एक 
लम्बे जाल मेषडादहोता दहै) एेसे भौतिक जीवन भौतिक कामनाभओपेदी 
उत्पन्न होते है। परन्तु भगवानु कौ भक्तिमयी सवा जीवों करी स्वाभाक्कि 
कामनाओंका नाज्ञ नही करती वरन्‌ एक एेसा चिचारक्रम, विचार प्रवाह 
प्रदान करती है जिसके दारा विचारों का वन्यनक्रारक प्रभाव निवत्त हकर 
परव्योम में स्थानान्तरण की सम्भावना सम्भव दौ जाती है) योद्धा भीप्म- 
देवे भक्ति योगी है! ओर वे इतने सौभाग्यश्ाली दै, कि मगवानु साक्षान्‌ 
खडे हुए है ौरवे देहत्याग करर रहै है इसलिए उन्होने सोचा, उन्होने 
चाहा क्रि भगवान्‌ उनके सम्भूख वस्पपतेही खडेरहै। ओरवे उन्हे देखते 
रहै। ओर इसी प्रकार देखते हुए शरीर-त्याग करदे । निम्न रलोकरोपे 

यही प्रतिघ्वनित हो रहा है । 


[ २४ 1] 


स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 

कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसरनहासारुणलोचनोल्लस- 

न्मुखाम्बुजो ध्यानपयश्चतुभुजः ।) 


स वह्‌, देवदेव. ==देवताओ के भी वरमदव; भगवान = साक्षात 
भगवान्‌; प्रनीक्षताप्‌ = कृपया प्रतीक्षा करे, कलेवरम्‌ = शरीर को, यावद्‌ = 
नव तक; इदम्‌-- यह हिनोमि~-व्यागता ह, अहम्‌ मे, प्रसन्न प्रस 
हासन्=मुस्कानमुवेक. अरुण-लोचन = प्रत्त कालीन सूयं कौ प्रभा ब्ल, 
उल्लसत्‌ = सुन्दरता म सजे हुए, मृखमू-अम्बुजम्‌ = कमल पुष की भाति 
तरख वाले, च्यान-पथ =ध्यानमागे स, चतुर्भुजः चार भुजाधारी नारात्रभ । 
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अनुवाद 


ये देवाधिदेव भगवान्‌ कृपया प्रतीक्षा करे, मज्ञ पर दया करके कुछ 
क्षण प्रतीक्षा करे जव तक मै इस प्राकृत देह का परित्याग न कर लूं । केवल 
तव तक, बस एसे ही खड़ रहे, चार विशाल भुजाओं से सुंश्ञोमित, अनन्त 
सौन्दयं माधूरय-सुघामय मूखारविन्द युक्त, सूर्योदय कालीन उल्नास प्रभा 
युक्त अरुण कमल नयनो वाले, मन्द-मन्द मुस्करति हुए, प्रेम के मतवानें 
योगियो के ध्यानपथ मे स्फुरित होने वाले मेरे भगवन्‌ आप वक्ष्यो ही विरा- 
जमान रहे, अवमे इस शरीर करा त्याग करता ह| 


तात्पयं 


भीष्मदेव जानते थे कि भगवान्‌ श्रीकृप्ण आदिपुरुष नारायण है । 
वे ही उनके अ्च॑नीय कुल देवता चतुर्भुज श्रीनारायण है । किन्तु वे यह मी 
जनतेथे कि चतुर्भूज श्रीनारायण भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही अल्लावतार है। 
अप्रत्यक्ष रूप से उन्होने भगवान्‌ श्रीरृष्ण से कामनाकौी कि वे चतुभूज 
स्वरूप से दशेन दे । एकर वैष्णव सदा नख्र स्वभाव का होता है, विनीत होता 
है। यथपि यह्‌ शत प्रतिशत सही है, कि भीष्मदेव शरीर त्याग के पश्चात्‌ 
वेकुण्ठ धाममे पर्हच रहे है । तथापि एकं विनीत वेष्णव की भोति उन्होने 
विचार क्रिया । उन्होने कामना की कि भगवान्‌ का अत्यन्त आल्लाददायी, 
अति सुन्दर मुखारविन्द उनके सम्मुख दरशन देता रहै, उनके सम्मुख वे महा- 
भ्रमु एसे ही बने रहे, ताकि वे दर्शनजनित आह्लाद पूर्वक देहत्याग कर सक । 
देहत्याग के अनन्तर फिर उनके इस मधुर मृदुल-सौन्दय-वैमव का दशन 
न जाने करटा कव हो ? अत उन्होने चाहा किं अवतारी श्रीनारायणके भी 
मौलिक स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण चतुर्भुज रूपमे उन्हें दशंनदे। क्योकि 
भङृष्णके चतुर्भून रूपमे ओर नारायण केचतुरभृन रूपमे महान्‌ 
अन्तर दह । वे कहते है कि जव तक मै इसशरीरका त्याग न करू तव तक 
भाप यहं विराजमान रहै । इसका अथे है कि वे महान्‌ योद्धा अपने इच्छा 
वुसारे शरीर त्याग करनेमें समर्थये । प्रकृति के नियमों से ग्रस्त नही थे। 
प्रकृति के नियमो के आधीन नही ये । वे इतने शवित सम्पन्न ये कि जव नक 
उनको इच्छा होती तब तक इस शरीर मे सुखपूवंक रह सकते ये । उन्होने 
अपने पिता से यही वर प्राक्च किया था। उन्दोने सोचा कि भगवान यरा 
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स्क, कृपया मेरे सामनेषेसे ही वने रहं, चतुर्भुज रूप धारणं करके, ताकि 
वरे उन प्रर चित्तएकाग्र कर सकं । ओर “व्यानावस्थिततद्गतेनमनमा” हो 
जाये । तव उनका मन अच्यन्त पावनतम हो जायगा, उनके टी विचार 
करते करते उनका हदय गदूगद्‌ हो जायगा, नेत्र क्षरने नण जागेगेत्व 
चतना की उस अस्यन्तं पवित्रतम अवम्थामे दी वेकुण्ट उपनव्यट्ोतादै। 
ट्म प्रकार वे वकुण्ट से साक्षात्तु सम्बन्धित दी जायगे । इस महा महिमामय 
स्थिति मे भक्त इसकी चिन्ता विलक्रुन नहींकरता करि ब्रह कहां जायगा । 
एक सच्चा भक्त भगवान्‌ के लोमे जानेके चिए भी चिन्तितिनदी टाता। 
वह्‌ सर्वथा भगवान की उच्छा पर अवलमस्वित टोतादहै । उनक्रौ इच्छा पर 

ो सवेस्व व्यौद्धावर किये हृए होता है । वह सन्तुष्ट होना है तव भी यदि 
भगवान्‌ उन्ह नकं भजदे । वह एक दही कामना करता कि यन केन प्रका- 
रेण भगवान्‌ कै चरण-कमलो का स्मरण होता रहे । भीप्मदेव चाहते थ 
एकमात्र यही चाहते थे कि उनका चित्त भगवान्‌ कै श्रीचरणक्रमनो म 
समाहित हो जाय, तन्मय हो जाय, इूव जाय । ओर यही एक सच्चे भक्त 
की प्रम चरम मह्‌त्वाकाक्षाहै। 


[ २५ | 
सूत उवाच 


युधिष्धिरस्तदाकण्यं शयानं शरपञ्जरे । 
अपुच्छद्विविधान्धर्मनिषोणां चानुश्युण्वतास्‌ ॥1 


सूतः उवाच श्रीसूत गोस्वामी बोले, युधिष्ठिर राजा युधिष्टिर 
ने, तत्‌ = वह; आक्यं == सुनकर शयानम्‌ लेटे हए, शरपञ्जरे =वाणौ कौ 
शया प्रर, अपृच्छत्‌ =पूलने लगे, विवरिवान्‌ = वहत से, धर्मान = कर्तव्यो को, 
ऋपीणाम्‌ = ऋपियो का, च==ओर, अनुश्युण्वतामू = सुनने के पश्चान्‌ । 


अनुवाद 


सूतः गोस्वामी वले, शरदाय्या पर जयन क्य हए मीष्मदेव कं उव 
गोक्त हृदयमग्रादी' उद्गार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उनसे समस्त ऋषपिमुनिया 
केः मम्मूख घमं के गढ गहन सिद्धाय, कतव्यों एव सदाचारो के संम्वन्य म 
` मना को। 
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तास्पयं 


भीष्मदेव उपरिवणित मनःस्थित्तिको प्राप्त होकर भाव गद्गद्‌ हौकर 
वोन रहे थे जिसमे महाराज युधिष्ठिर वहुत प्रभावित हुए । उनक्रा हृद्य 
आद्रे टोगथा यह सोचकर कि एक महान्‌ योद्धा एव महाच्‌ भक्त उनके परिता- 
महे शरीर व्यागकरने वाले है । महाराज युधिष्ठिर ने भगवाचु श्वीकरप्णम 
ररित होकर धमकर सिद्धान्तो के सन्दर्भमे जिज्ञासा की । इसके द्वारा भगवान्‌ 
ने यह्‌ प्रगट क्रिया कि उनका भक्त यद्यपि वाह्य ष्टि से सासार्किकीदही 
भांति प्रतीत होताहै । किन्तु वस्तुत वह महान्‌ ऋषियोसे भी उच्चतर होना 
दे । दूसरा व्रिचार यह है कि भीप्मदेव उम ममय मृत्यु शय्या पर शयन करर 
रहेथे। वाणो की शय्या पर शयन कर रहै थे । वे अत्यन्त दु.खमय विपत्ति 
ग्रस्त अवस्धामे थे । अत्यन्तं पीडितथे। उस समय उनसे कोई प्रन पृछ 
जने योग्य न धा 1 परन्तु भगवानश्रीकरप्ण यह्‌ प्रमाणित्त करना चाहते थे कि 
उनका सच्चा भक्ते अत्यन्त विपत्ति जनक अवस्थामे अत्यन्त शोक एव 
उद्विनना जनक अवस्था मे भी आध्यात्मिक प्रकाश की पीडा रहित उन्मूक्त 
अव्स्थामे होताहै। क्रिन्ही भौ परिस्थित्तियो मे वह जीवन के उचित मार्ग 
प्रदशेन करने मे सुव्यवस्थित होता है 1 युधिष्ठिर भी अपनी जिज्ञासा अन्य 
किसी सेन परर भीप्मदेव क समक्ष रखने मे ही मुविधा अनुभव कर न्हे 
थे । यह्‌ सव भगवान्‌ चक्रधारी की ही ग्प्रवस्थायें थी! जो अपने भक्तों के 
महिमा सर्वत्र प्रसारित करने के लिये निरन्तर उ्मुक्र वने रहते है । जिम 
प्रकार परिता अपने पुत्र को अपने से भी अधिक्र प्रसिद्ध देखना चाहता 
उमी प्रकार भगवान्‌ भी अपने अनन्य भक्तोकोससार के समक्ष अनि 
मूत्यवान्‌ अत्यन्त मटत्वपुणं रूप मे देखना पसन्द करते हे 


[-२९ 1 


पुरुषस्वभावचिहितान्‌ यथावर्णं यथाश्रमम्‌ ! 
वैराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातोभय लक्षणान्‌ ॥ 
पुरुप पुरुप, स्व भाव = स्वभाव, विहतान्‌ = सुनिश्चित, यथा = जने, 
वरणम्‌ =वर्णं, यथा --जैसे, आश्चमम्‌=- आश्रम, वैराज्ञ=-वैराज्ञ, राग 
मोह्‌, उपाधिभ्याम्‌ =रेसौ समस्त ओौपचारिकताओ से, आम्नात = क्रम, 
विधिपूवेक, उभय = दोनो, लक्षणान्‌ = लक्षणो । । 


¢, 
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अनुवाव 


महाराज युधिष्ठिर के प्रन करने पर भीष्मदेव ने चेतना के विभिन्न 
धरातलो पर आधारित सम्पूणं वर्णो एव आश्रमो का विस्तृत व्णंन किया 
तत्पश्चात्‌ उन्होने क्रमश धर्म, वैराग्य तथा राग कौ प्रवृत्ति एव निवृत्तिष्प 
विविध अवस्थाओं का वर्णेन क्रिया । 


तात्पय 


चार वर्णो एवं आश्रमो कौ व्यवस्था स्वयं भगवान्‌ के द्वारा स्थापित 
हई है । यह व्यक्ति के दिव्य गुणो के उत्थान की एक क्रमिक-सावना 
व्यवस्था है जो उसे भौतिक वन्धनोसे तथा इन्धियो की दासतासे च्ुडाकर 
भगवत्सान्निघ्य रूपी चेतना विकास की परम उत्थान की अवस्थाको 
उपलब्ध कराता है । प्रायः समस्त पुराणो मे यह्‌ विषय इसी रूप मे वर्भित 
हुआ है । तथा महाभारत भी इसी विषय का अधिक स्पष्ट प्रतिपादन करता 
हे । भीष्मदेवने शान्तिपवं क छठे अध्याय मे इस व्यवस्था का अति विस्तृत 
एव सारगभ्ति वर्णन क्रिया) वर्णाश्रम धम्मं सभ्य जगत्‌ के लिये एक 
सुनियोजित एव सूनिर्णीत विपय है । वर्णाश्रम धर्म सभ्य मानव के लिए 
सुनिश्चित हुजा है । ताक्रि वह्‌ जीवन की प्रत्येक सफलतामे दीक्षित हौ 
सके । आत्म प्राप्न निम्नस्तर कै प्राणियो के जीवन से पृथक्‌ है जो आहार, 
निद्रा, भय, मेथुन मे निरन्तर सलग्न बने रहते है । भीष्मदेव समस्त मानव 
जाति के लिए निदेश करते है क्रि उच्चतम मानवता की प्राप्चिके लिए इन 
नो गुणोको धारण करे । प्रथम गुण है अक्रोध, क्रोधन करना द्वितीय गरुण 
हे सत्यवादी हो, तृतीयगुण है धन का समान वितरण हौ, चतुर्थ गुण 
क्षमा, प्म गुण है अपनी पत्नी से ही सन्तति प्राप्च करे, षष्ठम्‌ गणटै 
मन जुद्धिएव आरीरिक स्वास्थ्य । सक्षमगुणरहै किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण 
व्यवहारन करे, अष्टम गुण है सीधा-साधा, भोला-माला होना ओौर नां 
गुण है अपने आधितो एव सेवको को जीवन यात्रा मे सहायता करना । इन 
नौ गुणोको धारण किये बिना कोई व्यक्ति सम्य एव कुलीन नही कहाजा 
सकता । इसके अत्तिरिक्त ब्राह्मणों को अर्थात्‌ बुद्धिजीवी वं को क्षत्रियो, 
वै्यो तथा श्रमजीवियो को अवश्य ही वेदिक ग्रन्थो मे वणित अपनी आजी- 
विका के अनुद्भुल कर्तव्यो के पालन करने के लिए आवश्यक गणो एव यौग्य 
ताओ को अपने भीतर विकसित करना चाहिए । ब्राह्यणो के लिए इन्द्रियो 
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का नियमन्‌ संयमन अत्यधिक आवद्यक गुण है। यही नैतिकता की 
आधारदिला है । तथा यौन ससे अपनी पत्नी तक ही सौमित हौ । ओर 
पल भी अपनी इन्द्रियो को सुसंयमित किये हुए हो । एेसी व्यवस्था मे सवके 
ररा परिवार-नियोजन स्वत- सिद्ध होता है । तथा उसके लिए क्रिसी लज्जा- 
जनक एवं भारतीय सभ्यता सस्कृति मे कलङ्क स्वरूप, अभिशाप यक्त छरत्रिम 
पटति नही अपनानी पड़ती । एक वुद्धि प्रधान व्यित यदि वैदिक मागंका 
अनुगमन नही करता तो वह्‌ अज्ञात रूपसे अपनी योग्यता का एक प्रकार 
से तिरस्कार करता है। इसका अथं यह्‌ है कि वेदिक वाड मय का अध्ययन 
विशेषकर श्रीमद्भागवत एवं गीता का अध्ययन सभी वर्णो के लिए अत्यन्त 
आवदयक है । इस वैदिक ज्ञान की धारणा के लिए हमे किसी एसे व्यक्ति के 
चरण कमलो मे पहुंचना आवरयक है जो शत प्रतिशत प्रेममधी सेवामे 
सलग्न हो । हमे शास्त्र निपिद्ध वातो का चिन्तन कभी नही करना चाहिए । 
जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, सुरापान करता है बह व्यक्ति गुर आचाय, 
धिक्षक आदि वनने योग्य नही है । आधुनिक रिक्षा प्रणाली मे व्यक्ति नैतिक 
जीवन के मूलभूत सूत्रों को जीवन में विना सेंजोये ही िक्षक पद के लिए 
निर्वाचित कर लिया जाता है । इसीलिए तथाकथित बुद्धिमान्‌ व्यक्तियो के 
दवारा रिक्षा का अनेक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है । 


$ क्षत्रियो के लिए विशेष रूपसे निर्देश दै कि वे किसी भी परिस्थिति 
मे दान ग्रहण न करे । आधुनिक शासन प्रणाली युद्ध, बाढ, अकाल, अनेक 
विभिन्न राजनैतिक कार्यक्रमों को सम्मुख रखकर चन्दा मागती हे, दान 
मागती है । परन्तु वह्‌ किसी भी राजकीय कायंक्रमों मे नागरिको एव वृद्धि- 
जीवी वर्गो को दान नही देती। यह शस्त्रो की रिक्षाओके प्रतिकूल है। 
विलकुल उल्टी है । शासन कायं के लिए क्षत्रिय वं को शास्त्रों मे पारज्ञत 
होना चाहिए । तथा उत वुद्धिजीवी वभ कौ आजीविकाओं को कभीकिसी भी 
प्रकार से नही छीनन। चाहिए । उसे देने पर भी ग्रहण नही करना चाहिए । 
शासक वर्गं कभी भी अपने को अहिसक घोषित न करे । उसके लिए अहि- 
सक घोषित करना स्वयं के लिथे नकं जने का मागं प्रास्त करनाद। 
महाभारत मे आताहै कि जव अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मँदान मे अर्हिसक वनने 
की इच्छा की तो तत्क्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा वह तीक्ष्ण शब्दो मे 
भत्सित एवं उपालम्मित हृभा । उन्होने अर्जुन का उस समय तिरस्कार 
क्या । ओर कहा "अनार्यजुष्टमस्वग्यम्‌ अकीतिकरम्‌ अर्जुन" । ह अर्जुन, 
यह्‌ अनारयोचित कायं है । तुम्हारी यह्‌ अहिसक प्रवृत्ति, यह जो अहिसा त्रत 
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धारण है, यह तुम्हारे लिए अनुचिते है । यह्‌ अराजक है । अधा्भिकंहै। 
क्षत्रिय को अवश्यमेव अपने व्यक्तित्व के अनुकूल सैनिकं रिक्षा में पारङ्खत 
होना चाहिए । शौयं-वीयं मे दीक्षित होना चाहिए । कायर व्यक्ति कभी 
भी प्रधानमत्री अथवा मत्री यथवा तत्तल्य किन्ही अन्य पदों पर वौटके 
दवारा, मतदान पद्धति से निर्वाचित नही होना चाददिए। प्राचीन कालमें 
समस्त राजागण शौयं एवं वीयंस्म्पन्न व्यक्तित्व थे । ओर वे न केवल भौतिक 
संपन्नता में अपितु आध्यार्मिक समृद्धियो में भी तथान केवल अकेले वरन 
प्रायः सभूचे राज्य, साम्राज्य के साथ भी भगवत्प्राप्चि रूप जीवन कीएक- 
मात्र सुख शति एव एकमात्र सफलता को उपलन्ध करने में कृतकार्य हुए 
थेइसलिए पुराणो मे वणित पद्धति से पुन. राजतव्र की ही प्रतिष्ठा होनी 
च!हिए । शतं यही है कि राज्याभिषिक्त राजा अपने राज्योचितक्षत्रियो- 
चित कर्तव्यो मे पूणंतया निष्णात हौ । अपने धर्म॑-पालन मे पूर्ण॑तया दीक्षित 
हो 1 युद्ध में राजा अथवा मन्त्री कभी भी मंदानसे शत्रु को पीठ दिखाकर 
वापस नही लौरते थे । परन्तु भाजकल के तथाकथित राजा तो युद्ध भूमि 
मेजातेही नही । वरन्‌ दूरसे ही सैनिकों को राष्ट्रीय गौरव कौ स्ूठी अशा 
दिलाते रहते है। वे वीरता काक्षणिके आवेश लनेके लियेकत्रिमसरूप 
से उन्हँ उत्साहित करने में बड़ कुशल है । ज्यों-ज्यो क्षत्रिय वं वैश्यवगे 
के रूप भें परिणत होता जायगा, बनियों के स्वभाव को प्राप्न करता जायगा 
तथा नौकरी करना, सेवा का मूल्य मांगना आदि शूद्र वर्गोचित गुणो को, 
धारण करता जायगा, त्यों त्यों क्षत्रियोचित शासन को सम्पूणं व्यवस्था 
अशुद्ध हो जायगी, विषाक्त हो जायगी । वैश्य अथवा व्यापारी वग विशेष्- 
कर गौरक्षा के लिए उपदिष्ट हृए है । गौरक्ना का अर्थं है दुग्ध आदिकी 
अभिवृद्धि । दधि एवं मक्खन का उत्पादन, कृषि. एवं अन्नादि पदार्थो का 
वितरण वश्य वर्गं के व्यक्तियो के मौलिक एवं वास्तविक करतंग्यहै । तथा 
ये कर्तव्य-पालन वैदिक ज्ञान की भाघारिला पर आधारित होने चाहिए ॥ 
उन्हें अपनी आय का अधिकतम अश्च दानमे देना चादिए। वग 
नागरिको की रक्षा के लिए नियुक्त किये गथे है तथा वैश्य वर्गं पशुओं कौ 
रक्षा के लिए । पशुओं कौ हत्या सर्वेथा निषिद्ध है 1 उनके पालन का प्रयो- 
जन मोस की प्रापि नही थी। पञयु की हत्या असभ्य समाज का लक्षण है । 
मानवके लिए कृषि से उत्पन्न अनाज, फल एवं दुध सवेथा उचित एव 
स्वास्थ्यकर एवं आर्योचित्त भोजन तत्व है । मानव समाज पशुओं की रक्षा 
मे अत्यधिक जागरुक हो । ओौद्योगिक व्यवसायों मेँ श्रमजीवियों की सूजना- 
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त्मिका शक्ति, मजदूरों की सूजनात्मिका ऊर्जा का दुरुपयोग होता है । 
वहत प्रकार के ये उद्योग कारखाने मानव जाति के आवर्यक तत्वों का 
उत्पादन नही कर सकते 1 जसे चावल, गहू" अनाज, दूध, फल, शाक-सव्जिर्यां 
आदि। ये फैकटीज ये कारखाने उपरोक्त जीवनोपयोगी पदाथ उत्पन्न नही 
कर सकते । म्षीनों का निर्माण एवं शौकिया वगं के लोगों की विलासिता 
की निम्नतम अभिरुचि सामान्य जनता मे कृत्रिम जीवन की वृद्धिके लिए 
उत्तरदायी है । तथा हजारो लाखो व्यक्तियों को भूखे एव अशान्त रखने के 
तिए भी वे ही उत्तरदायी हो जाति है। सभ्यता का मपिदण्ड कल कारखाने 
कभी भी नही होने चाहिए । शूद्रवगं के लोग अल्पुद्धि होते है । ओर इस- 
लिए उनकी स्वतन्नता स्थायी नही है । वे स्वतत्र हो नही सकते, रह नदी 
सकते ) स्वतन्त्र कर भौ दिये जाये तो उसका दुरुपयोग करेगे 1 _अतएव वे 
उच्च तीनों वरो की सेवा मे नियुक्त किथे गये है । सुद्र वं के व्यक्ति जीवन 
की सुविधाये एवं आवश्यकताये तव प्राप्त करेगे, जव वे बृद्धिजीवी वां, 
शासक वर्ग एवं व्यापारी वग कौ सेवा करेगे । उनकी सहायताये करेगे । 
यह्‌ विरोष रूप से शूद्र का कर्तव्य वतलाया गया है किवे धन एकत्रित न 
करे । ज्यों ही शुद्र धन एकत्रित करता है, वह निम्नतम कार्यो मे दुक्पयोग 
किया जाता है । जसे सुरापान, व्यभिचार, चूतक्रीडा जदि । सुरापान.ग्यभि- 
चार एवं द्यूतक्रीडा मानव जाति को चेतना को निम्नतम धरातल की ओर 
पतित करता जाता है । ओर उनके धनिक होने के कारण अन्य वर्गं के 
लोग भी उनका अनुसरण करते है । ओर इसलिए शूद्रता का प्रसार होता 
है । शूद्रोचित गुणों का विस्तार होता है। ओर समाज विषाक्त हो जाता 
है। उच्चवर्ग के लोगों को सदा शदो के पालन पोषण कौ भोर दृष्टि रलनी 
चाहिए । तथा सवदा सावधान रहना चाहिए ? उन्हे चार्िए्‌ क्र वे शूदर वर्ग 
को अपने धारण क्ये हुए पुराने वस्त्र॒एव पदार्थं उपयोग के लिए प्रदान 
करे । 

शूद्र को अपने वृद्ध, असमर्थं, अपाहिज स्वामी का परित्याग नही 
करना चाहिए । तथा स्वामी को भी सभी क्षेत मे सेवक को सदा सन्तुष्ट 
रखना चाहिए । शूद्र उपलब्ध भोजन एव वस्त्रो से सन्तुष्ट रहे । उच्चवर्णो 
को चाहिये छि सावेजनिक यज्ञ यागादिकं के पूवं सूद्रौ को वस्त्र. भोजन एवं 
आवश्यक पदार्थो से सन्तुष्ट करे । इस युगम बहुत से कार्यक्रमो मे लाखों ओर 
करोड स्पये खच किये जाति है, परन्तु दीन एव दुखी व्यक्तियोको भोजन एवं 
वस्त्रो का दान नहीं किया जाता । इसीलिए श्रमजीवौ वगं असन्तुष्ट दना 


५२२ | भगवत्‌ सन्देश | नवम्‌ अध्याय 


हुआ है । इसीलिये वे आये दिन हडताल करते रहते हँ । यत्र-तत्र वे सत्या- 
ग्रह॒ करते पाये जाते है। इस प्रकार वर्णं मानव जीवन को व्यवस्थित करने 
के चार आवर्यक विभाग है। तथा आश्म व्यवस्था जगत के लिये भग- 
वत्प्राप्नि के पथ पर क्रमिक-विकास करने के चार, विभिन्न स्तरटहै। तथावे 
दोनों अन्तसन्धित है, जडे हुए है । एक दूसरे पर अवलम्बित है । आश्रम- 
धर्मं का मुख्य उदेश्य जीवन मे वैराग्य एव ज्ञान काजागरण है । वैराग्य 
एव ज्ञान का अनावरण करनाहै। ब्रह्मचर्यश्िम मानव के लिए सभ्यता 
एवं आध्यात्मिकता की आधारशिला प्रस्तुत करता है । ब्रह्मचयं आश्चमं 
इस बात कौ रिक्षा दी जाती है कि भौतिक जगत वास्तवमें जीवोका 
निवास नही है । आश्रित जीव भौतिक वन्धनो के अन्तरगत पदार्थो के गुलाम 
है । ओर इसलिए भगवस्प्राप्ि ही जीवन का चरम लक्ष्य है। 
वर्णाश्रम धमं कौ सम्पूणं प्रक्रिया का अथै त्याग संन्यास की परि- 
पक्वावस्था । ओर जो इस वैराग्य को प्रवृत्ति को जीवन में उन्मेषकरनेमे 
समर्थ सिद्ध होता है । वह्‌ गृहस्थ जीवन मे प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन 
मे प्रवेश करने के लिए आदिष्ट होतादहै। परन्तु मोग के लिए नही, वरनू 
वैराग्यएव त्यागकोही हष्टि के सम्मुख रखकर वह॒ उसमे प्रवेश के लिए 
प्रेरित किया जाता दै । इसलिए जिस व्यक्ति को परम वैराग्य कीप्राप्चिहो 
गश दै, वह क्रिसी भी आयु मे सन्यासाश्रम स्वीकार कर सकता है। ओर 
इस प्रकार वह दान पर जीवन निर्वाह कर सकता है । परन्तु फिर भी उसे 
धन एकत्रित करने मे जीवन वर्वाद नही करना चाहिए, किन्तु शरीर 
निर्वाह एव भगवल्राप्नि के लिए जितनी आवदयकता हो उतनी ही वस्तु 
स्वीकार करे। गृहस्थ जीवन उनके लिए है, जो भसक्त है, सांसारिक 
पदार्थो मे । वानप्रस्थ एवं संन्यास उनके लिए है जो जीवन के पदार्थो एवं 
महत्वाकोक्षाओ से परम निवृृत्तिकोप्राप्तहोगयेहैजो भौतिक जीवन से 
मुक्त होना चाहते है । तथा ब्रह्मचयं आश्रम विशेषकर उनके लिए है, जो 
आसक्ति एव विरक्ति दोनो ही चाहते है दोनों के लिए तयारी कर रहैरहै। 


[ २७ | 


दानधर्मान्‌ राजधर्मचि मोक्षधर्म विभागशः । 
स्त्रीधर्मान्‌ भगवद्धर्मान्‌ समासव्यासयोगतः ॥ 


दानधर्मान्‌ दान के काय॑; राज-वर्माच = राजाओं के कतेन्य; मोक्ष- 
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धर्मान्‌ = मोक्ष सम्बन्धी कर्तव्य; विभागक. =विभाग द्वारा, स्त्री-घर्मान= 
स्व्ियों के कर्तव्य; भेगवत्‌-धर्मान्‌ = भक्तों के काये-कलाप, समास सामा- 
त्यतः, व्यास विशिष्ट रूप से, योगतः = माध्यमो द्वारा । 


अनुवाद 


इसके अनन्तर भीष्मदेव ने दान क विविध विभागो तथा राजाके 
विभिन्न शासकीय कार्यो का वर्णन किया। तथा मुवितप्राप्नकरनेके लिए 
स्वीकार किये जाने वाले विविध विधि-विधानों का भी वर्णन किया, तत्- 
। उन्होने स्त्रियो एव भक्तों कै कर्तव्यो का सक्षेप एव विस्तार से वर्णन 
या। 


तात्पयं 


दान देना गृहस्थ जीवन के लिए मुख्य करतंन्य है । उसे अपने पसीने 
वहाकर्‌ भजित किये हुए धन का ५०९ दान देने के लिए सदा तेयार रहना 
चाहिए । ब्रह्मचारी या विद्यार्थी को यज्ञ करना चाहिए । तथा गृहस्थ को 
यज्ञ केराना एव दान देना चाहिए तथा जो व्यक्ति व्यावहारिक जीवन से 
मुक्तहो गयाहै, उमे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए तथा कठोर 
तपस्या करनी चाहिए, नियमो का पालन करना चाहिए । भगवत्प्राप्नि के 
मागं मेकर्तव्यो की यही रूप रेखाएं है । ब्रह्मचर्यं जीवन मे यह शिक्षा 
भलीभाति प्राप्न होनी चाहिए कि ससार की यह समस्त सम्पत्त्या उस पर- 
मत्माकोहीहै, भगवान्‌ कीहीहै । इसलिए कोई भी उसके स्वामीहोनेका 
रावा नहौ कर सकता । अतएव गृहस्थ जीवन मे जो यौन सुख का एक 
कणिक अवकाश है, उसको लक्ष्य नही वना लेना चाहिए, बल्कि उसे भग- 
क समपित करना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति भगवत्‌ शक्ति 
9 ६। उधार ली गई है । इसलिए इन शक्तियो से हमे जो लाभ प्राप्त होता 
९" बह्‌ भगवत्सेवा मे समपित किया जाना चाहिए । जिस प्रकार नदियां समुद्र 
त मेषो के माध्यम से जल प्राप्त करती है तथा दूर-दूर बहाकर पुन. समृद्रको 
पदे देती है, उसी भांति हमारी शक्तियां भी भगवानुके परम-उत्स से प्राप्त 
६३ है।ये भगवानु की ही शक्तियां है अत अवदयमेव ये उन्दी को समर्पित होनी 
चाहिए । ¢ यही शक्ति की परिपू्णेता है । इसलिए भगवानु भगवद्गीता के 
+ मे कहते हैकितुमजो कु करते हो, जो क तुम तप करते हौ, यज्ञ 
तेहो, जो कु तुम खाति हो, जो कु तुम दान देते हो वह सव मृजे ही 


` / 
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समित कर दो । यही उधार ली गई शक्तियो एवं उनसे उपलम्घ वस्तुमो 
की आत्यन्तिक सफलता एव उपयोगिता है । जव शविति इस रूप मे उपयोग 
की जाती है; तब वे शक्तियां भी परियोधित एवं परिमाजित हो जाती है। 
उसमे भौतिकता की कलुषता नहीं रह्‌ जाती, भौतिक संसर्गो कै वन्धन 
कारक प्रभाव नही रह जाते। ओर इस प्रकार हम अपने मौलिक तथा 
सहज स्वाभाविक जीवन को उपलन्ध हो जति दहै, जिसका एकमात्र लक्षण 
है--भगवान्‌ का अनादिकालीन परम अन्तरद्ख नित्य दास्य भाव। 


राजधर्मं एक महान्‌ विज्ञान है तथा आधुनिक राजनीतिक पड्यत्रौ, 
राजनीतिक दाव पेचों से इसका कोह सम्बन्ध नही है । यह उनसे सवेथा 
पृथक्‌ है । राजा एक धमं-पिता की भांति दीक्षित किया जाता था। वह्‌ 
केवल करलेने वाला कठोर नियंत्रक ही नही होताथा। वह प्रजाकी 
आत्यन्तिक समृद्धि के लिये विभिन्न यज्ञ यागादिकं की आयोजनाभोमे 
दीक्षित होने के लिये धर्म-वन्धन से वेधे हुए ये । उन्हं धर्म-वन्धन से बाधा 
जताथा। प्रजा को मोक्ष मागं मे प्रशस्त करना, अग्रसर करना उनका 
प्रधान करतंव्य था । पिता गुरु तथा राजाको प्रजा की जन्म, मृत्यु, जर, 
व्याधि से आत्यन्तिक मुक्ति के संद्भं मे, परव्योम में नित्य मूक्ति प्राप्न करने 
मे उचित मार्ग प्रशास्त करने एवं तत्‌ सम्बन्धी सुख सुविधाये जुटाने में कभी 
अनुत्तरदायी सिद्ध नही होना चाहिए । जव ये कर्तव्य उचित रूप से निभाये 
जति है, तब जनता के द्वारा, जनता के लिये जनताको सरकारकौ अर्थान 
लोकतन्त्र कौ आवश्यकता नही रह जाती । आधुनिक युग में जनता मर्ता 
के द्वारा श्ासन-सत्ता अधिकृत करते है, परन्तु वे राजा के वास्तविक कतव्य 
पालन के सम्बन्ध में शिक्षित एव दीक्षित नही किये जाते। इस्प्रकारर्व 
शासकीय करतं््यों के पालन मे सच्चे नही होते। ये कर्तव्य पालन मे 
अदीक्षित, अयोग्य शासक यदा-कदा रासन के सम्पूणं क्षेत्रों मे उपद्रव खड़ा 
करते है ओर क्रमशः वे अधिक लोभ प्रधान एव निर्दयी प्रकृति के होते चले 
जाते है । इनकी अभिरुचि एकमात्र अर्थं वृद्धि के लिए केवल करवृदिमे ही 
रह जाती है तथा शासन पूर्णतः एक व्थवसाय हो जाता है। वास्तव मे 
सुशिक्षित ब्राह्यण का प्रधान कतव्य यही है कि वह राजाओं को उचित मार्ग 
का दर्शन करावे। ताकि मनुसंहिता पाराशर सहिता आदि के अनुसार 
वह॒ अपना शासन कायं चलाये । आदरं राजा सामान्य जनता के सामान्य 
भानवोचित गुणो मे आदक्चं होता है । यदि राजा धर्मात्मा हो, सदाचारी हौ, 
सौन्दर्यवान हो, साहसी हो तो सामान्य नागरिको द्वारा उसका अनुगमन 
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कियाहीजाताहै) एेसे राजा प्रजाओं के जीवन की कीमत पर अपनी 
इन्द्रियो की तृप्ति के गुलाम एवं प्रमादी नही होते, वरन सदा जागरूक होते 
दे। तथा चोरों ओर उाकुभो के लिए यमदण्ड धारण कयि हुए होतेहे। 
सदचारी राजा कभी चोरो ओर डाकुओ के प्रति दयाचुनहीदहोते। वे 
कायरता के प्रतीक तथाकथित अहिसा का व्रत नही धारण करते । सदाचारी 
राजाओके द्वारा चोर एवं उक्त इस प्रकारसे दण्डित किये जाते है ताकि 
राजनेतिक सगठन के अन्तर्गत कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार गहत कायं करने 
कासाहसन करसके। तथावे भी शासन के साथ इसप्रकार दगान 
कर्‌ सकं । कर प्रक्रिया अत्यन्त सरल थी । उसमे कोई शक्ति का उपयोग 
नही कियाजाताथान कोई घमक्रीदी जाती थी । राजाको अधिकारथा 
कि प्रजा के उत्पादन का चतुर्थश्च वह स्वीकार करे । सदाचारी राजा कोई 
जोर जवरदस्ती नही करते थे । क्योकि उनके पास स्वाभाविकी धन अनाज 
फल-कुन, रेशम, सूत, दूध, रत्न खनिज आदि वहत अधिक मात्रा मे उपलन्ध 
थे । इसलिये कोई भी भौतिक दृष्टि से दुखी नही था, अभावग्रस्त नही था । 
नागरिकि कृपि कार्यो मे प्रचर घन-सम्पन्न थे । पशु पालन मे अत्यन्त कुशल 
धे । यद्यपि उनके पास कृत्रिम आवदयकताये जैसे साबुन, कास्मेटिक्स 
सिनेमा, वार आदि नही थे तथापि उनके पास पर्याप्त अनाज, दूष, फल, 
आदि अव्य ये । 


राजाको देखना चाहिए कि मानव को उपलन्ध सचित शक्ति का 
उचित उपयोग हो रहा है अथवा नही । मानव ऊर्जा वास्तवमे पाशविक 
रकृत्तियो की तृप्निके लिए नही है, किन्तु मगवत्परपनि के लिए है। सम्पूणं 
शासकीय सत्ता को विशेप रूप से इस विरिष्ट आवश्यकता कौ पूति के प्रति, 
जागरूक होना चाहिए तथा राजा को अपनी ससद में स्वय एसे मत्रियो कौ 
प्रतिष्ठा करनी चाहिए जो परम धार्मिक हों । मतदान की प्रक्रिया से उनकी 
प्रतिष्ठा नही करनी चाहिए । वरन्‌ स्वग्रं ही उनका चयन करना चाहिए । 
उनमे मन्त्रियोचित गृण, सैनिकोचिन शिक्षा, सामान्य सेंनिकोचितृ गुण, 
विशिष्ट व्यक्तित्व, आदि का भली भांति परीक्षण कर उन्द अपनी ससद 
सभा का सदस्य वनाना चाहिए । राजा को सदा तपस्वियो कौ सुरक्षा के 
लिए तथा उन व्यक्तियो की सुरक्षा के लिए अधिक आग्रहुजील एव तत्पर 
रहना चाहिए.जिन्होने अपना जीवन भगवान्‌ के लिए न्यौचछछावर कर दिया हौ 
आव्यात्मिक ज्ञान के लिए जिन्होंने अपना जीवन अपित कर दियाहौ। एस 
भक्तोकाकभी निरादर नही होना चाहिए । प्राचीन राजा भली भाति 
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जानते थे कि भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तो का निरादर सहूननही 
कर सक्ते । यहां तक कि एसे तपस्वी गणतो चोरो एवं कुमो द्वाराभी 
सम्मानित एव विश्वसनीय होते दे। राजा को साहित्य की, वाडमयकी 
सदा रक्षा करनी चाहिए । असहायों एव विववाओं की विरोप सुरक्षा होनी 
चाहिए । उनकी सुरक्षा विशिष्ट रूपमे रखनी आवद्यक है । करप्रकिया 

सरलदहो। यह शोपणकाप्रतीकन हो; किन्तुकोपकी सुरक्षाके लिएहो। 
सन्य जगत्‌ के समस्त भागो से चयन किप जाने चाहिए ओर उनके विशिष्ट 
कतेव्योमे वे पूर्णत दीक्षित एव रिक्षित किये जने चाहिए । 


जहां तक मोक्ष का सम्बन्ध है सवं प्रथम त्रयक्तिको काम, क्रोध एव 
अनेतिक विचारो, ईर्ष्यां एवं चच्चलताओ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । 
क्रोव से स्वतन्त्रता प्राप्तकरने के लिए व्यक्ति को क्षमा की शिक्षाग्रहण 
करनी चाहिए । प्रस्येक व्यक्ति को अनंतिक विचारों से उन्मुक्त होने के लिए 
एक विशिष्ट अध्यात्मिक परिशोघन के द्वा रा,आध्यात्मिक अनुशासन के हारा 
निद्रा पर विजय, सहनरीलता के द्वारा अनंतिक विचारो एव दर्प्या पर 
विजय तथा दुराचार से उत्पन्न रोगों पर विजय पानके लिए खानपान 
सम्बन्धी अनुशासन का पालन करना चाहिए । आत्म नियन्त्रणके दारा 
मनुष्य मृगत्ृष्णावन्‌ ज्ूठी आलाओं से मूक्त हो सकता है तथा अनर्गल व्यथं 
ससर्गं का परित्याग करने पर घन का अपव्यय वन्द हो जायगा । योग के 
अभ्यास से क्षुधा पिपासा पर्‌ विजय प्राप्त की जा सकती है। सासारिकता 
पर ससार के क्षणभगुरत्व अस्थायित्व का चिन्तन करके विजय प्राप्तकी 
जा सकती है । पूणं जागरूकता से ऊधने पर विजय प्राप्त कौ जा सकती 
दै । अनगेल प्रलापो पर विजय प्राप्त करने के लिए वास्तविक्र तत्व का 
परिज्ञान एवं निणेयारिमका वुद्धि आवश्यक है । शाव्दादिक विषयो पर 
विजय एव मन शान्ति के लिए सौन घारण अपेक्षित है । शक्ति सम्पन्नता 
से भय पर विजय तथा आत्म परिष्कारसे पूणं ज्ञान की प्राप्ति हो सकती 
है । काम, क्रोध, ईर्ष्या, कालुष्य आदि पर विजय मोन की प्राप्ति मे अत्यन्त 
अनिवायं तत्व है । 


जहां तक्र स्त्री वगं का सम्बन्धहैवे मानव के लिएुएकप्ररणा के 
स्रोत है जसे करि स्त्रियां मनुष्य से अधिक शवितिमान्‌ हती है । अत्यन्त दाक्ति- 


शाली जूलियस सीजर, एक किलियोपेदरा से नियन्वित हुए थे, तथा एमी 
नारियों लज्जा से नियन्त्रित होती हैँ । इसनिए लज्जा स्त्रियो मे वहत 


महत्वपूर्णं तत्व है । एक वार यह नियन्त्रणकरारी मूल्यवान तत्व खो गया, 
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कि स्त्रियो में स्त्रीत्व समाप्त होकर एक उपद्रव, एक उत्पात वच रहता दै, 
एक विप्लव रह्‌ जातादै ओर व्यभिचारके द्वारासमाजमे विद्रोहुका 
कारण वनती है । व्यभिचारका अथं है अनिच्छिन सतति की उत्पत्तिजो 
वणसकर केनामसे जानी जाती है ओर विश्वमे जो मानव समाज की 
पवित्रता के लिए एक महान्‌ अभिशाप है । 


अन्तमे भीष्मदेव ने रिक्षा दी उसकी जो जीवन का चरम गहन तत्व 
दै ओर वहै भगवानु की प्रीति मंपादन की प्रक्रिया । हम सव अमने 
वास्तविक स्वरूप मे भगवान्‌ के निय दासे, ओर जव इस स्वाभाविक्र 
स्वत सिद्ध स्वरूप को भ्रूल जाति टै तव सामारिक़र वन्धनो की गूनामीको 
उपलब्ध होते है । भगवान्‌ कौ प्रीति सम्पादन का एकर उत्तम उमाय विशेष 
कर गृहस्थो केलिए यहुदैकिवे अपने घरमे भगवत्‌ विग्रहु की स्थापना 
कर । उन पर अपना चित्त स्थापन करे । उनके अर्चन पूजन के कार्यक्रम के 
अनन्तर ही देनिक कार्यो मे सनग्न हो गृह मे भगवानू तथा भक्तो की सेवा 
तथा श्रीमद्भागवत का श्रवण तीथं स्थान मे निवास भगवन्नामो का उच्चा- 
रण ये सव वहुमूत्यतम्‌ तत्व है जिनके द्वारा भगवान प्रसन्न होते दै । पिता- 
मह भीप्मके दारा अपने पौत्रो को यहु विशिष्ट गूढतत्व भनी भांति समज्ञाया 
गया । 


| रम | 
धर्माथिकाममोक्षांश्च सहोपायान्‌ यथा मूने। 
नानाख्यानेतिहातसेषु वर्णयामास तत्वचितु ॥। 
धर्मं = घर्मं, अर्थः--आधथिक विकास, काम=इच्छाओं की पूति, 
मोक्षान्‌ आत्यन्तिक लक्ष्य; च=ओौर, सह्‌ =साथ, उपायान्‌ = उपायों 
पे, यथा जैसे मुने =हे मनि, नाना =व्रहुत से, आख्यान = एतिहासिक 
गाथाओ, इतिहसेषु = इतिहास मे, वर्णयामास=~व्णेन हृए, तत्ववित्‌ 
= तत्वज्ञ । 


अनुवादं 


तदनन्तर उन्दोने चारो वर्णो, आश्वमों तथा घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
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सम्बन्धी अनेक कतेव्यों का वर्णन किया तथा उतिहास एवं पुराणो से तत्मम्व- 
न्धितत अनेक आख्यान सूनाये क्योकि वे स्वय तत्वज्ञान मे पूर्णत निप्णातयथे।। 


तात्पयं 


वेदिक वाडमयमे जिन आख्यार्नो का वर्णन हा है तथा रामायग्र, 
महाभारत एवं पुराणो मे जिन कथाओं कावर्णंनह वे स्व पेततिहामिक 
घटनाएं है जो भूतकाल मे घटितं हुई थी । यद्यपि उनमे कालक्रम का न्यति- 
रेक पाया जातादहै, तथापि एेसे एेतिहासिक तथ्यजो मानव मावरके लिए 
अत्यन्त प्रेरणोप्रदथे, विना कालक्रम की चिन्ता किये उन्व आदर्शाकं 
ज्वलन्त उदाहरण केलरूपमे प्रस्तुत क्रिये गप्ेहै। वै विभिन्न लोको, अन्य 
विक्ष्वो मे घटित घटना हो -सकती है इसके अतिरिक्त पौराणिक गाथाओ 
की उपयोगिता आध्यात्मिक, आयि-देविक एवं आधिभौतिक इन तीन टध्यि 
से सुनिश्चित करी जातीहै। उनके श्रवेण मनन से उपलब्ध होने वाने परि 
णामो एव शिक्षाओमेही हमे सन्तुप्ट होना चाहिए } उनकी वास्तविकता 
हमारी सीमित इन्द्रियो द्वाराज्ेय णव ग्राह्य नहीहै) भीष्सदेवं ने मषनी 
अति मानवीय शक्ति स उनका रदस्य जानकर महाराजा युधिष्टिर के समक्ष 
उनके प्रदनो का उत्तर देते हुए अनेको आस्यानो का वर्णन किया। 


{ २६ | 


धमः प्रवदतस्तस्थ स कालः प्रत्युपस्थितः। 
यो योगिनश्छन्दमृतयोर्वाङ्छितस्तत्तरायण. ॥ 


धमं = जीवन के कर्तव्य, प्रवदत वणेन करते हुए, तस्य = उसका, 
स वह्‌, काल. --स्मय, प्रति-उपस्थित = सम्भुं मा उपरिथित हु. 
यं == जो, योगिनः =्योगियों के लिए, छन्दमृत्युः = इच्छामृत्यु; वाञ्छत ~~ 
जैसी अभिलाषा की, उत्तरायणः=उत्तरायण कै सूर्यं के समय । 


अनुवाद 


इसं प्रकार भीप्मदेवके यरा चाये वर्णो एवं आश्रम धर्मोकावर्णेन 
सी रहा थाकि सुं का वह उत्तरायणक्राने ओ उपस्थित हया इच्छ 
मृत्यु करी सिद्धि प्राप्त योगी भी मृत्यु के लिए जिसकी नाकाक्षाकरतेह। 
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तात्पयं 


पूणं सिद्ध योगी अथवा रहस्यवादी अपने भौतिक शरीर का त्याग 
अपनी इच्छानुसार उचित समयमे तथा उचित स्थानमे अभीष्ट लोक 
म जनिके लिए करते है श्रीमद्भगवद्गीता (८।१४) मे वागत ह कि भग- 
वप्राप्त पुरुप, जो भगवान्‌ कौ इच्छानुसार ही इच्छा करता दै वह अपने 
भौतिक शरीरका त्याग तव करता है जव अग्निदेवकरी ज्योति अपनी प्रखर- 
तम अवस्थामे होती है। सूर्यं उत्तरायणमे होते दै । इसप्रकार वे अग्राङृत 
आकाश की प्राप्ति करते है । यह्‌ समय जरीर व्याग के लिए अल्यन्त शुभ माना 
गया है । ओर उनका लाभ रहस्यमय यो गियोकर दारा एक विशिष्ट प क्रियासे 
लिया गया है । पूर्णयोगी काभर्थं है जिन्होने चेतनाकी अतिमानवीय अवस्या 
को प्राप कर लिया है। इस शरीर को जव चाहे तव त्यागने मे योग्य हो गए 
है वे किसी भी दूरस्थ लोक मे अत्यन्त अल्पकाल मे पर्हुचने मे समर्थं होते 
६! भौतिकवादी व्यक्ति के लिए यह सर्वथा असम्भव है । निकटस्थ ग्रह | 
म पहुचे के लिए भी उन्हे हजारो मील प्रति घटे के हिसाव से चलने वाली 
वायुयान से वर्पो उडने पर भौ वे पद्ुचने मे असफल रह जाते है । उनके 
लिये यह असम्भव है । परन्तु भीष्मदेव इनसे पूणंतया अवगत ये । वे प्रतीक्षा 
कर रहेथे किं उनके भौतिकशरीर कै त्याग के लिए उचित अवसर 
उपलब्ध हो सक । जवर वे अपने पौत्र पाण्डवो को जीवन की समस्त आवश्यक 
रिक्षाएे दे चुके तव वह्‌ स्वणिम अवसर उनके समक्ष जा उपस्थित हृशा 1 
उन्होने परम सम्मान्य भगवान्‌ श्रीदष्ण के सम्मुख अपने प्राण त्याग करने 
कौ पूणं तैयारी कर ली। सव ऋषि मूनिगण एवं पाण्डव, व्यास, वहत्‌ मे 
क परिवार के सदस्य अत्यन्त आङ्चये एव शोकमय ष्टि पे उन्हे देख 
रह्‌थे। 


[ ३० | 
तरोपसंहूत्य गिरः सहस्रणी 
विमुक्तसङ्ध मन आदिपूरुषे । 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुरुज 
पुरःस्थितेऽमीलितहग्न्यधारयत्‌ ॥ 
तदा==उस समय; उपसंहृत्य = उपसहार का, गिरः न=वाणीको 


1 
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सहस्रणीः = भीऽ्मदेव { जो सहस्रो विक्ञान एवं कनाओं मे पारद्धतये ); 
विमूक्त-स ङ्गम्‌ =पूणेत. मृक्त; मन.न्=मन, आदि-पुरये = आदि पुरूप भगवान्‌ 
मे; कृष्णे = भगवानु श्रीकृष्ण मे; लसत्‌-पीत-पटे = मुन्दर पीताम्बर से सुशो- 
भित; चेतुरभूजे = चार भूजाये घारण करने वाले नारायण; पुरः सम्मुखः; 
स्थिते = स्थित; अमीलित ~= खुले हृए; टक्‌ = हष्टि;व्यधारयत्‌ = संलग्न किया, 
एकाग्र किया । 


अनुवाद 


वे महापुरुष जो विभिन्न विषयों पर सहस्रो गूढाथिनी रहस्यमयी 
वाणी का उच्चारण कर रहै थे तथा जिन्होने सहस्रो योद्धाओं से युद्ध किया 
था । तथा जिन्होने सहस्रो व्यक्तियों की रक्षाकीथी; वे सहसा मौनहो 
गये तथा समस्त बन्धनो से स्वयं को मुक्त कर मनका संयमन किया। 
तथा अपने पररिपूणं विकसित नेत्रो से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का साक्ञात्तार करने 
लगे उनकी भोर देखने लगे जो उनके सामने ही खड़ थे पीताम्बर धारण 
किये हुए ओर उनके समस्त मभूषण उज्ज्वल दीप्तिमान प्रका विकीरित 
कररहेथे। । ~ 


तात्पये 


यहां पर भीष्मदेव कै द्वारा भौतिक देह के परित्याग का आदश 
उपस्थित किया गया है 1 यह्‌ मानव जीवन का अत्यन्त गूढ़ प्रसङ्ध द) 
उस अवसर पर व्यक्तिको जो वस्तु तत्व आकृष्ट करता है वह नये जीवन 
का प्रारम्भ वनता है । यदि व्यक्ति भगवान श्रीङृष्ण के विचारो में तन्मय 
हो जाय तो नि.स्सन्देह वह भगवानु को ही प्राप्त होगा । भगवद्गीता के 
८ वे अध्याय के पांचवें से पन्द्रहुवे ऽलोक तक इसका प्रतिपादन होता है 1 


४५. जो कोई भी व्यक्ति मृत्यु कालमें अपने शरीर को द्ोडता 
हुभा अकेले मृञ्ञे ही स्मरण करता है वह्‌ तत्क्षण मेरे स्वरूप को प्राप्त हता 
दै । इसमें कोई सन्देह नही है । 


६. अन्तकाल मे जो जिस-जिस भाव को स्मरण करक देह्‌ व्यागता 
है वह उसको दी प्राप्त होताहै। 
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७. इसलिए हे अर्जुन तुम्हं मेरा ही चिन्तन करना चाहिए । तथा 
युद भी करना चाहिए । तथा मेरे प्रति समपित होना चाहिए । मन ओर 
बृद्धि से मुञ्च में तन्मय हुए नि स नदेह तुम मुक्षे ही प्राप्त होवोगे । 


८ जो मुञ्च भगवान्‌ मेही घ्यानं मग्न रहते है चित्त को निरन्तर 
मञ्च मे ही समाहित करते रहते है 1 वे मेरी प्रा्निके मागे से अविचलित 
रहते हये हे पार्थ,.निदिचित ही मृज प्रात्र करते है । 


६. जो भगवान्‌ को सर्वज्ञ, अनादि, सवं नियन्ता, सूक्ष्म से भी सुक्ष्म 
एवं प्रतिपालक, अचिन्त्य स्वरूप, अविद्या से परे, सूर्यं सहश प्रकाशवानर तवा 
जो सदा मानवाकार विग्रह धारण किये हुये है, वह मुञ्च सच्चिदानन्द पर- 
मासाकोही प्राप्त होते है। 


१०. जो मृत्युकाल में अपने प्राणों को श्रुमघ्य मे स्थापित करता 
तथा भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करता हैः वह साक्षात्‌ मज्ञे ही प्राप्त होता है । 


११. वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानन्दघन मेरे स्वरूप 
को ञकार कहते है । ओर अनासक्तं रहकर सतत उसकी प्राप्नि के अभ्यास 
मे सलग्न महात्मागण ब्रहम मे प्रवेश करते है तथा जिसको प्राप करने वाले 
प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचयं ब्रत का आचरण करते है उस परमपद कोमै 
तुम्हारे लिए वणेन करूंगा । 


१२. इद्दियों को बाह्य विषयो से निवृत्त कर तत्पश्चात उनके हारों 
को रोक कर तथा मन को हृदय मे स्थापित करता प्राणो को ब्रह्मरन्ध्र 
मे स्थापित कर योग में अवस्थित हो । 


१३. योग मे प्रतिष्ठित होकर ॐ इस अक्षरं ब्रह्य का उच्चारण करता 
हमा यदि कोई मेरा चिन्तन करता हुआ शरीर व्याग करे तौ नि-सन्देह वहं 
परम गति को प्राप्त करता है । 


१४. जो अनन्य भाव से अविच्छिन्न गत्तिसे मेरा चिन्तन करता है 
व पाथ ॥ उसके लिए अति सुलभ ह क्योकि वहं प्रेममयी सेवा मे निरन्तर 
लग्त ह्‌ ] 


१५. मज प्राप्त होने के पश्चात्‌ वे भक्ति योगी कभी भी अनन्त दुख 
समाकुल क्षणभगुर जगत्‌ मे वापस नही लौटते । क्योकि उन्होने मुज्ञ मे 
जीवन की सर्वोच्च परिपूर्णता प्राप्त कर लौ 1 
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श्रीभीष्मदेव मृत्युकाल मेँ मनोनीत भगवानु श्रीकृष्ण को जपने 
सम्मुख पाकर कृतार्थं हौ गये । इसलिए उन्होने सुले नेतरौ से एकटक देखना 
प्रारम्भ क्रिया । अल्यन्त प्रेम मेँ भरकर वे भगवान्‌ श्वीकृप्ण को देखते ही रहै, 
देखते ही रहै । उन्होने चाहा उनका यहु दशन अनन्त हो जाये । वे सच्चे 
भक्त थे अत उन्हे मृत्युकाल में यौगिक नियमों एवं अनुष्ठानो कौ भाव- 
द्यकता न थी केवल सरल भवित योग॒ उनके जीवन की परिपूर्णताके 
लिए प्यप्ति था इसलिए भीष्मदेव की एकमात्र अन्तिम अभिलापा यही 
थी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नैत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष देखे । देखते हुए ही 
देह व्याग करे । भगवत्‌ कृपा से परम सौभाग्य से अन्तिम सांस लेते हुए उन्हे 
यह्‌ मनोवांित लाभ प्राप्त हुञा । 


[ ३१ 1 


विशुद्धया धारणया हताशुभ- 
स्तदीक्षयेवाशु गतायुधाश्नमः) 
निवृत्तसर्वेन्दरियवृत्तिविश्चरम- 
स्तुष्टाव जन्यं विचृजञ्धनादंनमु 1 


विशुद्धया = विरुद्धता के हारा, धारणयान्त्धारण के द्वारा; दृत । 
अशरुभ-=दोषों के परित्याग के हारा; तत्‌ = उसे; ईक्षया देखकर; एव = 
ही, आशु शीघ्र; गता = चले गये; युघन्=वाण; श्वम.==श्रम, निवृत्त = 
तत्क्षण सुक गई; स्वं = सव; इन्द्रिय = इन्दियां; कृत्ति = वृत्तिर्या; विश्रमः 
निरन्तर संलग्न; तुष्टाव = सतुष्ट किया; जन्यम्‌ = भौतिक भासक्ति; विसृजन्‌ 
देह व्याग करते हुए; जनादेनमू = जीवों के नियंत्रक । 


अनुवाद 


विशुद्ध ध्यानं योग के द्वारा भगवानु श्रीकृष्ण का 4 करते 
हुए भीष्मदेव प्राकृत वन्धनौं ते मुक्त हौ गये । एवं वाण के चुभनेसेहो 
रही असहनीय इन्दिथों की वेदना सर्वथा रुक गई । तदनन्तर सम्पूरणं 
जीवों की इन्दिभों के नियत्रक भगवानु श्रढृन्ण की उन्टौने प्रार्थना 


भको। 
कः 
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र भौतिक ऊर्जा का प्रतिफलनरै। जो एकमात्र श्रम 
कं देह्‌से तादात्म्य रूपी भ्रम अपने अनादि भगवत्‌- 
काही परिणाम है भीष्मदेव की भति विशुद्ध भक्त 
पीडातभी ततक्षणस्माप्र हो जाती है जव वे भगवान्‌ 
ग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सूर्यं की भाति है तथा वाह्य 
रकी भाति टै) उनके प्रकाश्चमे इस अन्धकार के रुक 
वनानही है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके आगमनकेसाथहुी 
श लेश, भोतिकता का ससग तक्र समाप्तहो गया ओर 
रेमे समर्थंहो गये । अपनी इन््ियो को स्तव्ध कर 
गे सामर्थ्य उनमे आ गई! इन्द्रियां जो अव तक बाह्य 
चतहोरहीथीवे सहसा रुक गई | आत्मा स्वभावतः 
द्रया भी शुद्ध है । केवल भौतिक तादात्म्य से वे अपवित्र 
म्वन्ध से, भगवत्‌ ससग से उनकी पवित्रता पुनः प्राप्त 
वनतां अक्ुप्ण हो गई । भीष्मदेव मरणके पूवंही उन 
¡ सम्पन्नहो गये जो भगवान्‌ के नित्य धाम प्राप्त करने 
पक्षित है । भगवान्‌ ही जीवो के एकमात्र नियन्तक है 


त्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम्‌ । 
का वहूनां यो विदधातु कामान्‌ ।। 
(कठ उपनिषद) 


जीवों में सर्वोच्च नित्यता है ओरवे अकेले ही सभी 
ताये निरन्तर पूणं करते ह ८ उन्होने अपने महान्‌ भक्त 
लाषा पूणं की। इसलिए भीष्मदेव उनकी कृपा मे 
गदुगद्‌ होकर निम्नलिखित इलोकों दवारा प्रार्थना कर 


| ३२ | 


भीष्म उवाच 


` मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतयृद्धवे विभूभ्नि। 


त 2 कि । क 
1 ग मनमलणनकुकातकक न १्‌-""जकनषनरहकयतासक न ८ 


भ 


( 
1 ॥ 
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स्वसुखमुपगते क्वचिद्िहतुं 
प्रकृतिमुपेयुषि यद्‌भवप्रवाहुः ॥ 


श्री भीष्मः उवाच श्री भीष्मदेव वोकै; इति =एेसा, मति = सोचते 
हए, उपकल्पिता सलग्न किया, वित्रृप्णा = इच्छार्ओं से स्वतत्र, भगवति 
भगवान्‌, सात्वत-पुद्धवे = भक्तो के नेता; विभम्नि=-उन महान्‌ पुरुप को, 
स्व-युखम्‌ = आत्म सन्तुष्ट; उपगते जिन्होंने इसे पाया है उन्दं. क्वचित्‌ = 
कभी-कभी, विहर्तुम्‌ = दिव्य सुख क आधिक्य से; प्रकृतिम्‌ = भौतिक जगत्‌ 
मे, उपेयुषि = स्वीकार क्रिया करते है, यतु भव=जिससे इस बृष्टि का, 
प्रवाहः = उत्पत्ति एवं प्रलय का चक्र चलता है । 


अनुवाद 


भीष्मदेव बोले अव मै अपनी भावनाये कामनाये एव विचार जो अव 
तक विभिन्न सासारिक कं्तंव्यों एव व्रिपयों मेँ सलग्न थी स्वंशक्तिमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमनो मे सन्निहित करतारह। वे सदा अत्मास 
अलत्मामें ही सन्तुष्ट वने रहतेहै। परन्तु कभी-कभी अपने आनन्दमय 
स्वरूप मे स्थित रहते हुए ही क्रीडा करने की इच्छा से अपने भक्तो परकषा 
करने की इच्छा से प्रकृतिको स्वीकार करनेतेटै। 


तात्पयं 


भीष्मदेव एक राज्य के अधिपति ये कुरुवश के प्रधान थे । महान्‌ 

योद्धा ये । क्षत्रियो के नेता ये, अतः उनकी मत्ति अनेक विषयों में उलक्ञी 
हुई थी उनके विचार उनकी भावनाये उनकी कामनाये विभिन्न राजनंतिक 
विषयों मे उलज्ञी हुई थी । अव भगवान्‌ की पवित्र प्रमाभक्तिकीप्रापचिके 
लिए वे चाहते है कि अन्य र्विपयों मे सलग्न सारी शक्तियां सम्पूणं रूपसे 
श्रीकृष्ण मे सच्िहित हो जाये । वे यहां भक्तोकेनेताकेह्पमें सम्वोर्धित 
क्रिये गयेहै। वे महाह्क्तिमान्‌ कहे गये हैँ । यद्यपि श्रीकृष्ण स्वय भगवानु 
के अनादिकालीन मौलिक स्वरूप) तथापि इस जगत मे अपने भक्तोषर 
कृपा वर्पा करने के लिए वरदानकेरूपमे भक्तिमयी सेवा प्रदान करनेके 
लिए अवतीणं होति ह । वे कभी-कभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भाति जो उनका 
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वास्तविकं स्वरूप है अवतरित होते है तथा कभी-कभी भगवान्‌ श्रीचैतन्यं 
केसूप मे आविरभूत होते है। दोनों विशुद्ध भक्तों के सेव्य है। भगवान्‌ के 
विशुद्ध भक्तो को प्रेममयी सेवा के अत्तिरिक्त कोई कामिना नही रहती । इस- 
लिए वे सात्वत कहलाते है । भगवान्‌ एसे सात्वतो के प्रमुख है भीष्मदेव 
को अन्य कोई अभिलाषा नही है वे सात्वत है । जव तक कोई व्यक्ति समस्त 
भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर विशुद्ध न हौ जाय तव तक भगवान्‌ उनके 
सम्मुख प्रकट नही होते । मनुष्य का हूदय एवं मस्तिष्क कभी भी सर्वथा 
विचार रहित नहीं किया जा सकता, धोया नही जा सकता परन्तु वे 
परिष्कृत होते है, परिशोधित हो सकते है । यह्‌ भगवद्गीता में साक्षात्‌ 
भगवान्‌ से समथित हुआ है कि अपनी प्रेममयी सेवा मे निरन्तर सलग्न रहने 
` वाले उनमे तत्पर रहने वाले भक्तों कै हृदय मे वे स्वयं ज्ञान स्फुरित करते 
है । अपने स्वरूप का गृह्य ज्ञान निक्षिप्त करते है 1 एसी शिक्षाये भौतिक 
कारणो एवं प्रयोजनों के लिए नही दी अपितु भगवद्धाम प्राप्त करने के लिए 
दी गई है। भगवद्गीता (७-र<) मे कहा गया है--जो व्यक्ति प्रकृति को 
भधिक्त करना चाहते है । रसे अभक्तं के लिए भगवान्‌ उनके कर्मो के 
केवल साक्षी होते है । भगवद्धाम की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा नही 
करते, (१०-१०) उनके हृदय में अध्यात्म ज्ञानं स्फुरित नही करते । यही 
भगवान्‌ के विभिन्न जीवों एवं भक्तों की वीच व्यवहार की भिन्नतारेखा है । 
भक्त एव अभक्त के बीच यही भगवान्‌ के व्यवहार कीभेदरेखाहै।वे 
म्पणं जवो के नेता दै जैसे राजा सम्पूणं राज्य का शासक होने के साथ 
कदियों का भी शासक है तथा स्वतंत्र नागरिको का भी शासक है । तथापि 
उनके प्रतिव्यवहार भिन्नभिन्न है,उसी तरह भगवान्‌ का व्यवहार भी भिन्नभिन्न 
हे । अभवत भगवान्‌ का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्न करने के लिए कभी उत्सुक नही 
होते वे परवाह नही करते ओर इसलिए उनके सम्बन्धमें भगवान्‌ भी मौनधारण 
किये हुए होति है यद्यपि उनके समग्र कर्मो के वे साक्षी होते है ओर उन कर्मो 
क अनुरूप फलों की प्राप्चि भी वे ही कराते है तथापि इन भौतिक बुराइयों 
एवं अच्छायो से ऊपर होते है । एवं निरन्तर वे दिव्यता की ओर अग्रसर 
होते जति है । उधर ही उत्क्रमण, आरोहण करते होते हँ । अतएव उन्हे 
कोई भोतिक अभिलाषाये नही होती । भक्त केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
चाहता है उन्हे आदिपुरुष नारायण जानता है क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
1 अशमे ही कारणोदक शायी भगवान्‌ विष्णु के रूपमे प्रादुर्भूत होते 
2। ये कारणोदकशायी वि ( ही प्राकृत जगत के अनादि कारण दै । एवं 
भगवान्‌ भौ अपने भक्तों का संसग, सम्पकं चाहते हैँ इस पृथ्वी पर उनके 
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हृदयो मे आह्लाद का उन्मेष करने के लिए वे अवतीणं होते है । भगवान्‌ 
केवल अपनी ही ईच्छा से व्यक्त होते हँ। उनका आविभवि उनकी स्वतंत्र 
इच्छा पर ही निभंरदहै। वे प्रकृति की शर्तोसे कंधे हुये नही है। वै इसलिए 
महाविभु के नाम से सम्बोधित हुए है, सवं राक्तिमान के नाम से सम्बोवित 
हुए है क्योकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों से सवथा अतीत तथा परे है । 


| ३३ | 


त्रिभुवनकमनं तमालबणं 

रविकरगौरवराम्बरं दधाने । 
वपुरलककुलावृताननान्जं 

विजयसवे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ 


त्रिभुवन = तीनों लोकों मे; कमनम्‌--अत्यन्त-दरौनीय कमनीयः; 
तमाल-वणेम्‌ तमाल वृक्ष की भोति श्यामल वणे वाले; रविकर = सूयं कौ 
किरणे; गौर = स्वाणिम, वराम्बरम्‌ श्रेष्ठ परिधान; दधाने जो धारण 
करत्रे है; वपुः = देह; अलक-कूलावृत = घुघराली केशराशि से धिरे हए 
आनन-अन्जम्‌ कमल के सदश मूखारविन्द वाले; विजय-सखे अर्जुन के 
मित्र; रतिः अस्तु मे =के प्रति मेरा प्रेम हो; अनवद्य=सांसारिक कम 
फलों कौ स्पृहा से रहित । 


अनुवाद 


श्रीकृष्ण अर्जुन के भन्तरङ्ख सखा हैँ । उन्होने इस भूमण्डल पर 
अपना दिव्य विग्रह्‌ प्रगट किया जो तमाल दव्रृक्ष की भाति श्यामवर्णेकाहै। 
उनका दिव्य विग्रह समस्त लोकों के प्राणियों का हदय आकर्षित करने 
वाला है । उनका स्वर्णंवणं पीताम्बर उनके श्रीविग्रह में सूयं किरणो की 
भोति फह्राता रहता है । उनका श्रीमुख-कमल पुष्प की भाति खिला हुआ 
है। उस पर घुंघराली अलके लटकती रहती है । भाल पर चन्दन-तिलक 
लगा हुमा है । उनके चरण कमल ही मेरे भाकर्षण के केन्द्र हों । भौर भौतिक 
कर्मफलं मे मेरी स्पृहानदहौो। 
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उनका दिव्य विग्रह अति आकर्षक है तीनों लोकों कै प्राणियों दवारा 
अत्यन्त वाञ्छित एवं अभिलषित है, भत्यन्त आकर्षक है । जगतमेंएेसा 
सौन्दयंमय विग्रह्‌ कही भी नही है । जैसा भगवानु श्रीकृष्ण का है । इसलिए 
उनके दिव्य विग्रह्‌ का भौतिकता से कोई सम्पकं नही है। अर्जुन यहां 
विनता विजय के रूप म सम्बोधित हए है 1 श्रीकृष्ण उनके अन्तर ग मित्र 
के रूपमे वणित हृए है । कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चातु शस्य पर पड़े 
हृए भीष्मदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विक्चिष्ट वेष का चिन्तन कर रहै ह जो 
मर्नुन के सला एवं सारथीके खूप मे उन्होने धारण किया हआ था । जव 
भरजुन एवं भीष्म युद्ध कर रहे थे तौ भगवान्‌ के चमकते हृए; शोभा पाति 
हुए पीताम्बर की ओर भीष्म का ध्यान आकतित हो गया था । ओर आज 
अप्रयक्ष रूपसे वे अर्जुन के मित्रके रूपमे उन्हे सम्बोधित कर उठ । 
मरजुन परम धन्य है; वयोंकि भगवानु उनके भित्र है । उनको सुभवसर मिल 
गया किवे भगवान्‌ को अर्जुन का मित्र कहकर सम्बोधित कर सके । जव 
अपने भक्तो से सम्बन्धित लीलाओं को निर्देश करते इए, नान लेते हुए 
किसी को देवते है तो वे अति प्रसन्न होते है । भीर श्रीकृष्ण तो अर्जुन के 
सारथी बने थे । _ उनके पीताम्बर पर सूयं कौ रमया परावित होकर 
एक अदुभूत द्य उपस्थित कर रही थी। एेसी किरणे एेसा परावर्तन एेसा 
्रतिबिम्बाद्न भीष्मदेव के हृदय से कभी विस्मृत न हो सका । उन्हे पुन - 
पुनः वही इष्य याद आता रहा । वे वाण चलाति हृए युद्ध कर रहै है । 
शसो का प्रहार कर रहे है इधर-उधर दौड रहे है । उनके मानस पटल 
श एक ही दृश्य सृत्य कर रहा है । ओर वही भगवानू श्रीकृष्ण अर्जुन के रथ 
भे बेठे हुए है । उनका सारथ्य कर रहे है उनका पीताम्बर फहरा रहा दै । 
उनके पीताम्बर पर सूर्यं की किरण पराव्तित होकर दूर-दूर तकं रहिमयां 
विखेर रहीं हँ । ओर भीष्मदेव का हृदय भी _ उस स्मरन से प्रेम विवश, 
विमुग्ध हो उठता । उस उज्ज्वलतम भाव भूमिका मवे आरूढ होकर युद्ध 
कर रहे थे । महान्‌ योद्धा की भोति वे श्रीकृष्ण का अर्जुन के अदुभूत सारथ्यं 
का महान्‌ आनन्द लूट रहै थे) जव भगाय छ साथ सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है तव भक्त किन्हीं भी पांच भावोँमेसे किन्हीभीभावोंके द्वारा 
उस भगवत्‌ आनन्द दिव्य भाव आनन्द का आस्वादन करता है । सासारिक 
बुद्धिमान व्यक्ति भी कतरिम रूप से भगवत्‌ सम्बन्धित प्रदंन करते है । 
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तुरन्त ही भगवान्‌ के माधुयं सम्बन्ध भावमें कूद जते है। वेव्रनधामकौ 
गोपाद्धनाओं का अनुकरण करने लगते ह भगवान्‌ के साथ एसा सस्ता 
सम्बन्ध यह्‌ भीर कुं नही यहु उनकी मनोदश्ा काही परिचायकहै। 
क्योकि जिसने भगवान्‌ के साथ माधुर्यं सम्बन्ध का रसास्वादन कर लिया 
वह्‌ सांसारिक स्त्री-पुरुषों के श्यृद्खार रसमें कभी प्रवृत्त नही होगा, जो 
नैतिक विचारकों के द्वारा भी अत्यन्त निन्दित हुआ है । श्युङ्खार रस में वह्‌ 
कदापि प्रवृत्त नहीं होगा । भगवान्‌ का जीवके साथ नित्य सम्बन्ध 
होता है। ओर अन्त में उसका पयेवसान माधुर्यं भावमें होता है। 
जीव के साथ नित्य सम्बन्वर्पाच मख्य रसोमेसे किसी एक रसके 
दवारा होता है। शुद्ध भक्त का उनसे प्रेम में कोई पाथंक्य, कोई विभिन्नता 
उत्पन्न नही करता । इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है ओर इसलिए यह 
वहूत सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए । एक महानु योद्धा भगवान 
के साथ दिग्य सम्बन्ध से बंध सके । 


{ ३४ ] 
युधि तुरगरजोविष्रुम्रविष्वक्‌ 
कचलुलितश्चमवार्यलङकृतास्ये । 
मम निशितशरंविभिद्यमान 
त्वचिविलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण भात्मा ॥ 
युधि ==युद्धक्षतर मेँ; तुरग घोडे; रजः=-धूलि; विधृ त्र धूसरित; 
विष्वक्‌ = हिलते हुए; कच = केश; लुलित = इधर उधर लहराते हए; श्रम- 
वारि == पसीने से; अलकृत्‌ = सुशोभित; आस्ये मूख कमलः; मम = मेरे, 
निशित = तीक्ष्ण, दारः बाणो हारा, विभिद्यमानू =विदीणं होते हृएः 
त्वचि त्वचा मे; विलसत्‌ = सुखानुभरूति करते हुए; कवचे कवच मे; 
अस्तु =एेसा हो, कृष्ण = भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे; आत्मा मेरा मन संलग्न ! 
अनुवाद 
युद्क्षेत्र मे जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पार्थ सारथि के रूपमे पधारेये 
तो उनके हवा में लहराते उडते केशराशि घोड़ो के खुरो से उडी हई धूलि 


से धघूमिल हो गये ये । एवं सारथ्य कायं के श्रम से उनका मुखकमल स्वेदाद्र 
हो चलाथा तथा मेरे तीक्ष्ण वाणो से व्रिघकर उनक्रा श्रीविग्रह रक्ताक्त 
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हो चला था। उसं समय उनकी विचित्र टां का दर्शन कर मेँ चकित एवं 
धित सा हो रहा था 1 अव इस मृत्युकाल में मृङ्े वही छवि स्मरण आ 
री है । मेरा मन उन्ही प्रभु की अदुभुत जंक मे लवलीन हो । 


तात्पयं 


भगवान्‌ नित्यता, आनन्द एवं ज्ञान के अखण्ड अद्वय , स्वल है । 
्रममयी सेवा दान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, एर्व माधुयं पूरवेक भगवानु 
के द्वारा स्वीकार किया जाता है । वह्‌ परम प्रेम अगाध गहन प्रेम की गहराई 
मर उन्हे अपित किया जाता है । श्रीभीष्मदेव भगवानु के एक बहुत बडे 
भक्तये । दास्य भाव था उनक्रा ओर दिव्य भावोके कारण भगवान्‌ के 
दिव्य विग्रह पर छोड़ गथे बाण भगवान्‌ को उतने ही प्रिय लगे जितने किसी 
अन्य भक्त द्वारा प्रम से चद़ाये गये गुलाब के पुष्प प्रिय होते है । 


यह हष्टिगोचर होता है ए भीष्मदेव अपने कार्यो _ पर पश्चात्ता 
कर रह है । उन्होने भगवान्‌ के निज जनो के विरुद्ध कायं किया था, किन्तु 
भगवान्‌ का विग्रह तनिक भी पीडित नही हुआ था । उनकी भूमिका नित्य 
द्वय है। उनका शरीर पदार्थं नही है वे तथा उनका दिव्य विग्रह दोनों 
अप्राकृत तत्व है । आत्मा कभी भी चिदती नही है । जलती नही है । सुखती 
नही है किसी तरह वह पीडित नही होती दै । यह भली भांति भगवदगीता 
मे वणित हुआ है । स्कन्द-पुराणमें भी रेता वणित हुआ है कि आत्मा 
असम्पृक्तं एवं अव्यय है । यह्‌ कभी विषादग्रस्त भी नही होती । विषण्ण 
नदी होती । न शुष्क होती है । जब भगवान्‌ विष्णु हमारे सम्मुख अवतीणं 
हेते ह, तब वे हममे से ही एक आधित जीव की भति प्रतीत होते है । 
वेभी हमारी भाति सासारिक क्रियाकलापो से उद्धिग्न होति हुए स प्रतीत 
हते है । वास्तव मे उनका वह्‌ रूप उन असुरो एवं अविश्वासियो को सम्मो- 
हित करने के लिए होता है । जो भगवान्‌ को समाप्त करने के लिए सदा 
्रयलशनील वने रहते है । यहां तक कि उनके जन्म के पूर्व ही कस उन्दे 
मारने क लिए उनके पीछे लग गया था) रामके जन्म के पूर्वसेही रावण 
उनके घात कौ ताके बैठा हमा था।अपनी मूर्खता के कारणवे इस सत्यसे 
सर्वया अपरिचित रहे कि भगवान्‌ कभी मारे नही जा सकते । वयोकि भामा 
अविनाशी है । 


इसलिए भीष्मदेव के वाणो से विदधहोति हए भगवान का दिन्य 


| 4 
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विग्रह अभक्तो के लिए नास्तिकों के लिए एकर मोहोत्पादक समस्याहै। 
किन्तुवे जो भक्तहै, मुक्त जीव दैवे इससे कभी भी भ्रम जालमे, सन्देह 
मे नहीं पडते । भीष्मदेव ने नगवान की इस करुणामयी वृत्ति को अति 
पसन्द किया 1 उन्हें यह्‌ बहुत भला लगा । क्योकि उन्होने अर्जुन को अकेन 
नही छोड़ा । यद्यपि वे उनके तीक्ष्ण वाणो से वहुत विचलितहौ गयेथे। 
भीष्मदेव के सम्मुख मरण शय्या पर अनेसेत्रे अनुत्ुकन हए । यदपि वे 
युद्ध भूमि में उनके दारा बुरी तरह व्यवहार करि गयेये। फिर भी भीष्म- 
देव का पश्चात्तापं एवे भगवान की करुणामयी हृष्टि ये दोनों ही श्रीमद्‌- 
भागवत मे एक अनुपम हर्य है । अनूठी छवि है । 


भगवान्‌ कौ माधू्ं भाव उपासना के एक अन्यतम महान्‌ आचयं 
श्री विदवनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस इलोक के सन्दभं मे एक अत्यन्त रहस्य- 
मय सकेत प्रकट कियाहै। वे कहते है कि भगवान्‌ के दिव्य विग्रह पर 
भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणोंने जो व्रण निर्मित किये, वे भगवान्‌ के लिए वसे 
ही आह्वाददायी एव हषं विभोर करने वाले थे जैसे गहन प्रेम में नायिका 
के द्वारा नायक के देहु में किये गये नखच्छद एवं दन्तच्छद । एसे दन्तच्छद 
कभी भी शत्रुता के परिचायक नही होते । ये शरीर पर केवल जख्म कौ 
भांति दिखाई पडते है । भगवान्‌ एव उनके भक्त भीष्मदेव के वीच घटित 
युद्ध सासारिक नही वरन्‌ भक्त एवं भगवान के मध्य एक चिन्मय क्रीडा 
विलास था! इसक्रे अतिरिक्त चूंकि भगवान्‌ का दिव्य विग्रह्‌ एवं भगवान 
अभिन्न है, इसलिए उनके अद्वय देह पर ब्रण कभी भी सभव नही थे। 
हृष्टि गोचर होने वाले ये बाह्य ब्रण सामान्य व्यक्ति को सन्देह में डालते 
है ये उनके मन में भ्रम उत्पन्न करने वाले है । किन्तु जिन्हे भगवान्‌ के भक्तो 
के तत्व करा तनिक भी ज्ञान है, वे भगवान्‌ के इस अदुभूत दिव्य वीरतापूण 
सम्बन्ध के विनिमय की क्रीडा की कल्पना कर सकते है। वे इसे भली-मांति 
समज्ञ सकते है । भगवान्‌ उन प्रहारो को सहुकर अत्यन्त सुखी थे उन जमा 
के साथ “विभिद्यमान” शब्द यहां अति महत्वपूणं है । क्योकि भगवानु की 
त्वचा भगवान्‌ से भिन्न नही है । जैसे हमारी त्वचा हमारी अत्मासे भिन्न 
दै । दमारे सम्बन्ध मे शब्द "“विभिद्यमान” अथवा चुभाया जाना काटा 
जाना सर्वथा उपयुक्त था । चिन्मय आनन्द सदा विभिन्न प्रकारं मे होता 
है । सासारिक जगत मे विभिन्न कार्य-कलाप दिव्य आनन्द के ही विकृत 
प्रतिफलन है । क्योकि प्राकृत जगत में प्रत्येक वस्तु गुणात्मक रूप से प्रात 
है, भौत्तिक है, दोषयुक्त दै । जवकि अद्रय राज्य में प्रव्येक वस्तु भद्वय-स्वभाव 
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दी होती रै \ अतः व ¶ आनन्द वेचि कूपं वे सव 
रिश हीन हेति द । उन्माद विहीन होते दं सर्वदा सर्वथा निर्दोप होते है । 
प्रवान्‌ ने अपने पष्मदेव के द्वस किये गये व्रणो का अनन्द लिया । 


क्योकि भीष्पदेव एकं दास्य प्रधान भक्त थे एव सर्वश्रेष्ठं वीर ये) 
रत उनका शरीर तो जरम से मराहुजा या ही अव उन्दोने अपने मन को 


भ्रौ भगवान के उस दिव्य जख्मी अवस्था न्ने तन्मय कर दिया. 


[ ३५॥ 


सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
{ योगैलयो रथं निवेश्य \ 


स्थितवति च्रसेनिकायुःरषषणा 
। हृतवति प अखे रतिमेमास्त्‌ । \ 


संपदि =धृद्ध क्त्र मे, सखिवच॑ --सित्रकी वाणी, निशम्य श्रवण 
कर मध्ये--मघ्य मे, निज जपन परयोन्विरोधी दलः बलयो 

श्त, रथम्‌ रथ, निवेदय =प्रयेय करान स्थतवति == कहौ अवस्थित 
सत हृए, पर-तनिका = दूसरे दल का,आयु = जीवन करी अवधि, अक्ष्णा 


दृष्टिपात मात्र से, हृतवति क्षीण कर दिया, पाथे == अजुन सखे नमित स्‌ 
रतिः तीव प्रेम सम्बन्ध, मम _ मेरा, अस्तु = । 
अनुवाद 
सम्मान करते 


य भगवान्‌ श्रीकुप्ण त्ते अपने मि अजन की 
६ उनके रथ को कुरुक्षेत्र की रणभम मे दोनो सेनाओ के मध्य प्रवेश करा 
व \ तथा वहाँ स्थित हीकर कौरवं प्ल की सेना की सारी आयु 
अपने हष्टपात मात्र से छीन ली थी उन्दी भगवान्‌ श्री के चरण 


कमलो मे मेरा मन स्थिर हौ जाय । 
टीका 


हतत भगवतगीता ( १-२९-२) मे उस्टोने भगवच्‌ अच्युत को आक्ञा दी 
ये उनके रथ को दोनों सेनाओं कै म थापित कर) उन्होने 


५४२ | भगवत्‌ सन्वेश [ नवम्‌ अध्याय 


उनसे कहा किं जिन-जिन शवुओं से मृन्ञे युद्ध करना टै उन्हे जव तकर्म 
निरीक्षण करू तब तक कृपया आप यहाँ ठह्रे । जव भगवान से एसा कटा 
गया तव उन्होने तत्क्षण एक आज्ञा पालक की भति कार्यं किया। ओर भग- 
वान ने विरोधी पक्ष की सेनाओंकौ ओर सकेत करते हृए उस पक्षक 
महत्वपूर्णं योद्धाओ का निर्देश करते हुये कहा ' यहा भीष्म है, यहा द्रोण है", 
इत्यादि । भगवान्‌ एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है अतः किसी के आज्ञावाहुक 
नही होते चाहे वह कितना ही बड़ाक्योन हो, परन्तु अपनी अहैतुकी कृपा 
से तथा सच्चे भक्तों के प्रति विशुद्ध प्रेमवब कभी कभी वे उनकी अज्ञाका 
ठीक वसे ही पालन करते है जसे आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ एक सामान्य 
सेवक क्रिया करता है) भक्तों की आज्ञा पूणं करने मे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
दै । जसे अपने छोटे शिशु की आज्ञा पालन कर उसकी मन.संन्तुष्टि कर 
पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है । उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने भोले भक्तो 
के आदेशो का पालन कर सन्तुष्ट होते है । यह सभव है केवल विशुद्ध 
दिव्य प्रेम मे, ओर भीष्मदेव इस तथ्य से पूणं अवगत थे । इसीलिए उन्होने 
भगवान्‌ को अजुन सखा कहकर सम्बोधित किया । 


भगवान्‌ ने विरोधी दलोके वीरोंकीञआयुको कृपा पूणं दृष्टि से 
छीन लिया, क्षीण कर दिया । कहा गया है कि महाभारत युद्ध में सम्मि- 
लित हुए समस्त योद्धा भगवान्‌ के दशन करते हुए मृत्यु प्राप्न करने से मोक्ष 
को प्राप्न हुए । इसलिए अजुन के शत्रु की आयु क्षीण करने का यह अर्थं 
नही कि वे अर्नून के पक्षपाती थे । वास्तवमे वे विरोधी दलों के प्रतिभी 
उतने ही दयामय थे । क्योंकि अन्य सामान्य युद्ध में मरकर वे मोक्ष प्राप्त 
नही कर सकते थे । यहां सुभवसर मिल गया । भगवान्‌ मृत्यु काल मे उप- 
स्थित ह गौर इस प्रकार भौतिक जीवन के असख्य 'दु.खो से उन्होने सदा 
स्वेदा के लिए मुक्ति पा ली । इसीलिए भगवान्‌ सदा मगलमय है।वे 
सर्वत्र मगल ही करते है । उनका विधान मगलमय ही होता है। ओर जो 
भी वे करते है उसमें बहुजन हित बहुजन सुख स्वयमेव अन्तर्भूत होता है । 
प्रतीत एसा होता है कि विजय उनके अन्तरङ्क मित्र अजरुनके लिए थी। 
परन्तु वास्तव मे यह अजुन के शत्रुओं के लिएभी परम कल्याणकर थी । 
भगवान्‌ की लीलाये दिव्य होती है । एेसी ही अदुभुत होती है, नो इसे सम- 
ञ्लने मे समर्थं हो जाता है, वह भी भौतिक शरीर त्यागकर मोक्ष प्राप्त कर 
लेतां है । भगवान्‌ मे किसी भी अवस्था में कभी भी च्ुटि संभव नही 

क्योकि वे अद्वय है वे सवथा सर्वदा परम शुभरै। 
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[ ३६ 1 
व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधाद्धिमुखस्य दोषनुदढधचया । 
कमतिपहरदात्मविद्यया य- 
श्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥। 


1 


व्यवहित तनिक दूर खड़े हुए; पृतना -सेनाएे, मुखम्‌ न्=मुलो को, 
निरी्य = देखकर; स्वजन == अपने सम्बन्धी, वधात्‌ वध से, विगुखस्य ~= 
पराड मुख; दोष-बुद्धचा दोष बुद्धि से, कुमतिम्‌ = अल्प बुद्धिमान, जह्‌- 
रत नष्ट किया; आत्म-विद्यया = दिव्य ज्ञान द्वारा, यः जो, चरण == 
चरण; रति प्रेम, परमस्य सर्वोच्चः; तस्य =-उनके लिए, मे = मेरा, 


अस्तु =हो । 
अनुवाद 


जव अजन ने युद्ध भूमि मे कौरव सेना के प्रमुख हम सव लोगों को 
देवा तव पाप यम्चकर वह हमारे वधसे विमूख हो गया। उस समन 
जनहोने दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर अर्जुन के अज्ञान का नाशा किया धा, 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमलो मे मेरी प्रगाढ प्रीति हो । 


तात्पयं 


राजा एवं सेनापति युद्धरत समस्त सेनाओं के साथ खड़े होते ये । 
ओर यही वास्तविक युद्ध की प्रक्रिया थी । राजा एवं सेनापति आज-कल 
के तथाकथित सुरक्षा मन्त्री, प्रधान मन्त्री नही ये । वे दीन सैनिकोंको 
ुदध म भेजकर स्वयं घर मेँ वैरने वाले लोग नही थे । यहं भाज के लोकत 
तन्त्र का नियम हो सकता है, परन्तु जब इस देल मे वास्तविक राजतन्तर 
का प्राबल्य था; उस काल में वे राजागण शासकोचित गुणो एवं योग्यताओं 
से विहीन केवल निर्वाचित कायर मात्र नही थे । एक प्रमाण है-कि कुरकषेत्र 
मे घटित हुआ महाभारत का संग्राम दोनों पलों मे राज्य के सारे प्रमुल 
व्यक्तित्व जसे द्रोण, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन आदि दोनों दलों के प्रमुख वीर 
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सो नही रहैथे, वे युद्धमें प्रत्यक्ष भागने रहैथे। दोनों सेनाएंएकरेसे 
पूवे निर्वाचित स्थल प्र एकत्रित हुई थी जौ सामान्य नागरिक-भावाससे 
पर्याप्त दूरीपरथा। इसका अर्थं यह होताहैकि सामान्य नागरिकोका 
एसे युद से कोई व्यावहारिक सम्बन्ध नही था। उन्हे चाहे अर्जुन हं अथवा 
दुयोधन, उन्हे अपनी अथ काड्भाग अवित करना था। तथासारा 
शासकीय कतव्य स्वय राजा का उत्तरदायित्व होता था। 


कुरुक्षेत्र के मेदानमे दोनों दलोंके संनिक एक दुसरे के सम्पू 
खड़े थे ओर अर्जुन ने उन्हे देखा ¡ तत्क्षण ही उनके हृदय मं करुणा उमड 
आई, हृदय में शोक छा गथा । सोचने लगे कि वे अपने सगे सम्बन्धियो, 
गुरुओ एव भाइयो को मारेगे। केवल साम्राज्य के लिए इन सवको मार 
डालेगे । वे भयभीत नही थे। उन प्रमुख योद्धाओंको, महान्‌ वीरोको 
देखकर वे तनिक भी नही डरे। परन्तु भगवान्‌ का भक्त चूंकि वडा दयालु 
एवं कोमल प्रकृति का होता है । अतः अर्जुन के हृदय मेँ करुणा उमड़ आई 
थी । भौतिक पदार्थो का परित्याग उनके लिए अति स्वाभाविक थाओौर 
इस प्रकार उन्होने सासारिक वस्तुओं की प्रप्निके लिएयुद्धनकरनेका 
निर्णय कर लिया । 


किन्तु इस निर्णय का कारण उनकी अल्पवुद्धिमत्ता थी, उनका मोह 
था] कहाजाताहै करि उनकी प्रज्ञा मोहावरणसे आच्छन्नहो गर्द थी। 
अन्य अवसरो पर एेसा कभी नहीं हुआ ओौरन हो सक्ता था क्योकिवे 
एक भक्त थे तथा भगवान्‌ के नित्यसखा थे । भगवद्गीता के चतुथे अध्याय 
से यही प्रतिपादितहोतादहै। यही कहा जा सकतारहै कि अर्जुन की प्रज्ञा 
इसीलिए मोहावृत हई क्योकि उसके अतिरिक्त भगवद्गीता के दिग्य उपदेश 
के उपलब्धहोने को विर्वके समक्ष कोई सम्भावना न थी। जोकि 
आधित जीवों कै लिए एक सर्वोच्च वरदान स्वरूप है । इस दिव्य उपदेशं 
के बिना जीव का प्राक्त देह एव प्राक्त जागतिक बन्धनोसेष्टुटकारापाना 
नितान्त असम्भव था । भगवद्गीता का प्रादुर्भाव आशित जीवों के कल्या- 
णार्थं उनके देह तादात्म्य का नाश करने के लिए तथा जीव का भगवान्‌ से 
नित्य सम्बन्ध स्थापित करने केलिए हुआ है । इस प्रकार यह आत्मविद्या 
भगवान्‌ के द्वारा समस्त विश्वके सभी भागों के आधित जीवो के लाभार्थं 
अर्जुन को माध्यम वनाकर्‌ उनके भीतर्‌ अल्पकान के लिए मोह उत्पनं 
कर प्रकट हुआ हे । 


पलोह २७ ] भगवान्‌ धोरण कौ उपस्थिति भे भीष्मदेव का प्राणत्याग [ ५४५ 
[ २७ | 


स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा 
मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः । 
धृतरथचरणोऽम्ययाच्चलद्गु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ 


स्वनिगमम्‌ = अपनी सत्यवादिता; अपहाय = त्यागकरः मतु-प्रतिज्ञा 
=मेरी प्रतिज्ञा, ऋनम्‌-=सत्य, अधि = अधिक, कर्तुम्‌ = करने के लिए, 
अवप्लुत. = नीचे उतरकर, रथस्थः = रथ से, धृत ==धारण कर, रथन रथ, 
चरण पहिया; अभ्ययात्‌ = शीघ्रता पूर्वक दौड आये, चलद्गु. पृथ्वी को 
कंपाते हुए; हरिः = सिह, इव = सदश; हन्तुम्‌ =मारने के लिये, इमम्‌ = 
हाथी, गत =गिर गया, उत्तरीय. उपरि-परिधान, दुपट्ा । 


अनुवाव 


श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध मे शस्त्र ग्रहण न करने कौ प्रतिज्ञा की 
परन्तु मैने उन्हे शस्त्र धारण कराने की प्रतिज्ञा कौ । उन महामदहिमने मेरी 
अभिलाषा पूणं करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड दी--जव मैने अर्जुन को 
वाणो कै प्रहार से अत्यन्त पीडति कर दिया तब भक्तवत्सलतावश वे रथस 
नीचे कूद पडे । सिह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता ह वैसे 
तीर्थ का पहिया लेकर वे मूञ्ञ पर टट पडेये। उस समय वे इतने वेग 


1 कि उनके स्कन्ध का परिधान गिर गया था ओर पृथ्वी कापि उटी 
। 


तात्पयं 


सिद महाभारत का युद्ध सैनिक सिद्धान्तों के अनुसार हजा धा । संनिक 
क युद्ध यद्यपि अत्यन्त भयावह होता है तथापि वह्‌ ठक वसे 
र क्रीडाकी मनोृत्ति पूर्वक हुआ था, जसे एक मित्र दूसरे मित्र के 
= र करता है। दुर्योधन ने भीष्मदेव पर यह आरोप लगाया तथा 

कौ आलोचना की, कि वे अर्जुन को मारने में पराड मुख दै । तथा उनके 
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भीतर पेतृक-स्नेहं प्रधान है । एक क्षचिय युद्ध के सिद्धान्तानुसार उस प्रकार 
की आलोचना का अपमान सहन नही कर सकता । निदान, भीष्मदेव ने 
प्रतिज्ञाकी, कि वे दूसरे दिन पाचों पाण्डवो को पाच विशेष वाणों द्वारा 
समाप्त कर देगे । दुर्योधन वहुत सतुष्ट हुआ । भीष्म ने उन विरिष्ट वाणो 
को अपने पास रख लिया; ताकि दूसरे दिन युद्ध मेँ उसका प्रयोग कर सक । 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युक्तिपूवंक उन वाणो को प्राप्त कर लिया भौर 
भीष्मदेव तव समक्ष सके कि यह भगवान्‌ कृष्ण की ही लीला थी । अतएव 
उन्होने यह्‌ प्रतिज्ञा कौ कि दुसरे दिन भगवान्‌ श्रीकृप्ण को स्वयं अस्त्र धारण 
करना पड्गा; नही तो, उन्हे भपने मित्र की मृत्यु देखनी पड़गी । इसलिए 
दुसरे दिन युद्धकरते हुए भीष्मदेव ने अर्जुन से वहुत वर्॑रतापूरवक, युद्ध 
किय[ ओर तव श्रीङृष्ण भति पीडित हए । अर्जुन लगभग हार से गये ये । 
परिस्थिति इतनी तनावपूणं हो गईथी किवेकुधही समयं के अनन्तर 
भीष्मदेव के द्वारा मारे जाने वाले थे । उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने 
भक्त भीष्म को प्रसन्न करना चाहा उनकी अभिलाषा जो उनकी अपनी 
प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपुणे थी । उन्होने पू्णं की । देखने मे एसा प्रतीत 
होता है कि उन्होने अपना वचन तोड़ा, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । उन्होने 
कुरुक्षेव के युद्ध के पूवं प्रतिज्ञाकी थी कि वे अपने अस्त्रोँकाप्रयोग किसी 
दल के लिये भी नही करेगे । परन्तु अर्जुन की रक्षाके लिए वे रथ से उतर 
पड़े तथा उन्होने रथ का एक पहिया अपने हाथों मे उठा लिया ओर शीघ्रता 
पूवक भीष्मदेव की ओर क्रोधावेश में दौड़े । ठीक उसी प्रकार जसे एक सिह 
एक हाथी को मार डालने के लिए दौड़ पड़ता है । उस समय शी घ्रताव 
उनके कन्धे' का दुपट़ा मागं मे गिर पडा था 1 ओर अधिक क्रोधवशा उन्होने 
नही जाना कि वह्‌ गिर गया है भगवान्‌ की, इस अभिलषित अनुपम छवि 
का दशन कर भीष्मदेव का हृदय भर उठा ओौर वे तत्क्षण अपने अस्वो का 
परित्याग कर खड़ेहो जते हैं । श्रीकृष्ण से मृत्यु प्राप करने के लिए खड 
हो जाते है । अपने परम प्रिय आराध्य के हाथों मरनेके लिए समपित 
हो जाते है । इस प्रकार उस दिन युद्ध ने एक नया मोड़ लिया भौर अर्जुन 
वच गये । सचमुच अर्जुन की मृत्यु कौ कोई सभावना नथी क्योकि स्वय 
भगवान्‌ उनके रथ पर विद्यमान ये । भीष्मदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उनके 
मित्र की रक्षाके लिए शस्त्र ग्रहण कराना चाहा, उन्होने ठेसी परिस्थिति 
निमित कर दी, अर्जुन कौ मृत्यु का अवसर उपस्थित कर दिया तव वे भीप्म- 
देव के समक्न इस प्रकार खड़े हो गये जंसे उनकी प्रतिज्ञा से अधिक मूल्यवान 
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उनके भक्त की अभिलाषा है। उनके भक्तं का प्रेम सर्वोपरि है। ओौर इस 
प्रकारवे रथ का पिया केकर उनके सम्मुख दौड पडे थे । 


[ ३८ | 


शितविशिद्लहतो विशोणेदंशः 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे । 
प्रसभमभिससार मद्रधाथं 
स भवतु मे भगवान्‌ गतिमृंक्‌न्दः ॥ 


शित = तीक्ष्ण, विरिख बाण, हृतः चोट खाकर; विशीणं-दशः 
भग्न-कवचः; क्षतज == ज्मो से; परिप्लुतः = रक्त से लथपथ; आततायिनः = 
आतताई; मे=-मेरे; प्रसभम्‌ = क्रोधयुक्त मन.स्थिति, अभिससार =दौडने 
लगे; मत्‌-वध-अरथम्‌ = मेरे वध के प्रयोजन से, सः = वे; भवतु = हो जाय; 
मे=मेरे, भगवान्‌ भगवानु; गतिः = परम गति; मुकुन्दः==कवल्य 
प्रदान करने वाले । 


अनुवाद 


मोक्ष प्रदाता वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे परम गति हो; जिन्हे 
युदधभूमि मे मुञ्च आततायी ने अनेक तीखे बौण मार उनके शरीर का कवच 
तोड़ डाला था, जिससे उनका सारा शरीर रक्ताक्त हो गयाथा। ओर 


अर्जुन के रोकने पर भी जो क्रोधपूवंक मेरे वव के लिए, मेरी भोर दौड़ 
चे भा रहे ये। । 


तात्पयं 


कुरुक्षेत्र के मेदान मे भीष्मदेव के साथ भगवानु श्रीकृष्ण का जो 
भ्यवहार है, वह्‌ अत्ति विचित्र है । तथा बहुत रोचक है क्योकि भगवानु 
भ्रृष्ण के कार्य-कलाप अर्जुन के प्रति पक्षपातपूणं एव भीष्मदेव कै प्रति 
रतरतापूणे प्रतीत होते है, किन्तु वास्तव में यह सव॒ भीष्मदेव के प्रति 
शिष्ट कृपा प्रदशित करने के लिए ही घटित हुआ था । इस घटना का 
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आश्चयंजनक स्वरूप यह्‌ दै कि भक्त भगवान्‌ के विरुद्ध शत्रु कानाय्य करते 
हुए भी उनसे प्रेम कर सकता है, उन्हँ प्रसन्न कर सकता है । भगवान्‌ अद्रय 
होते हए भी अपने सच्चे भक्तसे शत्रुकेरूपमें भी उनकी सेवा ग्रहण कर 
लेते है। भगवानूकेशतरुनहीहौ सक्ते भौर तथाकथित शत्रु उन्हरँं चोट 
नही पर्हुचा सकते, क्योकि वे “अजित” है । वे अजेय है । तथापि जव उनके 
सच्चे भक्त शत्रू को भांति उन परप्रहारकरतेदै या भत्स॑नाकरतेदैतो 
वे आनन्द अनुभव करते हँ । यद्यपि कोई भी भगवान्‌ सेश्वेष्ठ नहीहै। 
तथापि भक्त उनसे श्रेष्ठ को भतिं उनसे भानन्द वार्तालाप कररता है । भौर 
भगवान्‌ इसमे मौज लेते ह, यह भगवान्‌ का भक्त के प्रति एक दिव्य, अति- 
गढ, गहुनतम, सघनतम प्रेम का व्यवहार है । वे जिन्हुं भक्तिमयी सेवाके 
वारे मे कोई सूचना नही प्राप्तहै, कोई ज्ञान नहीहै वे इस व्यवहार के 
रहस्य में प्रवे नही कर सकते 1 भीष्मदेव ने एक साहसी योद्धा का नाटय 
किया ओर उन्होने जानबरञ्चकर भगवान्‌ के श्रीविग्रह को अपने वाणोंका 
निशाना बनाया, ताकि सामान्य व्यक्ति को प्रतीतदहो कि भगवानु क्षत- 
विक्षत हए है परन्तु अभक्तो को नास्तिको को यहु भटकानेकाही एक 
उपाय था। भगवान्‌ की अग्राङृत देह कभी भी किसी प्रकार से भी क्षत- 
विक्षत नही हो सकती है । ओर भक्त भगवान्‌ का शत्रं नही हो सक्ता है । 
यदि एेसा हुआ होता तब भीष्मदेव उन्ही भगवान को अपने जीवन कौ 
संध्यावेला मे, मरणशय्या पर अपुनी परम गति बनाने की अभिलाषा नही 
कथे होते । यदि भीष्मदेव भगवान्‌ के शत्रु होते तो भगवानु अपने स्थान से 
बिना उठे बिनाहिलेहौ भीष्मदेव को समाप्त कर दिये होते। शस्त्रो से 
आहत होकर, रक्ताक्त होकर भीष्मदेव के सम्मूख आने की कोई आवश्यकता 
न थी । परन्तु उन्होने एेसा किया, क्योकि उनका एक सच्चा योद्धा भक्त 
उनके दिव्य विग्रहु को बाणों की चोटों एवं रक्त से लथ-पथ, वीर वेश मे, 
सजे हुए रूप मे दशन करना चाहता था । इसीलिए भगवानु ने अपने विग्रह 
को उन्ही सौन्दये-प्रसाधनो से सजा लिया 1 यह एक पद्धति है दिव्यरस के 
आदान-प्रदान की । भक्त एव भगवान्‌ के मध्य सम्बन्ध विनिमय की यह 
एक अचरूढी पद्धति है । भगवान्‌ एव भक्तों के बीच से व्यवहारसेवे दोनो 
ही महिमान्वित होते है । भगवानु एसे क्रोधिते कि अर्जुनने भीष्मकी 
ओर दौडते हए उन्हे रोका, किन्तु उनके सम्पूर्ण प्रयत्नं से रोकने के वाव- 
जूदभीवे भीष्मकीओरभागे वदने लगे। ठीक वसेही जसे एक प्रेमी 
अपने प्रेमी की ओर वदता है विघ्नौ ९व बाधाओं की परवाह किये विना । 
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एसा प्रतीत होता है कि उनकी उत्कट अभिलाषा भीष्मदेव को मार डालने 
कौ धी परन्तु वास्तव में यह उन्हे प्रसन्न करने के लिएहीथा। 

एक भक्त एव उनके भगवान्‌ के श्रसन्न होने की शतं बहुत अद्भुत 
एव विचित्र है । वह॒ सामान्य व्यक्तियों की समक्षमें नही ओने वाली है। 
नि.सन्देह भगवान्‌ आधित जीवों के परम उद्धारक है । निराकारवादी 
उनसे मोक्ष की कामना करते है, ओर वे उनकी अभिलाषानुसार उन्हे मृक्ति 
प्रदान करते है । परन्तु भीष्मदेव भगवानु से उनके निजी, व्यक्तिगत. मौलिक 
स्वरूप मे दशन देने कौ अभिलाषा करते है । जिसके लिए उनके समस्त 
सच्चे भक्त सतत कामना करते है । अभीप्सा करते हे । 


[ ३ | 


विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 
धृतहयरर्मिनि तच्ुयेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो 
यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम्‌ । 
विजय अजु न, रथ रथ, कुटुम्बन्=परम संरक्षक, आत्ततोत्रे = 
दाहिने हाथ मे चावुक लिये हुए, धृत-हय = घोड़ों पर नियंत्रण करते इए, 
रदिमनि=- घोड़ो की रास, ततुश्रिय अत्यन्त सुन्दरता पूर्वक खड़े हए, 
ईषणीये देखने योग्य परम दंनीय, भगवति = उन भगवान्‌ मे, रति-अस्तु 
मे=मेराग्रेम हो, मेरी प्रीति हो, मुमूर्षोः = मरणासन्न का, यम्‌ = जिसको, 
दह = इस धिश्व मे, निरीक्ष्य देखकर, हताः जो मर गए है, गत्ता = 
प्राप्त कर चुके, स्वरूपम्‌ = अपने वास्तविक स्वरूप को । 


अनुवाद 


. मै पाथेसारथी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे अपना मनोनिवेश् करतार्हु 
जिनके दाहिने हाथ मे चावृक एव वाये हाथ में घोडों की रास सुशोभित हो 
रही है । तथा महाभारत युद्ध मे मरने वाले वीर जिनकी अनुपम छविका 
दशेन करते रहने से अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त दौ गये उन्दी पार्थं सारथी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मुज्ञ मरणासन्न की परम प्रीति हो । 


----- ~~ ~~~ -----~- ~=" ~~~ < 
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तात्षयं 

भगवान्‌ का विशुद्ध भक्त निरन्तर भगवान्‌ को अपने भीतर उपस्थित 
देखता दै । क्योकि वह॒ उनसे दिन्य भूमिका मे अन्तसंन्धित दै । एेसा शुद्र 
भक्त भगवान्‌ को एकक्षणके लिए भी नही भूल सकता । यही “भाव” 

हलाता है । यही समाधि कहलाती है । योगी जीवात्मा में, भन्तर्यामी मं 

इन्द्रियो को एकाग्र कर उनमे सयुक्त करना चाहते है ओर अन्त मे समाधि 
को उपलन्ध करना चाहते ह । एक भक्त सुरगमता पूवकं इस समाधि को 
उपलब्ध कर लेता है । भगवान्‌ के सगुण साकार विग्रह का निरन्तर स्मरण 
कनते हुए तथा उनके नाम, उनके यश उनकी नीलाओं का चिन्तन 
करते हुए अत्यन्त शीघ्र वह्‌ इस समाधि को उपलब्ध कृर लेता है । इसलिए 
योगि्यो की एकाग्रता ओौर भक्तों की एकाग्रता मे धरातल समान नहीदहै। 
योगी कौ एकाग्रता यात्रिक है, जवकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता अति स्वा- 
भाविक तथा रसमय है । भक्त का हृदय विशुद्ध प्रेम मेँ शिशु की भोति 
द्रवितहो रहा है । स्वाभाविक रूपसे वहप्रेमकेसागरमेक्रीडासाकरता 
रहता है । 

भीष्मदेव एक शुद्ध भक्ते ओर एक योद्धा कौ भाति उन्होने युद 
क्षेत्र मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्मरण किया । पार्थंसारथीकेरूपमे उनक्रा 
दशन किया उन्हे चाहा.योद्धाके रूपमे ही उनसे मिलने की भाकाक्षा कौ) 
अजुन कासारथ्यकरते हए जो उनका रूप अभिव्यक्त हुआ उतने भीष्मदेव 
के मन की हृदय की अतलान्त गहराइयो को स्पशं करता चला गया । भीष्म 
को वह्‌ रूप बहुत भाया । इसलिये मरणासन्न शरशय्या पर पड़ हुये भीवे 
चन्ही की स्मृति में इव उतरा रहै है पार्थं सारथी के रूपमे भगवान्‌ की लीला 
भौ नित्य है भगवान्‌ की,.सभी लीलाये कारागार मे जन्म से लेकर मौसल लीला 
पर्यन्त एक के पञ्चात्‌ दूसरा सभी ब्रह्माण्डो मे ठीक वैसे ही चलते रहते है, जसे 
घडी का कांटा एक के पचात्‌ दूसरी सख्याओं पर निरन्तर चलता ही रहता है । 
उम नित्य लीलामे भगवान्‌ के सखा जसे पाण्डव एव भीप्म भी उनके नित्य 
सखा पार्षद वने रहते है । अतः भीष्मदेव भगवान्‌ के उस पार्थं सारथीषखूपमे 
प्रकाशित अत्यन्त सौन्दर्यमय रसमाधूर्यं को कभी विस्मृत नही कर सकते । 
उप्तरू्पको अजुन नही देख पाये,.क्थोकि भजुःन उनके पार्थं सारथी रूपके 
पीले ये । भीष्मदेव विलकून सम्मूख ये भगवान के । जां & के 
योद्धा स्वरूप का सम्बन्ध है, भीष्मदेव ने इते अत्यन्त सू ९ 
रूप से निरीक्षण किया, देखा एवं अजुन से अधिक ५। 
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कुरर के नदान मेँ युद्ध करने वाले समस्त सनिकों ने मृच्यु के 
इवात्‌ भगवान्‌ की सारूप्य अवस्था को प्राप्त किया क्योकि भगवान क क 
धालुता अगाध है असीम है \ वे भगवानु कीदही कृपा से उन्दे 

पमं हृए । उनके सम्मुख उनके नेतरं मे नेत्र मिलाय खड़े ये, युद्धकर रहे 
पे यह्‌ सुमवसर उन भगवान्‌ की कृपालुता से ही उपलन्धं हुआ था । चीरी 
तेकर ब्रह्मा पयन्त समस्त आश्रित जीव विकास चक्र मे परिभ्रमण कर 
ट ओर यह्‌ समस्त माया के हीरूपदै) माया का ही प्रतिफलन्‌ है । 
माया की यह्‌ एक लम्बी प्रक्रिया है भौतिक जीवों के समस्त बाह्य आवरण 
ेहादिक वाह्य वेशभूषा विजातीय तत्व हे । जव जीव भौतिकं ऊर्जा के तीव्र 
प्रवाह के चंगुल से उन्मुक्त होते है; तव वे अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्न 
ह रै । निराकारवादी ब्रह्य अर्थात्‌ भगवा के वाद्य ता 
एपलन्ध होना चाहते है 1 परन्तु वट जीव के लिए उपकुक्त सहज स्वभाव 
नही ह, क्योकि जीव का वास्तविक स्वरू! गवाम्‌ के साय अश एत 
मौका हे । वह सेवकः एव स्वामी का मथुमय सम्बन्व है भौर चह संबघ 
पवेथा अप्राकृत है इसलिए निराकारवादी उन्दी भौतिक रूपो मे पुन. पतित 
हो जते है) 


जिने वे म्या एवं है जशुभ कहते ट अगवान्‌ का चतुमुं जया दविमूज ख्य 
भक्तगण वैकुण्ठ लोक मे अथवा गोलोक धाममे प्रात करते दै) यह उनकी 


मोलिक प्रवृत्तिगत भाकाक्षा परः अवलम्बित करता । यह्‌ रूप 
जीव भगवान्‌ का दशन करता है । तथा उनके धाम म निवास करता है 
होता है यही 


तया उनकी सेवा मे संलग्न होता है । रात-प्रतिरशत अ 
जीव का वास्तविक स्वरूप कहलाता ह 1 ओर सम्पूणं जीव जो महाभारत 
युद मे सम्मिलित हुए ये इस स्वरूप को प्रा हुए भीष्मदे से स्नीकार 
कर रहे ह ! इसलिए भगवान्‌ श्रीक्कष्ण केवल पाण्डवो के ही प्रति दाम 
नही दूसरे पक्ष के लिषए भी वे 

उसी अन्तिम फल को प्राप्त हए । भंष्मदेव ने इस सुविधा ईस अमृत वर्षा 
कालामङेना चाहा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उनकी प्राथ 
निष्कपं था । यदपि भगवान्‌ के अन्तर वाषंदकेरूपमे 
समस्त परिस्थितियों मे स्वीकृत हो चुकी थी ॥ निष्कषं यह दे 
भगवान्‌ को हृदय मे अथवा वार देखते हुए प्राणत्याग करता है वह जीवः 
कौ चरम पूर्णता को उपलब्य दीता है 1 


र, 
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| ४० | 
ललितगतिविलासवल्गुहास 
प्रणयनिरीक्षणकतल्पितोरमानाः । 
कृतमचुकृतवत्य उन्मदान्धाः 
प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥ 
ललित अत्ति आकषक; गति = चलने क) शैली; विलास = अत्यन्त 
मोहक कार्यं कलाप; वल्गू-हास अत्यन्त मधुर-मुस्कान; प्रणय = स्नेह 
परीतिमय; निरीक्षण देखने की दौली; कल्पिता मन:स्थिति; उरुमानाः= 
अत्यन्त महिमान्वित; कत-मनु-कृत-वत्यः = उनके हास विलासों-विविध 
लीलामों एवं गति विधियो का अनुकरण करने में; उन्मदान्धाः = भानन्द 
उन्माद परिप्लुत होकर; प्रकृतिम्‌ =परम विलक्षणता को; अगन्‌ प्राप हृए, 
किल = निरिचित ही; यस्य = जिसका; गोप-वघ्वः =व्रन की गोपाङ्खनाए । 


अनुवाव 


भीष्म कहते है--इन भगवान्‌ पार्थं सारथी ने वृन्दावन धाम में भपनी 
वात्यकालीन मधुरतम लीला प्रगट करते हृएु अपनी ललित चरण-चालन 
की प्रक्रिया से, गृढ-गहन भावों से युक्त वेष्टाओं से, मधुमय-मुस्कान एव 
प्रीति भरी चितवन से प्रेमोन्मादिनी गोपाङ्गना का परम सम्मान क्रिया 
था, जिससे वे हषे विभोर हो नृत्य कर उटीं ओर तब श्रीकृष्ण भी नृत्य कर 
उठे ओर उस रासनृत्य के मध्य गोपिर्यां जब मतवाली हौ उटी तब वे महा- 
प्रभु अन्तर्धान हो गये, तब तो वे प्रेमोन्माद में डुबकर सव कुछ र मन 
ही मन उन्हींका स्मरण करती हई उन्हीं की मनोहारिणी ली का 
अनुकरण करने लगी थी । उन्दी मे तन्मय हो गई थीं । उन्हीं भगवान्‌ श्री 
कृष्ण में मेरी प्रगाढ प्रीति हो । 

तात्पयं 


भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा की गहन चरम आनन्दानुभरतियों में इव- 
कर, ब्रजभरूमि की श्रीकृष्ण दर्शन लालसा की धनीभूत मूतिरूपा गोपाङ्ञ- 
नाओं ने भगवान्‌ से एकतानता प्राप्चकरली गुणात्मक रूपसेवे उन परम 
्रमास्पद से एक हो गई । वे उनके कन्धो में वाहं डालकर धृत्य करने लगी, 
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विममे हर्पातिरेक से विभोर होकर उन्ह आलिद्धन करने लगीं । 
पास कसते हृए, उनके सम्मुख मूस्कराने लगीं तथा प्ेमभरी इष्टि से 
जी ओर एकटक देखने लगी । नि.सन्देह भीष्मदेव आदि महान्‌ भक्तो 
रर अजुन के भक्तिभाव की भूरि-भूरि प्रसा हुई दै । तथापि गोपि के 
मय मगवानू का सम्बन्ध अनिवेचनीय है । क्योकि प्रेममयी सेवा के वे 
मत्त परिशोधित पवित्रतम धरातल पर आरूढ है । भगवान्‌ फौ कृषा से 
मुन इतने भाग्यशाली हुए ये कि वे उन्है ्रातभाव से प्रेममयी सेवा 
मति कर सके ओर भगवान्‌ स्वयं उनके रथ कं सारथी वने । किन्तु भग- 
ब्‌ ने अजुन को कभी भी अपनी तुल्यता प्रदान नही की । केवल 
गोपियो को वह्‌ तुल्यता भगवान्‌ के द्वारा प्राप्न हुई थी । भीष्म की प्रेरणा 
गोपियों की प्राथेना के लिए इसलिए हुई वयोर जीवन के अन्तिम क्षणो मे 
वे उनकी कृपा प्रा करना चाहते है । भगवान्‌ तव अधिक संतुष्ट होते है । 
मव भक्त महिमान्वितत होते है, गरिमान्वित होते दै । इसलिए भीष्मदेव ने 
अजुन कौ कृतियो को ही नही बल्कि श्रीगोपीजनो का भी स्मरण किया, 
यो भगवान्‌ कै प्रति दिव्यसेवा समर्पण करती हुई जीवन कौ अद्वितीय भाव 
भूमिका मे आरूढ्‌ थीं । गोपियों की भगवान्‌ के साथ तुल्यता कौ ठुलना 
४ निरकारवादियों की सायुज्य मुक्तिसे करने कौ नुटि नही करनी 
ह्यं | 


क्योकि श्री गोपीजनों की भगवतूतुल्यता प्रेम, आनन्द के हर्षातिरेक 
को ८ निगूढ अवस्थाओं की भाव भूमिका मे से एक दै, जहा विभिन्न न 
भे क कल्पनां कभी कौ वाष्पीभूत हो चुकी है वहां उन्हे कोई गम नहीं 
वहो तो प्रमी एवं प्रेमास्पद परम प्रेम की अतलान्त गहरादयों मे इब-उतरा 
रहे ह, जवकि निराकारवादियो का ब्रह्मात्मैक्य सरफेस की केवल कल्प 
नए हँ बौद्धिक व्यायाम है जिसका सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं । 
[ ४१] 
मृनिगणनृपवयेसंकुलेऽन्तःसदसि युधिष्ठिर राजसुय एषाम्‌ । 
महणमृपपेद इृ्षणीयो मम हशिगोचर एष आविरात्मा ॥ 


मुनिगण == महान्‌ विद्वान छषिगणो; नृपवयं ==श्रेष्ठ राजामों से; 
संकुले = धिरे हुए; अन्तः-सदसि समा भे; युधिष्ठिर ==सम्रार्‌ युधिष्ठिरः 
राज-सूय = राजसूय ज्ञ मे, एषाम्‌ ==इन समस्त श्रेष्ठ लोक समूद के मध्य; 


५५६ ] भगवत्‌ सन्देश [ नबम्‌ मध्याय 


[ ४२ | 


तमिममहमजं शरीरभाजां 

हृदि हदि धिष्ितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिहशमिव नंकधाकमेक 

समधिगतोऽस्मि विधुतभेवमोहः ॥ 


तम्‌=वे भगवान्‌; इमम्‌ यह्‌, जो मेरे सम्मुख अभी उपस्थित ई 
अहम्‌ =; अजम्‌ अजन्मा; शरीर-भाजाम्‌ आधित जीव का; हदि 
हृदय मे; धिष्ठितम्‌ = अवस्थित; आत्म अन्तर्यामी; कल्पितानाम्‌ = कल्पना 
करने वालों का; प्रतिटशम्‌ = प्रत्येक दिशाओं मे; इव = सदश्च; न एकधा = 
एक नही; अकम्‌ -= सये; एकम्‌ = एक अकेला; समाधि-गतः अस्मि मे उनके 
घ्यान में मग्न हो गया; विधूय = मुक्त होकर; भेद-मोह्‌.= दैत के बुद्धि विप- 
यंय से। 

अनुवाद 


भव म भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य श्रीविग्रह पर सम्पुणं एकाग्रतापूर्वक 
घ्यान करता हँ जो मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष उपस्थित हैँ । म सम्पूणं दवेत धार 
णाओं के भ्रमो का अतिक्रमण करके अन्तर्यामी के दशनम संलग्न हो गया 
है । जैसे एक ही सूयं अनेक आंखो से अनेकों रूपों में हष्टिगोचर होता है 
वेसे ही एक अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णं अपने ही दवारा रचित अनेकं शरीर 
धारियों के हृदय मे अनेक रूप से प्रतीत होते है । वास्तव मेँ तो वे सवके 
हृदय मे समानश्र्प से विराजमान है । 


वात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अद्रय है । साक्षात्‌ परत्रह्य हैँ भगवत्ता क सर्वोज् 
मौनिक व्यक्तित्व है । परन्तु अपनी अचिन्त्य शक्ति का विस्तार करते हृए 
वे अनेक अवतार धारण करते हँ । द्वैत की धारणा उनकी अचिन्त्य 
की महिमा के अज्ञानके कारणं है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवदूगीता 
(८११) में कहते है कि केवल मूलं ही उन्हे सामान्य मनुष्य समन्ते ई । 


श्लोक ४२ ] भगवान्‌ भीष्ण कौ उपस्थिति मे भीषमदेव का प्राणत्याग [ ५५७ 


ओर एसे मूखं उनकी अचिन्त्य शक्तियो से अनभिज्ञ होते है । अपनी अचिन्त्य 
शक्तिसे वे प्रत्येक भूत प्राणियों के हृदय मे विराजमान है । जैसे सम्पूर्ण 
विञ्व मे सूर्यं सम्पूणं व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित है वैसे ही भगवान्‌ का 
परमात्म-स्वल्प उनके अश कौ भी आंशिक अभिव्यक्तिहै। वेस्वयंको 
प्रत्येकं व्थक्ति के हदय में विराजमान परमा्म-स्वरूप मे अभिव्यक्त करते 
ह) यहु उनकी अचिन्त्य शक्तिकीही एक क्रीड़ाहै, एक विलासहै) ओर 
स्वयंकोवे ब्रह्मज्योतिकेरूपमेभी प्रकट करतेहैँजो उनकी व्यकितगत 
ज्योत्स्ना के देदीप्यमान,जाज्वल्यमान आलोक का ही एक नगण्यतम स्पफुलिङ्ध 
है। ब्रह्मसंहिता मे यह्‌ कहा गया है कि यह्‌ ब्रहयज्योति उनकी व्यक्ति- 
गत श्रीविग्रह की आभा दै, उनके व्यक्तित्व की छवि-छंटा का बाह्य प्रकाश 
है । इसलिए भगवान्‌ एव ब्रह्मज्योति ओर उनकी आरिक अभिव्यक्ति पर- 
मत्मा में कोई अन्तर नरीह! अज्ञ मनुभ्यही परमात्मा एवं ब्रह्यज्योति 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पृथक्‌ देखते है । देत की यह विपरीत धारणा, यह्‌ 
वद्धि-विपर्यय भीष्मदेव के मानस-पटल से -पूर्णंतथा तिरोहित हो गया था । 
ओर वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सम्पूर्णं भूतप्राणियो मे सर्वंत्र विद्यमान अनुभव 
करके अत्यन्त शान्त॒एवं सन्तुष्ट हो गये थे । यह्‌ अन्तप्रंकाशमयी अनुभूति 
महात्मा एवे भक्तों की निजी सम्पत्ति है । भगवद्गीता मे वर्णित हुआ है 
(७/१८) मे भगवान्‌ कहते है कि सम्पूर्णं पदार्थो मे सरवेत्र सभी दिशाभों मे 
वासुदेव ही वासुदेव अनुस्यूत हो रहे है, वही सवेत ओतप्रोत हो रहै, है 1 
उनकी ही सत्ता सर्वत्र स्फुरितहो रही दहै। उस अद्वितीय वासुदेवकीही 
कोको सर्वत्र क्ञिलमिला रही है । वासुदेव अथवा भगवान्‌ श्रीरृष्ण ही मग- 
वत्ता के मौलिक विग्रह दहै; जसे कि महाजनोंके द्वारा स्वीकृत हूजा है । 
इसलिए नवीन भक्त तथा विशुद्ध भक्तो को अवडयमेव उन महाजनो के पंथ 
का अनुसरण करना चाहिए । यही भक्त्तिमागं का प्रशस्त स्वहूप है । 


भीष्मदेव के इष्टदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जो अत्यन्त प्रिय, हृदय- 
स्पती श्रीविग्रह दहै वह्‌ पार्थसारथी स्वरूप है। तथा श्रीगोपीजनोंकोजो 
अत्यन्त प्रिय स्वरूप है, वह्‌ इन्ही श्वीकृष्ण का बृन्दावन मे लीला करते हुए 
परम्‌ आकषक इ्याममुन्दर विग्रह है । नि.सन्देह, ये दोनों एक ही ह । कमी- 
केभी अज्ञ मनुष्य चाहे वे भौतिक हष्टि से बहुत बडे प्रकाण्ड पण्डित ही क्यों 
नहँ, चरुटि पूर्णं विचार करने लगते है । वे मा्गच्युत लोगो मसे है जो कहते 
र दृन्दावन के श्रीकृष्ण एवं महाभारत के श्रीङृष्ण भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व 
है। परन्तु भीष्मदेव के सामने यह भेदश्रम नहीं था । यां तक कि निरा- 


५५८ | भगवत्‌ सन्देश [ नवम्‌ अध्याय 


कारवादियों का ध्येय ब्रह्यज्योति भी भीष्म के लिए श्रीकृष्ण से पृथक्‌ नही 
है। तथा योगियों का ध्येय परमात्मा भी कृष्ण से अभिन्न था । श्रीकृष्ण 
ब्रह्यज्योति एवं परमात्मा दोनों है यह्‌ तो सत्य है पच्न्तु ब्रह्मज्योतिया 
परमात्मा ही श्रीकृष्ण नही है । श्रीकृष्ण के साथ मधुर मनोहर सम्बन्ध की 
कोई सम्भावना भी वहां नही है । श्रीकृष्ण के व्यक्तिगत स्वरूप मे पाथसारथी 
एव वृन्दावन के इयामसुन्दर हँ; परन्तु उनके नि राकाररूप मे, ब्रह्यज्योति 
मे, परमाम नही है । भीष्मदेव की भांति महापुरुष इन दोनों वक्तव्यो के 
अन्तर को एव श्वीकरृष्ण के इन समस्त ॒स्वलूपों के रहस्यो को भलीभाति 
जानते है ओर इसीलिए वे उन परमात्मा का अनादि मौलिक स्वरूप जानते 
हुए उनकी पूजा करते है 1 


| ४३] 
सूत उवाच 
कुष्ण एखं भगवति मनोवार्ह ष्टिवृत्तिभिः । 
आप्मन्यात्मानमाविश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्‌ ॥ 
सूतः उवाच = सूत गोस्वामी बोले; कृष्णः भगवान्‌ श्रीकृष्णः; एवम्‌ 
== केवल; भगवति = भगवानू को, मनः मनः; वाक्‌ वाणी; दृष्टि = दृष्टः 
वृत्तिभिः कार्यो से; आत्मनि = अन्तर्यामी को; आत्मानम्‌==जीव को; 
आवेश्य = लीन करके; सः वहु; अन्तः-र्वास ==अन्दर जाने वाला सवास; 
उपारमत्‌ = रुक गया 1 
अनुवाव 


सूत गोस्वामी बोले--ईइस प्रकार भीष्मपित्तामह ने मन, वाणी एव 
हृष्टि की दृत्तियो से आतम स्वरूप अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अपने भप 
को लीन कर दिया। उनके प्राण वही विलीन हो गये ओर वे शान्तहो 
गये, उनके उवास रुक गये । 


तात्पयं 


भीष्मदेव की यहु देहत्याग की अवस्था निविकल्प-समाधि कौ 


इतो ४२ ] भगवान्‌ भक्ृष्ण की उपत्थिति सें मीहमदेव का प्राणस्याग [ ५५६ 


अवस्था कही जती दै; क्योकि वे सम्पुणंतया भगवत्सम्बन्धी विचारो एवं 
भवाम्‌ की लीलार्ओमे खो गये, लीन दहो गये भगवान्‌ की स्मृति ही एक- 
मात्र वच रहौ उन्होने भगवान्‌ की महिमा का उपदेशं किया तथा अपनी 
हृष्टि से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व को अपने सम्मुख उपस्थित 
देषा मौर इष प्रकार उनकी सम्पूणं मानसिक वाचिक क्रियाएं अविच्छिन्न 
हप से भगवाच श्रीकृष्ण मे ही समाहित हो गप्रे ओर पूर्णताकी यही 
पर्वोच्च अवस्था है । प्रेममयी सेवा के दारा पूणेता कौ यहु स्थिति प्राणीमात्र 
के लिए सर्वथा सम्भव है । भगवान्‌ के प्रति प्रेममयी सेवामें निम्ननौ 
भद्ध भन्तर्भूत हँ । १. श्रवण, २. कौतेन, ३. स्मरण, ४. चरण-कमलो का 
पेवन, ५. पूजन, ६. प्रार्थना, ७. उनकी आज्लाओं का पालन, ८. उनके साथ 
भरतरभाव से प्रेम, २. उनके प्रति आत्म निवेदन । इनमें से कोई एक अथवा 
सभी भकत्यद्ं भगवान्‌ को समपित होकर अभीष्ट फल प्राप्त कराते है। 
पतु वे अत्यन्त अवेक्षा करते है किसी सिद्ध गुर के सम्मूख उपस्थित होकर 
उनकी कृषा प्राप्त करने की । ओर जव उनकी छेषा प्राप्तहो जाती है तव 
ये सरवेया सुगम हो जाते ह एवं अत्यन्त सफल परिणाम उपरिथित्त करते है । 
प्रथम अद्ध है श्रवण जो सम्पूर्णं अद्खों मे अति महत्वपूर्णं है। ओर इस- 
लिष श्रीमदुभगवद्गौता का श्रवण तत्पश्चात श्चीमदुभागवत का श्रवण 
भीष्पदेव की भति देव्या अथवा प्रेमाभक्ति की अवस्था प्राप्न करने के 
सुक भक्तो के लिए अति आवश्यक है । अभी भी भीष्मदेव की-सी 
भलोकिकं भवस्थासमी के लिए प्राप्न हो सकती है। यद्यपि भगवानु 
श्र्ृष्ण अभी मनुपस्थित है तथापि भीष्मदेव' की अवस्था अभी भी उपलब्ध 
हो मकौ दै । दुसरे शब्दों मे भगवद्गीता या श्रीमद्भागवत भगवान्‌ से 
भाभित्र ट । वे भगवान्‌ के शब्दावतार है,ध्वन्यावतार है, वाङ्मय विग्रह हैष्मोर 
उनकभ्रवण से भौष्मदेव के समान अवस्था की प्राति सुगमतर हो जाती है । 
पक प्राणी क्रिसी स्थितिं मरते ही दै परन्तु जो भीष्मदेव की भांति 
प्त हवे पूर्णता प्राप्न करते है । ओर जो मृल्यु के कश होकर मृत्युस 
क्रन्त होकर मनबूर होकर मरते है वे प्रकृति के निमानुसार मरते है, 
व की भति मरते है । यही पञुगों एवं मनुष्यों मे अन्तर है । मनुष्य 
क मनुप्य का जीवन विशेष रूप से भीष्मदेव की भाति मयु प्राप्त करने 
लिए उपलन्धर हुमा है । 


------------~-~-~---"~~~-~~--~-~---~~--~---*~-- -~ ~~~ ----~~ ~~~ ~~~ 


५६० ] भगवत्‌ सन्देश [ भवम्‌ अध्याय 


| ४४ | 
सम्पदयमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले । 
सवं बभूवुस्ते तुष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥ 


सम्पद्यमानम्‌ = विलीन हो मये, आज्ञाय = एेसा जानकर, भीष्मम्‌ = 
श्री भीष्मदेव को; ब्रह्मणि = सर्वोच्च अद्य भगवान्‌ मे; निष्कले=असीम 
मे; सर्वे सवः; बभूवुः ते =वे सव हो गप्र; तूष्णीम्‌ = शान्त मौन, गम्भीर; 
वयांसि-इव पक्षियों की भाति; दिन-अत्यये = दिवस के अवसान में । 


अनुवाद 


भीष्मदेव को अनन्त अद्रय नित्य ब्रह्य मे लोन जानकर उपस्थित 
ऋषि समूह एवं राजपरिवार वैसे ही मौन एवं शान्त हो गये जैसे सन्ध्या- 
काल में दिवस के अवसान में पक्षियों का कलरव शान्त हो जाता है । 


तात्पयं 


अद्रय ब्रह्य मे लीन हौनेका अर्थं है जीवं का अपने मौलिक नित्य 
आवास भगवद्धाम में प्रवेश । भगवान्‌ के ही अविभाज्य अद्ध हँ जीव इस- 
लिए वे भगवान्‌ से नित्य निरन्तर दास्यभाव से सयुक्त है । भगवानु अपने 
इन समस्त अविभाज्य अङ्खोंके द्वारा दास्यभाव से सेवित होते है; ठीक 
उसी प्रकार जसे एक मशीन अपने अङ्ख-प्रत्यङ्खों द्वारा सेवित होती है। 
मशीन का कोई भी अङ्क निकाल दिया जाता है तो वहु अधिक महत्वपूरण 
नही रह जाता । इसी भाति भगवानु से कोई भी अङ्क विच्छिन्न होकर 
उनकी सेवा मे भाये विना निरूपयोगी रहा आता है । भौतिक जगत्‌ के 
समस्त जीव भगवान्‌ के विरव-विग्रह से विच्छिन्न हुए विभ्ुद्कलित हौ रहे 
उनके अद्ध-पत्यङ्घ है । ओर वे उनसे संयुक्त हुए बिना किसी भी भाति 
महत्वपूर्णं नही हो सकते । अल्यन्त महत्वपूणे जीव, अत्यन्त उन्नत जीव वै 
है, जो नित्य मृक्त हो चुके है । भगवान्‌ की भौतिक-ऊर्जा दुर्गा शक्ति" कह्‌- 
लातीहै। इन्हे संसारसूपी कारागार की अधीदवरी कह सकते ह, जो 
जीवों की उन्नत्तिकी संरक्षिका होती है। जवं जीव इस तथ्य से अवगत 
होता है, तव वह्‌ भगवान के नित्यधामको प्राप्त करने का निर्णय लेता है। 
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उपकी भगवलेम विषयक लालसा प्रगाढ होती जाती है। यह लालसा 
मथवा आष्यात्मिक संवेग ही ब्रह्म-जिज्ञासा कहलाती है । संद्धान्तिक रूप 
पे यहं ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्य एवं भगवदुभक्ति के दारा सफल होती 
है। ज्ञान का अथं होता है सर्वोच्च ब्रह्म के सन्दर्भ में सव कुं जानना । 
संयास का अथं होता है-भौतिक मोह एवं आसक्तियौं से वैराग्य । ्रेम- 
मयी सेवा का अर्थं होता है जीवं की वास्तविकं मौलिक भूमिका पर अव्‌- 
स्थित होने का अभ्यास । सफल जीव वह है जिक्तने अपने जीवनकाल मे 
भगवद्धाम भे प्रवेश करते की योग्यता प्राप्रकरलीदहै। वदी ज्ञनी, योगी 
तथा भक्तं कहलाता है ! ज्ञानी एवं योगी परमात्मा के बाह्य निराकार 
भासोक मे प्रवेश करते है । परन्तु भक्त अप्राकृत लोक भगवद्धाम मे प्रवेश 
फे ह! जिसे वैकुण्ठ कहा जाता है 1 इन समस्त अप्राकृत लोकों मे 
भगवानु नारायण का आधिपत्य है ओर स्वरूपस्थ अनाधरित जीव वहु निवास 
करते है । तथा भगवान्‌ कै प्रति परेम प्रेमसे भरकर वे दास्य, सख्य एवं 
माधुय भाव से उनकी सेवा करते है । वहां अनाश्रित जीव भगवान्‌ के साथ 
अनन्त स्वतन्त्रता का आनन्द लेते है, जवकि निराकारवादी ज्ञानी एव 
योगी वकुष्ठ लोक की दुरस्थ बाह्य प्रकाश मे प्रवेश कर अस्तित्व विहीन 
हो जति है । बेकरण्ठ लोक स्वतः प्रकाशमान है । वह सूरं कौ भांति तीक्ष्ण 
ज्योतिमेय है । ओर उनकी ये किरणे, वैकुण्ठ लोक की ये बाह्य क्रिरणे ही 
ब्रह्मज्योतति कहलाती है । ब्रह्मज्योति का विस्तार सीमातीत है। ओर 
भौतिकं जगत दसी ब्रह्म ज्योति का एक नगण्यतम अज्ञानाच्छन्न अश है । 
परन्तु इसका आवरण भी अत्यन्त क्षणिक है! ओर इसलिए यहं एक 
परकारसे भ्नम-मात्रहै। 


भीष्मदेव ने भगवानु के एक सच्चे भक्त की माति वंकुण्ठ लोक मे 
प्रवेश किया, जह भगवान्‌ स्वयं पाथं सारथी के रूप में दशंन देते रहते है । 
तया वहां के निवासी भगवान्‌ के अनन्य प्रेमियों पर उनके ही आकर्षण का 
जादृ निरन्तर छाया हु है । वे निरन्तर उन भक्तों के द्वारा प्रेममयी 
वाका ञआनन्दले रहे ह । प्रेमाभक्ति जो भक्त जौर भगवान्‌ को परस्पर 
वांष लेती है, वह्‌ भीष्मदेव मेँ प्रतयक्षहो रही है । भीष्मदेव भगवान्‌ के 
वय स्वरूप को, उनके पार्थक्षारथी विग्रह को कभी भी नही भुल सके 1 
ओर भाज जव वे देहत्याग कर रहे है, जब वे दिव्य-घाम में प्रवेश 
ह, ततवभीवे ही करुणामय स्वामी सम्मुख खडरहै रषाः 
यादभारहे ओर पार्थसारथी उन दिखाईदे रहैर्दै। भीतर 
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सवत्र चारो ओर पाथंसारथी ने जीवन को पर लिया ओर भीष्मदेव मग्न 


हौ गये हुव गये हैँ उन्ही में । यही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है । 
[ ५५ | 


तत्र॒ दुन्दुभयो नेदुदवमानववादिताः। 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ 


तत्र तत्पश्चात; दन्दुभयःस=दुन्दुभी आदि; नेदुः = वजने लगे, देव = 
स्वगं के देवता; मानव पृथ्वी के मनुष्य, वादितः=द्वारा बजाये गये; 
शशंसुः = प्रसंशा की; साधवः सज्जन; राज्ञामूु--राजा की आज्ञा से, 
खात्‌ आकार से; पेतुः = होने लगी; पुष्प-बृ्टयः पुष्पों की वृष्टि । 


अनुबाद 


तत्पश्चात्‌ उनके स्वागत में मनुष्यों एवं देवताओं ने उनके सम्मानार्थं 
नगाड़े वजाये साघु स्वभाव के राजा उनकी प्रदंसा करने लगे, तथा आकाश 
से पुष्पों कौ वृष्टि होने लगी । 


तात्पयं 


भीष्मदेव मनुष्यो एवं देवताओं के द्वारा भ आदरणीय येजे 
मनुष्य भः एवं भुवः इन दोनों लोकों मे निवास करते है, उसी प्रकार देवता 
भी स्वः नामक एक स्वर्गीय लोक मे निवास करते है । मौर वै सभी भीष्म- 
देव को एक महानू योद्धा एवं भगवान्‌ के महान्‌ भक्त के रूप मेँ जानते थे 
"महाजनः की भांति भीष्मदेव ब्रह्मा नारद वं शिव की भाव भूमिका पर 
अवस्थित ये । यद्यपि बे एक मानव थे, तथापि उनकी चेतना की स्थिति-- 
अतिमानवीय थी । उनकी योग्यता देवताओं के समक्ष भी स्लाघनीयदहो 
गई थी, वयोकि उनकी आध्यात्मिक पूणता चरम सीमा पर प्च चुकी 
थी । जव दूरवर्ती लोकों के निवास्सियों ने भीष्मदेव के भगवद्धाम-गमन 
का समाचार सुना तो वे सव उच्चाति-उच्च लोकों के नागरिक अपने- 
अपने स्वचालित विमानं पर बठकर शीघ्र आकाश मेँ आकर ठहर गये एव 
वहां से पुष्पों की वर्षा करने लगे । ओौर इस प्रकार इस दिवद्धत महान्‌ 
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ग्तिल्व को अपनी श्वद्धाञ्जलि अपित करने लगे । एेसे स्वर्गीय पुष्पो की 
र्देवा के हृदय कौ श्रद्धा का द्योतक है । भीष्मदेव परं पृष्पोकौ 
यह्‌ वर्षा मृत-शरीर की सजावट के रूप म नही ली जानी चार्हिए । वास्तव 
मे मीष्मदेव का शारीर तो अपने भौतिक प्रभावो का परित्याग कर चुका 
या! अपनी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक उपलब्धि से उन्होने अपने देह की 
समस्त भौतिकता के काशुष्य को नष्ट कर डाला या) ओर इस प्रकार 
उनके शरीर का अप्राकृतीकरण हो गया था । जिस प्रकार लोहा अग्निके 
सगं से अग्निवणं एव अत्यन्त उष्ण हो जाता है; उसी प्रकार जीव जव 
भरगवहास्य रूषी अपने नित्य अप्राकृत सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है तव वह्‌ 
भी अप्राकृत हो जाता है, दिव्य हो जाता है 1 इसलिये भक्त का देह॒-भौतिक 
स्वीकार नही किया गया है, वरन्‌ दिभ्य अप्राकृत स्वीकार किया गया है 
से अप्राकृत देहों के लिये विशेष कायंक्रम निर्धारित है ) परन्तु भीष्मदेव 
के प्रति अपित किया हुआ सम्मान सामान्य व्यक्तियों के लिये छत्रिमता 
पैक अनुकरण नही किया जाना चाहिये । सामान्य जनता मे आजकल 
तथाकथित जयन्तियां मनाने की प्रणाली प्रचलित हो गयी है। प्रत्येक 
सामान्य व्यक्ति के लिये जयन्तियां मनाई जाती हे शास्त्रों के अनुसारये 
जयन्तियां सामान्य व्यक्ति के लिये कमी नही मनाई गयी । यह जयन्तियां 
भगवान के चरणो मे एक अपराध है । चाहे जितना भी महान्‌ पुरुष क्यो न 
हो उनकी जयन्तियां मनाना मर्यादा के विरु दै) क्योकि सम्पूणं धर्म-ग्रन्थो 
एव प्रमाणिक शस्त्रो के अनुसार उन जयन्तियो का मनाना प्रगत दै जिन 
तिथियो मे भगवान्‌ का इस धराधाम पर भवतार होता है । भीष्मदेव अपनी 
कृतियों मे अद्वितीय है ओर भगवद्धाम मेँ उनका प्रवेश भी उसी प्रकार 
अद्वितीय है । 


[५६ 
तस्य॒ निहुरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूतं दुःखितोऽभवत्‌ ॥। 


तस्य ~-उसका, निर्हरणादीनि ~= मृतक संस्कारः सम्परेतस्य = मृत 
देह का, भागेव हे भृगुवंश्ी, युधिष्ठिरः = महाराज युधिष्ठिर, कारयित्वा = 
सम्पन्न करके, मुहूतेम्‌ =क्षणभर के लिये, दुःखितः =दुःखी, अभवत्‌= 
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सदे चारों ओर पाथसारथीने जीवन को घेर लिया अओौर भीष्मदेव मग्न 
हो गये हुव गये हैँ उन्ही में । यही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है । 


[ ४५ | 


तश्र दुन्दुभयो नेदुदेवमानववादिताः। 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ 


तत्र == तत्पश्चात्‌; दुन्दुभयः दुन्दुभी आदिः; नेदु. = वजने लगे; देव = 
स्वगं कै देवता; मानव पृथ्वी के मनुष्य; वादित. नद्रारा बजाये गये; 
रशंसुः =प्रसंशा की, साधवः-=सज्जन; राज्ञाम्‌--राजा की ज्ञा से, 
खात्‌ आकाश से; पेतुः = होने लगी; पृष्प-वृ्टयः =पुष्णों की वृष्टि । 


अनुवाद 


तत्पश्चात्‌ उनके स्वागत में मनुष्यों एवं देवताओं ने उनके सम्मानाथं 
नगाड़े बजाये साघु स्वभाव के राजा उनकी प्रदांसा करने लगे, तथा आकाश 
से पुष्पों को वृष्टि होने लगी । 


तात्षयं 


भीष्मदेव मनुष्यो एवं देवताओं के द्वारा भी आदरणीय ये जे 
मनुष्य भूः एवं भुवः इन दोनों लोकों मँ निवास करते है, उसी प्रकार देवता 
भी स्वः नामक एक स्वर्गीय लोक में निवास करते ह । ओर वे सभी भीष्म- 
देव को एक महान्‌ योद्धा एवं भगवान्‌ के महान्‌ भक्त के रूप मे जानते थे 
"महाजन" की भांति भीष्मदेव ब्रह्मा नारद श्वं शिव की भाव भूमिका पर 
अवस्थित ये । यद्यपि वे एक मानव. ये, तथापि उनकी चेतना की स्थिति-- 
अतिमानवीयः थी । उनकी योग्यता देवताओं के समक्ष भी सलाघनीय हो 
गई थी, व्योकि उनकी आध्यात्मिक पूर्णता चरम सीमा पर पहुच चुकी 
थी । जव दुरवर्ती लोकों के निवासियों ने भीष्मदेव के भगवद्धाम-गमर्न 
का समाचार युना तो वे सब उच्चाति-उच्च लोकों के नागरिक अपने- 
भपने स्वचालित विमानं पर बठकर शीघ्र आकाश मेँ आकर ठहर गये एव 
वहा ~ पृष्पों की वर्षा करने लगे । ओर इस प्रकार इस दिवद्धेत महानु 

< भ 
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गर्न को अपनी श्रद्धाञ्चलि अपित करने लगे \ एसे स्वर्गीय पुष्पों की 
वौदेवताभो के हृदय को श्रद्धा का दयो्तक है 1 भीष्मदेव पर पृष्पों की 
यह वरपा मृतशरीर की सजावट के रूप म नही ली जानी चाहिए । वास्तव 
म भोप्मदेव का शरीर तो अपने भौतिक प्रभावों का परित्याग कर चुका 
धा। अपनी सर्वभेष्ठ आध्यात्मिक उपलन्धि से उन्होने अपने देह की 
समस्त भौतिकता के कालुष्य को नष्ट कर उालाया। ओर इस प्रकार 
उक शरीर का अप्राङृतीकरण हो गया धा । जिस प्रकार लोहा अग्नि के 
सगं से अग्निवर्णं एव अत्यन्त उष्ण हो जाता है; उसी प्रकार जीव जव 
भगवहाप्य रूपी अपने नित्य अप्राक्रत सम्बन्ध प्राप्त कर नेताह तव्‌ वहं 
भी प्राकृत हो जाता है, दिव्य हो जाता है । इसलिये भक्त का देह-भौतिक 
स्वीकार नही किया गया है, वरन दिव्यं अप्राकृत स्वीकार किया गया है" 
रे षप्राृत देहो के लिये विशेष कार्यक्रम निर्धारित है । परन्तु भीष्मदेव 
प्रति अपि किया हभ सम्मान सामान्य व्यक्तियो के लिये छत्रिमता 
पूर्वक अनुकरण नहो किया जाना चाहिये । सामान्य जनता में आजकल 
तथाकथित जयन्तियां मनाने की प्रणाली प्रचलित हौ गयी है । प्रत्येक 
्रामान्य व्यक्ति के लिये जयन्तियां मनाई जाती है 1 शास्त्र के अनुसार ये 
मवन्तं सामान्य व्यक्ति के लिये कभी नहीं मनाई गयी । यह जयन्तियां 
भृगवाभर के चरणो मे एक अपराघ है । चाहे जितना भी महान्‌ पुख्ष क्योँन 
हो उनकी जयन्तियां मनाना मर्यादा के विरुद्ध है} क्योकि सम्पूरणं धर्म-ग्रन्थो 
एव प्रमाणिक शस्त्रो के अनुसार उन जयन्तियों का मनाना प्रसस्त्‌ है जिन 
तिथियो मे भगवान्‌ का दस घराघाम पर्‌ अवत्तार होता है । भीष्मदेव अपनी 
छृतियो मे अद्वितीय है ओर भगवद्धाम मे उनका प्रवेश भी उसी प्रकार 
अद्रितीय है। 


[५६ | 
तस्य निहैरणादीनि सम्परेतस्य भागव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा गुहं दुःखितोऽभवत्‌ ।! 


तस्य~-उसका; निहृर्णादीनि मृतकः संस्कार; सम्परेतस्य = 
देह का, भागे =हे भृगुवंशी, युधिष्ठिरः = महाराज युधिषिर, कारयित्वा = 
सम्प करके; महते =क्षणभर के लिये, दु.सितः=दुःखी, अभवत्‌ = हए । 
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अनुवाद 


हे शौनक जी ! उसके पश्चाच्‌ महाराज युधिष्ठिर ने उनके मृत 
शरीर की अन्त्येष्टि क्रिया करायी ओर कुछ समय के लिये वे शोक मग्न 
हो गये । 


तात्पयं 


भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवारके प्रधान व्यक्ति 

थे अपितु वे एक महान्‌ दाशंनिक, मित्र, भ्रातर तथा मात्र सव कुठ थे 1 जवं 
से महाराज पाण्डु ( पाचों पाण्डवो के पिता ) की मृत्यु हुई तब से भीष्मदेव 
ही पाण्डवो के एकमात्र अत्यन्त स्नेह एवं वात्सल्यमय सरक्षक एवं अभि- 
भावक थे । यद्यपि महाराज धृतराष्ट्‌ महाराज युधिष्ठिर के ताऊ विद्यमान 
थे, परन्तु उनका प्रेम अपने दुर्योधनादि सौ पूत्रौ पर अधिकथाबाद मे इन 
पितृहीन बन्धुओ के विनाश के लिये एक राजनंतिक कटमण्डली भी सगित 
हो गयी । इन पाचों भाईयों को समाप्च करदेनेमे ही उनकी मति सक्रिय 
होती थी; क्योकि वे ही हस्तिनापुर के राज्य-शासन के सच्चे अधिकारी ये। 
इस प्रकार वहां एक तीत्र तनाव का वायुमण्डल व्याप्त हो गया, जौ प्राय. 
सभौ राजमहलों मे पाया जाता द । षडयन्तों से पचो भाई देश से निक्रालि 
गये, वनवास भेजे गये । परन्तु भीष्मदेव सदा उनके लिये करुणामय अभि- 
भावक पिता, परम मित्र तथा दार्शनिक मार्गदर्शक बने रहे महाराज 
युधिष्ठिर को इस प्रकार उन्होने बड़ा आरखवासन दिया) यहां तक किं जीवन 
के अन्तिम क्षणों मे उन्होने उस परम ज्ञान का उपदे किया जो. युधिष्ठिर 
अन्यत्र कही भी नही उपलब्ध कर सकते थे । उन्होने महाराजं युधिष्ठिर को 
अपनी राजगही पर अभिषिक्त देखते हए देह त्याग किया, अन्यथा वे 
पाण्डवो को हुए उनके दख से निरन्तर पीडित ही वने रहते । वे निरिचत 
रूप से जानते ये कि पाण्डु के पुत्रं इस कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध मे भगवान 
श्रीकृष्ण क नेतृत्व मेँ अवश्य ही विजयी होगे । वयोकिं वे भगवान के भक्त 


है । 
भगवान्‌ के भक्त कभी किसी भी मूल्य पर अन्यायियों एव दुरा- 


चारियो के द्वारा विजित नही होते । महाराज युधिष्ठिर भीष्मदेव की इन 
शुभाकक्षाओं को शुभ चिन्तनो को भली-भांति जानते थे । इसीलिए 


श्लोक ४७ ] भगवान श्नोकृष्ण की उपस्थिति तें भोष्मदेव का प्राणत्याग [ १५६१५ 


उनत्रे व्रियोग की, उनकी अनुपस्थिति का आभ्ाम करर उनके हृदयने एक 
वेदना अनुभव की । भीष्मदेव अब जगत्‌ में नहीं रह एक प्रकार से कुक्षणौ 
के लिए उन्हँं जगत्‌ सूना सा प्रतीत हुभा। वे वहतं दुखी हुये अपने इन 
महान्‌ हितैषो पुरुष के अभाव में । इसके अनन्तर उन्होने भीष्मदेव को 
अन्त्येष्टि क्रिया की । यद्यपि भीष्मदेव को इसकी कोई आवदथक्ता न थी 
क्योकि वे मक्त पुरूष थे । चकि भीष्मदेव की कोई सतान नही थी अतः 
उनके सवसे बडे पौत्र महाराज युधिष्ठिर उपयुक्तपात्र थे, जो उनकी अन्तयेषट 
संस्कार करते ओर इस प्रकार भीष्मदव के लिए भी यहु महान्‌ वरदानं 
था कि उनके उपयुक्त पौत्र युधिष्ठिर जे धम्मि उनकी सतति के एकमात्त 
सर्वश्रेष्ठ प्रति-निधि, उनकी अन्त्येष्टि क्रिया कर रहे है। 


[ ५७] 
तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः । 
ततस्ते कृष्णहूदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥ 
तुष्टुवुः = सन्तुष्ट हए, मुनयः = महष व्यास आदि श्रेष्ठ ऋऋषिगण, 
हृष्ट प्रसन्न मुद्रा मे, कृष्णम्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, तत्‌ == उनके, गुह्य = 
रहस्यमय, नामभिः नामों दवारा, ततः= तत्वश्चात्‌, ते =वे, कृष्णहूुदयाः = 
भगवानु श्रीकृष्ण को हृदय मे विराजित करके, स्वाश्नमानू अपने आश्रमो 
को, प्रययु. ==वापस लौटे, पुन.-=फिर से । 


अनुवाद 


उस समथ समस्त मुनि गम्भीर भानन्द से भरकर रहस्यमय वैद मर््रौ 
कै द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे इसके पश्चात्‌ अपने हृदय) को 
श्रीकृष्णमय बनाकर ये अपने-अपने माश्रौ को लौट गये । 


तात्पर्यं 
भगवान्‌ कै भक्त सदा भगवान्‌ कै हृदय मे निवास करते ई ओर 


भगवान्‌ अपने भक्तों क हृदय मे निवास कसते दँ । यही भगवान्‌ मौर उनके 
भक्ता का एक मधुर सम्बन्ध दै । भगवाचू कं प्रति अहैतुकी प्रेमके कारणं 
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भक्तगण सदा उन्हं अपनी अन्तश्चेतना के अतलतल में देखा करते है । भौर 
भगवान्‌ भी यद्यपि उन्हे किसी से कु भी नही प्राप्त करना है तथापिवे 
निरन्तर अपने भक्तो के कल्याण कायो में संलग्न रहा करते है । सामान्य 
जीवो के लिए प्रकृति के नियम प्रत्येक कर्मो की उचित प्रतिक्रियाओं को 
व्यवस्था करते रहते है । परन्तु भगवान्‌ नित्य निरन्तर अपने शुद्ध भक्तों को 
उचित मागं प्रशस्त करने के लिए उत्सुक एवं आतुर वने रहते है । भक्त 
इसलिए भगवान्‌ के प्रत्यक्ष निदंशन मे रहते है । उनके प्रत्यक्ष निरीक्षण मे 
रहते है ओर भगवान्‌ भी स्वेच्छापूर्वके स्वय को भक्तों को सहायतामें 
नियुक्त कर देते है । व्यासदेव आदि समस्त ऋषि मुनिगण भगवाच्‌ के भक्त 
है । अतः उन्होने अन्त्येष्टि सस्कार के अनन्तर केदमत्रों के दवारा भगवान्‌ 
की स्तुति की । भगवद्गीता ( १५-१५ ) में कहा गया है कि वेद उपनिषद, 
चेदान्त आदि केवल मुञ्चे दूंढते है । समस्त मत्र मेरी महिमा काही गायन 
करते है । इसलिए भक्त ऋषियों ने उपयुक्त अवसर पर अपने स्वभाव कं 
अनुकूल उपयुक्त प्रयोजन का उपयुक्त कायं किया ओौर उनकी प्राथेना करके 
अपने हृदय को कृष्णमय बनाकर वे अपने-अपने आश्वमों को प्रस्थान कर 
गये । 


[ ४८ | 


ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम्‌ । 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥ 
ततः = तत्पश्चात्‌, युधिष्ठिरः = महाराज युधिष्ठिरः गत्वा =जाकरः; 
सह साथ, ष्णः == भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गजाह्वयम्‌ = अपनी राजधानी 
हस्तिनापुर को; पितरम्‌ ताऊ ृतराष्ट्‌ं को, सान्त्वयामास == सान्त्वना दी, 
1 ४ गान्धारी देवी को, च~ ओौर, तपस्विनीम्‌ = जे तपस्विनी 
। 


अनुवाद 


उसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ तुरन्त 
अपनी राजधानी हस्तिनापुर पधारे ओर वहाँ उन्होने अपने ताऊ धृतराष्ट्र 
तथा तपस्विनी तई गान्धारी को सान्त्वना दी । 
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तात्पयं 

धृतराष्टर एव गान्धारी दुर्योधन एवं उसके भादयों के माता पिता धे। 
वे महाराज युधिष्ठिर के बड ताञ एव तार्ईथे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 
अनन्तर ये दोनो सम्मान्य वयोव्रद्ध अपने समस्त पुत्रो एव पौत्रो से रहित 
होकर महाराज युधिष्ठिर के सरक्षणमे आगयेथे। वे अपने अन्तिम दिनि 
अपने मृत पुत्रो के शोकमें व्यतीत कर रहैये। जव भीष्मदेवकीमृ्युका 
समाचार उन्होनि सूना तौ उनके हृदय पर एक आघातसा हा ' ओर 
इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने वहाँ शीघ्र आकर उन्हे सान्त्वना प्रदान की; 
महाराज युधिष्ठिर अपने कतेन्यों के प्रति भत्यन्त जागरूक थे, ओर इसी- 
लिए शीघ्रतापूर्वंक उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ आकर अपने दुखी ताऊ 
एव ताई को प्रिय शब्दो से सम्बोधित करते हुए सान्वनाक्षे। 


गान्धारी एक शक्ति सम्पन्न तपस्विनी नारी थी । तथा एक आदश 
पत्नी एव कृपामयी माँ का जीवन व्यतीत कर रही थी 1 कहा जाता हैकि 
जव उन्होने अपने पति को नेत्रहीन देखा तव उन्होने भी स्वेच्छापूर्वक अपनी 
अखोमेषटरी बोध ली थी । पत्नी का कर्तव्य है पति का रात-प्रतिशत अनु- 
गमन करे । गान्धारी ने इसे सत्य कर दिखाया वह्‌ अपने पति के प्रति 
इतनी निष्ठावान्‌ थी । आंखे होति हुये भी प्रति के कारण आजीवनं अन्धत्व 
स्वीकार कर लिया ) इसलिए उनकी कृतियो मे उनकी वाणियों मे अद्भूत 
शक्ति थी। इसके बावजूद उनके समस्त सौ पुत्र मारे गये तथा पौत्रभी मारे गये 
यह एक नारी के लिए बहुत ज्यादा था) परन्तु एक तपरस्विनी की भाति 
उन्होने यहं सव सहा । गान्धारी यद्यपि,नारी थी तथापि वे चरित्र म भीप्मदेव 
ह न यी । वे दोनों महाभारत में एक महत्वपुणं भूभिका अपित कर 
रहे ये । 


[४९ | 


पिश्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः! 
खकार राज्यं धर्मेण पितृपंतामहं विभुः ॥ 


पित्रा = अपने ताऊ धृतराष्ट, चानुमतः-= उनकी स्वीकृति से, राजा = 
राजा युधिष्ठिर; वासुदेव अनुमोदित वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
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समधित, चकार=किया, राज्यम्‌ राज्य; धमेण शास्त्रोक्त सिद्धान्तो 
एव नियमो के अनुसारःपित्र = पिता, पैतामहम्‌ = पूवंज;विभू" = -महिमामय । 


अनुवाद 


इसके परचात्‌ परम धार्मिक महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धत- 
राष्ट की स्वीकृति एव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुमोदन से अपने वंडा परम्प- 
रागत साम्राज्य का धमं पूवक शासन करने लगे) 


तात्पयं 


महाराज युधिष्ठिर केवल एक कर इकट्ा केरने वाले व्यक्ति नही 
थे। वे राजोचित कतेव्यके पालनमें सदा जागरूक वने रहते थे, सदा 
उत्कण्ठित वने रहते थे । उनका कायं एक पित्ता एव गुरसे कमन यथा। 
राजा को सामाजिक, राजनंतिक, आधिक एवं आध्यात्मिक इन सभी क्षेत्रों 
मे प्रजा की उन्नतिकी मंगल कामनाकरते हुए सुविधा प्रदान करनी 
चाहिए तथा उनके अनुरूप उन ह्र प्रकार की सहायता देनी चाहिए । 
राजा को अवदय ही मानव जीवन के अन्तिम उहृश्य का ज्ञान होना चाहिए । 
तथा सम्पूणं प्रजाओं को उसी उदेश्य के मागं पर अभिमुख, आरूढ होने 
के लिए निरन्तर प्रेरणा करनी चाहिए । भौतिक बन्धनो कौ उलङ्जनों से 
उन्ह निकलने का मागं भी प्रदशित करना चाहिए! ओर इसलिए उनका 
कतव्य यह्‌ देखना है कि नागरिक पूणता कौ उच्चतम भुमिकाओं पर आरूढ 
हो रहे है अथवा नही ।, 

महाराज युधिष्ठिर ने इनं समस्त सिद्धान्तो का, इन समस्त आदर्शो 
का, निष्ठा पूवक पालन किया, कठोरता पूवक पालन किया जेसा कि दुसरे 
अध्याय में देखा जायगा । केवल उन्होने इन नियमों का कठोरता पूवक 
पालन ही नही किया अपिततु उन्होने अपने ताऊ के द्वारा, जो राजनेतिक 
क्षे्रो मे अत्यधिक अनुभवी थे, स्वीकृति भी प्राप्त की । भगवद्गीता 
क प्रसिद्ध दशैनकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का समथन भी उन्दं प्राप्त हु्रा । महा- 
राज युधिष्ठिर शक आदश राजा थे । उनके समान सुशिक्षित एवं सुदीक्षित 
राजा आधुनिक लोकतत्र से अधिक गरिमामय एव महान्‌ होते है । जिसमे 
जनता के लिए, जनता के द्वारा एवं जनता की सरकार कही जाती है। 
विेपकर कलियुगमे सभी लोग शुद्रप्राय होतेदै तथा द्विजन्मा भी कुशि- 
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क्षित होते है । दुर्भाग्यवश कुसङ्ख मे पडे हुए होते है इसलिए वरे आध्यात्मिक 
परिपूर्णता को अपने जीवन का ध्येय नही जानते। इसलिए उनके द्वारा 
किये गये मतदान का कोई मूल्य नही दै! ओर पेम उत्तरदायित्वहीन मत 
के दारा निर्वाचित व्यक्ति कभी भी महाराजा युधिष्ठिर कौ भाति पूर्णरूपेण 
उत्तरदायित्व को समञ्जने वाले प्रतिनिधि नही सिद्ध टो सकते । उनकी भांति 
नही वन सकते । 


इसं प्रकार श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध नवम्‌ अध्याय शोषंक “"भीषमदेव का 
भगवान्‌ भोकूरण कौ उपस्थिति मे देहत्याग” ¶९र भक्ति वेदान्त नामक 
रीका समाप्त होत्ती है । 


दशम्‌ अध्याय 
मगवान्‌ श्रीकरष्ा का द्वारका को प्रस्थान 


[ १९ 1 
शौनक उवाच 


ह्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो 
युधिष्ठिरो धमेभृतां वरिष्ठः । 
सहानुजः प्रत्यवरुद्धभोजनः 
कथं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः ॥\ 


शौनक उवाच श्रीशौनक जी वोले; हत्वा = मारकर, स्वरिक्थन् 
न्यायके अनुसार प्राप्त होने वाली पंक सम्पत्ति, स्पृध=हृडइप लेने के 
इच्दुक, आततायिनः --आतता्यो को, युधिष्ठिर. = महाराज युधिष्ठिरने, 
घमम-भृताम्‌ = घमं सिदडान्तो का दृढता पृक पालन करने वाले, वरिष्ठ. 
महान्‌, सह-अनुज = अपने खोटे भाइयो के साध, प्रत्यवस्ध ==अति सीमितः; 
भोजन आवदयकताभो को स्वीकार करने मे; कथम्‌ कसे, प्रवृत्त-= 
सलग्न, फिम्‌ कया, अकारपीत्‌ किया; तत = तत्वश्चात्‌ । 


अनुवाद 


श्रीशौनक जौ ने पृद्धा, अपनी पैतृक सपति को छीन लेने के इच्छुक 
आततादयो का नाज कस्ते के पठनात्‌ अपने माद्यान पिरदे महा- 


५७२ | भरसवते सन्देशं ( दशम्‌ अध्यायं 


राज युधिष्टिर ने किस प्रकार राज्य-शासन किया तथा कौन-कौन से काम 
किए ? क्योकि भोगो मे तो उनकी आसक्ति तनिक भी नही थी । 


तात्पयं 


महाराज युधिष्ठिर समस्त सदाचारी घा्मिक्रों मं महान्‌ थे ओर इस- 
लिये वे अपने भाइयों के साथ युद्ध मे तनिक भी इच्छुक न थे । राज्यशासन 
का प्रलोभन उनके मन मे किचित्‌ मात्रमीनथा। उन्होने युद्ध किया 
केवल इसलिए कि हस्तिनापुर का राज्य उनको पेत्ुकतम्पत्ति थी एवं न्याय, 
शौर्यं एवं शास्त्र की हृष्टि से उस राजगही पर उन्हं अभिषिक्त होना था । 
उन्होने न्याय के लिए युद्ध किया । उनके चचेरे भाई उनको लुटः लेना चाहते 
थे, राज्य दीन लेना चाहते थे । इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मागं-दशंन 
मे उन्होने युद्ध किया । परन्तु वे उसं विजय का आनन्द न उठा सके । क्यों 
कि जिन भाईयों एवं 'भुहद्‌ सम्बन्धिथों के लिए भोग उपलब्धं किये जति हे । 
वे सव महाभारत युद्धम मारेजाचुकेथे ओरजौशेष रहगयेथे वेदसी 
हो गए ये । इसलिए उन्होने राज्य श्चासन तो किया किन्तुं एकमात्र कतेव्य- 
भावना से । अपने छोटे भाइयोसे धिरे हए उन्होने न्यायपवंक राज्ययासन तौ 
किया किन्तु उसमें तनिक भी आसक्ति नही थी,एकमात्र कतव्य पालन कर रहे 
थे । शौनक ऋषि का प्ररेन अति महत्वपूर्णं है । वे जानना चाहते है कि महा- 
राज युधिष्ठिर जब युद्ध से निवृत्त हो गये,राज्य शासन पर अभिपिक्त हो गये, 
तौ उसके पश्चात्‌ उनका व्यवहार कंसाथा? राज्य सुख भोगकेसंदभमे 
उनकी प्रवृत्ति कंसी थौ ? 


(1 
सूत उवाच 
वश करोवंशदवाग्निनिहुतं 
संरोहयित्वा भवभावनो हरिः) 


निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 
युधिष्ठर प्रीतमना बभूव ह॥ 


सूत उवाच = श्रीसूत गोस्वामी वोले; वंशम्‌ वश; कुरो. == कौरव 
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राजाओं का, वश-दव-अग्नि=बांसों के संघषंण से उत्पन्न हुई दावाग्नि; 
निह तम्‌ = दग्ध हुए, स रोहयित्वा = वंश बीज को पुन. आरोपित करते हुए; 
भव-भावनः = सृष्टि के पालक भगवान्‌; हरिः = भगवत्ता कँ सर्वोच्च विग्रह 
श्रीकृष्ण, निवेशयित्वा =पुनः स्थापित क्रिया, निज-राज्य अपने राज्यमें, 
ईश्वर = सर्वोच्च नियन्त्रक भगवानु; युधिष्ठिरम्‌ = महाराज युधिष्ठिर को, 
परीत-मना == अत्यन्त प्रसन्न मन, वभूवह हुए ! 


अनुवाद 


श्रीसूत्त गोस्वामी बोले, सम्पूणं सृष्टि को नवजीवन प्रदान करने 
वले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भाई-भाई मे होने वाली कलह रूपी अग्नि में दग्ध 
करुवरा को पुनर्जीवित कर महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर 
वेठाया ओर एेसा करके वे अत्यन्त प्रसन्न हुए 1 


तात्पयं 


इम संसार की तुलना बसि की ज्ञाडियोमें परस्पर संघपं मे उत्पन्न 
हुई भयंकर अग्निसेकीगईह। एेपा दावानल अपने आपलग जातादै 
क्योकि नांस अपने आपदटी एक दसरेसे धृष्ट टौतेहै। अकारणदी। 
इसी भांति भौत्तिक जगत मे जो इसक्रे स्वामी वनने की आकाक्षा भभिलापा 
से भरे हुए है उनमें स्वभावतः क्रोध उत्पन्न हो जाता है ओर उप्त क्रोधकी 
पुन प्रतिक्रिया होती'है ओर इस प्रकार यह्‌ क्रोध कौ आग महान्‌ युद्धके 
रूप मे परिवत्तित होती है । ओर निरूपयोगी जनसख्या नष्ट हो जाती दै । 
एेसी अग्नि अथवा युद्ध की विभीषिका सघटित हई ओर भगवान्‌ को यद्यपि 
इससे कोर सम्बन्ध नटी तथापि चक्रि वे सृष्टि का पालन-पोपण करना 
चाहते है, उन्होने सकत्प क्रिया किं जनसख्या का अत्यन्त अभिन्ृद्ध भाग 
भगवत्प्रापषि के मागं का अनुसरण क्रे जौ प्रत्येक जीवों को भगवद्धाममे 
परवश का अधिकारी वनाताटहै। भगवान्‌ चाहतेये किदुखीप्राणी वापस 
भगवद्धाम को प्रा्तिकरे । अपने स्वरूपको प्राप्तकरे। जौरव्रितपोंसे 
तप्त हने के स्थान पर भगवदास्य का सुखानुभव करे। मूृष्टिको सम्पूणं 
जायाजना इसी भांति रचित्त हई है । ओर जो इस भांति तत्वज्ञान को नही 
उपलन्ध होता, तथा भगवत्परेम जनिन अनुभवो से वन्छित रहा आता, 
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वह्‌ दुःख उठाता है । भौतिक जगत्‌ मे भगवान्‌ की भ्रामिका शक्ति से जीव 
बलेश पाता है, दुःखी होता है) इसलिए भगवानु चाहते हँ कि उनका कोई 
प्रामाणिक प्रतिनिधिही संसार का शासन करे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी 
भाति एक परम धार्मिक परम सदाचारी ध्मराज्यकी स्थापना करनेके 
लिए तथा अनाव्यके व्यक्तियों को जिन्हे इस योजना से कुछ ठेना देना नहीं 
है एेसे धरा के भार स्वरूप व्यक्तियोंको समाप्त करने के लिए इस भ्रू-मण्डल 
पर अवतीर्णं होति दै । कुरक्षेत का महान्‌ युद्ध भगवान्‌ की इसी योजना के 
अन्तगंत हुभा ओौर अनावश्यक व्यर्थः भ्रू-भार स्वरूप व्यक्ति तत्कालीन वात्ता- 
वरण से बाहुर्‌ फक दिये गये ओर उनके भक्तों के द्वारा एक नये धम॑राज्य 
की स्थापना हुई । इसलिए भगवान्‌ महाराज युधिष्ठिर पर अति संतुष्ट 
थे । उन्हे राजगही पर आसीन कर एवं कुर्वंश कौ अन्तिम सन्तान परीक्षित 
को रक्षा करवे अति प्रसन्न ये। 


[३1 


निशम्य भीहमोक्तमयाच्युतोक्तं 
परवृत्तविज्ञानविधृतविध्रमः । 

शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 
परिध्युपान्तामनुजानुवतितः ॥ 


निशम्य = श्रवण कर; मीष्म-उक्तम्‌ = भीऽ्मदेव के वक्तव्य; भथ = 
गौर भी; अच्युत-उक्तम्‌ = अच्युत भगवान्‌ के वक्तव्य; प्रवृृत्त=सलग्न; 
विज्ञान =पूर्णज्ञान; विूत = सरवेथा शुद्ध; विश्रम श्रम जाल, शशास 
शासन किया; गाम्‌ = पृथ्वी को, इन्द्र स्वर्गं के राजा इद्र, इव=सषश, 
अजित-आश्रयः == अजेय भगवान्‌ सै संरक्षित, परिध्युपान्तामुन्समुद्रो से 
धिरी, अनुज = अपने भ्यो द्वारा, अनुवर्तितः == अनुगमन किये । 


अनुवाद 


भीष्म पितामहं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेश वाक्यों के श्रवण से 
महाराज युधिष्ठिर के अन्त.करण मे दिव्यज्ञान का उदय हा ओौर उनका 
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मोह मिट गवा । भगवान्‌ का आश्रय ग्रहुणकर वे अपने भाडयोके साध 
समुद्र पर्यन्त सारी पृथ्वी का इन्द्र के समान शासन करने लगे । 


ताघ्पयं 


आधुनिक काल मे प्रचलित “जन्मसिद्ध अधिकार" काआडःल देश 
वासियो हारा निमित कानून अत्ति प्राचीन है जव महाराज युधिष्ठिर इस 
समग्र पृथ्वी एवं समुद्रो पर शासन करते थे उस कालम भी इसका प्रामूख्य 
था! उन दिनो मे हस्तिनापुर का सम्राट्‌ जो आजकल नई दिल्ली का एक 
भागदहै समस्त पृथ्वीका सम्राट्‌ कहा जाता था, जिसके अन्तर्गत सारे 
समुद्र थे! ओर महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्ित तक यह्‌ 
त्रम चलता रहा । महाराज युधिष्ठिर के समस्त भ्राता राजमन्त्री की भांति 
कायं करतेये ओर धमं कार्यो में पृणैतया सहयोग देते थे! महाराज 
युधिष्ठर एक आदक्षं सम्राट्‌ एवं भूमण्डल पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एक 
विशेष प्रतिनिधि थे \ उनकी तुलना देवराज इन्द्रसे की गर्ईहै जौ भग- 
वत्प्रतिधि एवं स्वभे लोक के अधिपति दै। इन्द्र, चन्द्र, सूयं, वरुण, वायु 
आदि भी विभिन्न लोकों मे भगवान्‌ के प्रतिनिधिरहै। इसी भांति महाराज 
यूधिष्टिर भी उन्मेस एकयेजो धृथ्वीका शासन कर रहैये) महाराज 
युधिष्ठिर आधुनिक लोकतंत्र के नेताओं की माति विवेकहीन नही थे । वरन्‌ 
वे भीष्मदेव एवं भगवान्‌ अच्यृतके द्वारा दिव्य ज्ञानसे सम्पच्च हृएये। 
जान कं सम्पूणेक्षेत्रो मे उनकी प्रतिभा भगप्रतिम थी। 
माघुनिक कालं के निर्वाचित शासक एक प्रकारकी कट्पूतली की 
भात्ति होति है, कथोकि उनके पास कोई राजोचित शक्तिनही दै! यपि 
वह्‌ महाराज युधिष्ठिर की भांतिज्ञानी हो सकता तथापि वहु अपनी 
र्च्छप कुं नही कर सकेगा क्योकि सम्बेघानिक स्थितिही वैसी दै । वहुत 
सेस राज्य है इस धरती पर जो परस्पर कलह कर रहे ह! क्योक्रि उनके 
स्वाय स सम्बन्धित विविधं आदक्ष॑वादिता की प्रवृत्ति अधिक प्रधान दै, किन्तु 
महराज युधिष्ठिर के पास अपनी कोई आदर्शेवादिता नही थी । वे भगवामू 
अच्युत के तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों के आदेयो एवं उपदेशो का 
पालन करने वाले एक अ्रत्यमात्रये । शास्वोमें यह निर्देक्च कियागयाद्ै 
कि भगवान्‌ के किसी महान्‌ प्रतिनिधि मौर सगवान्‌ का विना क्रिसी अपना 
न्तं निनित कि तयास्वार्थंसे रहित हए उनका अनु्ररण करना 
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चाहिए ) इसलिए महाराज युधिष्ठिर के लिए सम्पूणं विश्व का शासन अति 
सम्भव हो सका, सुलभ हो सका 1 क्योकि उनके सिद्धान्त भगवान्‌ अच्युत 
से संलग्न होकर अच्युतही हौ गये थे अत. असफल होने वाले नही ये। 
तथा वे सभी के प्रति समानल्पसेलागर होने वाले एव सार्वभौम थे । एक 
विद्व कौ धारणा, समग्र विर्व की एकता की धारणा तभी पुणं हो सकती 
है जब एक प्रामाणिक सावभौम सत्ता, एव धमं की स्थापना हो । अपूर्णं 
मनुष्य सावभौम आददेवादिता की स्थापना नही कर सक्रता। ओर वह्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति केलिएलागूभी नही हौ सकता । केवल पूरणं व्यक्ति अच्युत 
व्यक्ति ही सी योजना वना सकता है जो प्रत्येक स्थलःप्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
परिस्थितियों मेलागू हो सके तथा सम्पूणं विद्व के लोग उसका अनुगमन 
भी कर सके । यह्‌ उस व्यक्ति पर निर्भर करता दहै जो शासन-सृत्र सभ।लता 
है, न क्रि बहुत व्यक्तियों पर आधारित सम्बेधानिक सरकार पर । यदि 
व्यक्ति परिपूणं है तव सरकार भी पणे है। ओौर तव शासन-सन्चा भी सर्वा- 
द्खीणद। ओर यदि मनुष्य मूखंदहै तो शसन भी मात्र मूर्खोकी दुनिया 
है । यही प्रकृति का नियम है । बहुत से एेमे राजाओं की कथाये है जिन्होने 

मूढतापूरवेक राज्य शासन किया था अतएव राज्य का मख्य कर्णधार अवश्य- 
मेव महाराज युधिष्ठिर की भांति शासनमें दीक्षित होने चाहिए । तथा 

उसे राज्य शासन के सम्पूणं अधिकारों की उपलब्धि होनी चाहिए । सपण 

ससारमें एक राज्य की धारणा तभी कार्यल्पमे सफल हो सकती है जव 

वह महाराज युधिष्ठिर की भांति एक पूर्णं शासक को सत्ता स्वीकार करे) 

ओर उस कालमेंससारने सुख इसीलिए प्राप्त करने मे सफल हो पाया 

था, क्योकि उसने महाराज युधिष्ठिर की भांति एक शासक पाया था । 


[ ४] 
कामं ववषं पर्जन्यः सवेकामदुधा मही । 
सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीमदा ॥ 
कामम्‌ == सम्पूणं आवश्यकता ववषं =बरसती थी; पजन्य = 
वर्षा, स्वं समस्त, काम = आवदयकताएं, दुघा = उत्पादक; मही भूमि; 


सिषिचुः = सीचती; स्म-=थी, व्रजान्‌ = गोचर भूमि को, गाव =गौएुः 
पयसा-उधस्वती. = मोटे-मोटे थनं से, मुदा = प्रसन्नता पूर्वक । 
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अनुवाद 


महाराज युविष्ठिर के राज्य मे आवदयकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती 
थी । पृथ्वी से समस्त अभीष्ट वस्तुं वेदा होती थी । ओर वडे-वडे थनं 
वाली बहुत सी गौरं प्रसत होकर गो. गोपावासोको दूयसे सीवती रहती 
थी । 


तात्पय 


आर्थिक विकास के सिद्धान्त का आधार भूमि एवं गौओं मे सन्निहित 
दै, केन्द्रित दै । मानव समाज की अआवञ्यक्रता अनाज, फल, दूध, खनिज, 
वस्त्र, लकड़ी इत्यादि है । मनुष्य इन वस्तुओं को शरीर कौ भौतिक आवदय- 
कताओं की पत्ति के लिए आवश्यक अनुभव करता दै । निरिचत ही मनुष्य 
मास, मद्धलियो एव्र लेहे के ओजारों मशीनों से इन आवश्यकताओं की 
पूति नही कर सकता } अत. ये उसकी मौलिक आवश्यकताएं नही है । महा- 
राज युधिष्ठिर के राज्य कालमे समस्त विद्वमे नियमित वर्षा होती 
थी । नियमितं वर्षा करना मनूप्य कैव की वात नही है । इन्द्रदेव वर्पा 
के नियन्त्रक है ओर वे भगवान्‌ के भृत्य है । जव भगवान्‌ राजाओं एव लोगों 
के दारा सम्पूर्णं शासन कार्यो के द्वारा पूजित होते है, आज्ञाकारी सिद्ध होते 
है ततव आकार मण्डल से नियमित वर्पा होती दै! ओौर यह वर्या भूमिके 
समस्त उत्पादनों के लिए जीवन प्रदायिनी एव सुविधा जनक होती है) 
नियमिते वर्पान केत्रल प्रचुर अनाज एवं फलो की उन्नति केलिए दी 
सहायता करती है वरन जव यहु विभिन्न ज्ोतिपीय प्रभावों से, तथा विभिन्न 
ग्रहीय प्रभावों से स्पन्दित दोत्ती है तव यह्‌ अन्यान्य वहुमूल्य रत्न एव मणियो 
की उत्पत्ति का कारण वनती है । अनाज, शाक-सव्जियां मनुष्य एव पशुभो 
को तृष्ठि प्रदान करती है ! तया मोटी-मोटौ थनों वाली गौं यत्र तत्र विच- 
रण करती दहै तथा मनुष्यो कौ मेधा शक्ति कौ वृद्धि करने वाले दुग्ध घृत 
आदि पोपक तत्व प्रदान करतीहै) यदिराज्यमे प्रचुर मात्राम दुग्ध. 
जनाज, फल, सूत, स्िस्क एव रत्न उपलव्च होगे, तवे जनता, सिनेमा, 
वेश्यालयो एव हत्यानयों मे क्यों उत्मुरू होगी ? जीवन की कृविम विला- 
सिता को क्या आवद्यक्ता द ? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस, होटल वर्तमान 
सभ्यता ने इन तत्वा को पदा क्या किया, एक संघं प्रारम्भ करा दिया, 
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क्या मानव सभ्यता ने सहस्रो की संख्या मे जनता को कारखाने, इण्डस्टीजं 
एव युद्ध के नारकीय वातावरण मे भेजकर समता एव श्रत्रुभाव की किसी 
भतिभीवृद्धिकीदै? 


यहां कहा गया है कि गौं ब्रज ( गोचारण भूमि ) को दुग्धसे भद्र 
करती हुई विचरणं करती थी । क्योकि उनके थन वहतं भारी हो रहेये, 
क्योकि वे अत्यन्त आनन्दमग्ना थीं । इसलिये क्या वे पुरतः मानवं जाति को 
पूर्ववत्‌ अपना अनुदान देने के लिये उचित सुरक्षा एव हरित तरण मक्र ही 
नही चाहती ? आज मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थो व गौओं की हृत्या क्यौ कर 
रहा ह ? क्यो वह अन्न फल एवं दुवसे ही त्ृप्तनदही हो रहाद्ै, जो कि 
सयुक्त होकर संकडों एव हजारों स्वादिष्ट व्यञ्जनो के थालौंसे इच्ियौं को 
परमतृत्नि प्रदान कर सकते है । सारे संसार मे आज हजागें लालौं हृत्यालयं 
क्यो चल रहे है ? उनमे निदेषि निरीह प्राणी कर्यो मारेजा रहे है? महा- 
राज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित्‌ जव अपने राज्य का निरीक्षणं 
करते हुए यात्रा कर रहे थे तव एकं काला-कलूटा व्यक्ति एक गाय की हत्या 
करने की कोरि कर रहा था । तत्क्षण ही राजा ने उस हत्यारे को पकड़ा, 
उसे भली-भांति दण्डित किया । क्या राज्य के कर्णधार अथवा नेताओं को 
उन दीन प्राणियो कौ रक्षा नहीं करनी चाहिग्रे जौ स्वय अपनी रक्षा करने 
मे असमर्थं है ? क्या यही मानवता है ? क्या देश के समस्त प्राणी भी नाग- 
रिक नही है? यदि है तौ क्यो उन्हें संङ्कटित हत्यालयो मे हत्यार्थं भेजा 
जा रहा है ? क्या यही स्मता, ्रावृ-भाव या अहिसा का लक्षण ? 


अतएव आधुनिक उन्नत सभ्यता मेँ उस लोक्रतन्त्र के शासन से महा- 
राज युधिष्ठिर की भाति महापुरुष के शासन का राजतन्त्र रेष्टतम सिद्ध 
होगा। जिसमे निरीह प्राणियों की हत्या को जाती हैँ तथा पशु से भी. निम्न 
तर मनुष्य एक अन्य पशु मानव के लिये मतदान करता है) हम सवं 
भौतिक प्रकृति के प्राणी है । भगवद्गीता यह्‌ कहागया है किं भगवान 
स्वयं बीज-प्रदाता पिता एव भौतिक प्रकृति सम्पूणं जीवों की जन्मदात्री 
माता ह) इस प्रकरार प्रकृति माता के पास सम्पूर्णं प्राणियोके लिये पर्याप्त 
लाच-सामग्री है-मनुष्यो तथा परओं दोर्नो के लिय ) यह सर्वं शक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्ण की कृपासे सदाही प्राप्त रहता है । मानव अन्य समस्त प्राणियों 
का वडा भाई है 1 उसे भन्य समस्त प्राणियों से अधिक वुद्धि एवं शक्ति 
प्राप्न है, जिससे वह्‌ सवं शक्तिमान भगवान्‌ का सकेत एवं प्रकृति के नियमा 
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को पहचान सके । मानव सभ्यता को प्राकृतिक उस्पादनों पर जीवन धारण 
करना चाहिये न किं आर्थिक विकासंके करत्रिम साधनों द्वारा ससार का 
वायुमण्डलं अराजकता, लोभ, कृत्रिम इन्द्रिय तृप्ति एवं विलासिता से विषाक्त 
करे । यह्‌ तो ककर-शुकर के जीवन कौ भति दहै। 


[ ५) 


नद्यः समूद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृदु तस्य वे ॥ 


नद्यः = नदियां, समुद्राः == संमृद्र; गिरयः = पवत श्रेणियां, सवनस्पत्ति = 
शाक सत्जियां; वीरुधः लताएं. फनन्ति = सक्रिय होती है; ओषधयः = 
ओषधिया; सर्वाः = सव; कामम्‌ =आवर्यकतार्ए, अन्वृतु = ऋतु सम्बन्धी; 
तस्य = राजा के लिये; वै =निरिचत ही । 


अनुवाद 


नदिया, समुद्र. पवेत-शिंखर, वन, लतां एवं सक्रियं ओपधियां 
महाराजं युषिष्ठिर फे राज्य भें प्रर्येक ऋतुभों के अनुसार अपने उपहार 
भपित करते ये । 


तात्पर्यं 


अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरे परं अजितं भगवच्‌ अच्युतं की छत्र. 
छाया यी, अतः उनको समस्तं समृद्धि जैसे नदी, समूद्र, वनं पर्व॑तं आदि 
सभौ उन्है अपना कर प्रदानं करने लगे । भाव यहु टै किं सफलता का एक- 
मात्र रहस्यं यही है कि हमं भगवान के चरेण-कमलों की खत्र्ाया ग्रहण 
करे । उनकी स्वीकृति के विना इसं जगत में कुद भौ सम्भव नेही है । यन्यों 
एवं अन्यान्य जौजारो से अपनी शक्ति मर प्रयासं कदापि पर्यात्न नही होगा । 
भगवान की स्वीकृति स्वया अपेक्षितं दै; अन्यथा विना उनको स्वीङूततिके 
ञन्यं समस्त सुविधाएं एवं सुध्रवन्ध असफल -ही सिद्ध देमि । सफलता का 
गहनतम कारण दैव है । महाराज युधिष्ठिर की भाति भक्त राजा भलो- 
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भाति यह्‌ जानते ह कि राजा प्रजाके कल्याणार्थं मगवान्‌ का प्रतिनिधि 
होता है । वास्तव में राज्य भगवान्‌ का है । नदी, सागर, वन, पर्वत, ओष- 
धियां आदि मनुष्यकृत नहीं है ! वे सव भगवत्कृत है ! तथा जीव केवल 
भगवत्सेवार्थं भगवत्सम्पत्ति का उपयोग करने में स्वतन्त्र है । आजकल का 
नारा है-समस्त पदाथे जनता के लिये है, ओर इसलिये सरकार भी जनता 
के लिये एवं जनता के हारा चुनी जाती है । परन्तु वतमान कालमे धर्म 
एवं दशन, न्याय एवं शान्ति, भगवत्‌ चेतना एवे मानव-जीवन की पूर्णता 
के आधार पर दिव्य समाजवाद की स्थापना करने के लिये विर्व को पनः 
महाराज युधिष्ठिर एव परीक्षित के चरण-चिह्लों का अनुगमन करना पड़ेगा) 
भगवान्‌ की इच्छा से समस्त वस्तुएं पर्यप्ठ है ओर हम मनुष्य एवं पश्यं 
एवं समग्र प्रकृति के साथ विना किसी वमनस्य एव शतरूतता कै साथ-साथ 
सुविधापूर्वंक जीवन यापन कर सकने के लिये उनका उपयोग कर सक्ते है । 
सतेत्र भगवान्‌ का नियन्त्रण है । ओर यदि वे प्रसन्न दतो प्रकृति का कोना- 
कोना प्रसन्न है. सहयोगी है । नदियां अगाध जल लेकर बहेगी, तटो को 
उपजाऊ बनाती ररहैगी । सागर पर्याष्ठ मणि, रत्न, मोती आदि प्रदान करेगे । 
वन पर्याप्त नकडियां मोषधियां एवं सन्जियां प्रदान करेगे तथा छतुओ के 
परिवर्तन पर्याप्त मात्रा मे फल एवं पल उत्पन्न करने मे सफल सिद्ध होगे । 
कल-कारखानों पर अवलम्बित छरत्रिम जौवन सीमित व्यक्तियों को, लाखों 
व्यक्तियों के सुग को कीमत पर तथाकथित क्षणिके भोग सुख तो प्रदान 
कर सकते है पर वास्तविक सुख प्रदान करने मे वे सदा असमथ रहे 
अववेगे । चूंकि जन सामान्य कौ शक्ति कारखानों मे सलग्न हो गई अतः 
प्राकतिक-उत्पादनों पर बहुत गहरा आघात लगा है, ओर इसी कारण 
जनता असन्तुष्ट एवं दूखी है । धमेरिक्षा के अभाव के कारण जनता प्राक्र- 
तिक उत्पादन स्रोतों का शोषण करने में लगी है। इसीलिये मानव एवं 
मानव, राष्ट एवं राष्ट के मध्य एक तीतर प्रतियोगिता, एकं तीव्र संघषं ह । 
उन पर किसी दीक्षित भगवत्प्रतिनिधि का कोर नियन्वण नही है) अवद्य 
ही हमे आधुनिक सभ्यता की च्रुियों को देखते हये सावधान हौ जाना 
चाहिये । तथा महाराज युधिष्ठिर के पदचिह्लौ का अनुसरण करते ह्र 
सुसंस्कृत एव परिशोधित राज्य-व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिये । 
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नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः । 
अजातशत्रावसवन्‌ जन्तूनां राजि कह्चित्‌ ॥ 


न= कभी नही; आधयः-्=चिन्ताएः व्याधयः = रोग; क्लेशाः = अति 
उष्ण अथवा अति शीत से कण्ट; देव-भूत-आतम = देह तथा समस्त अलौ- 
किक शक्ति तथा जीवों द्वारा; हैतव.-=कारणीं से, अजात-शतरौ = शतु- 
विहीन; भभवन्‌ हए; जन्तूनाम्‌ = प्राणियों का, राज्ञि = राजा को; कहि- 
चित्‌ = किसी समय । 


अनुबाद 


महाराज युधिष्ठिरकी क्िसीस्षे शत्रुता नही धी । वे अजातश 
ये ! अतएव उनके राज्यम कोई भी जीव कभी भी मानसिक सन्तापो, 
रोगों एवं अतिशय उष्ण अथवा रीत से पीडित नदी होता था) 


तात्पयं 


स्वयं को अ्हिखक भी घोपित करना एवं निरीह प्राणियों की हत्या 
भी करते रहना, यह शंतानो का सिद्धान्त है । इस युगमें इसं सभ्यताकीं 
निरीह प्राणियो से शत्रुता है ओर इसीलिए गरीव प्राणी भत्यन्त चिन्तित 
रहा करते ह। इन गरीव प्राणियो के पीड़ाओं की प्रतिक्रिया मानव समाजः 
पर पड़रहीहै) यहीकारणदै कि संसारके अकार मे सदा शीत अथवा 
उप्ण युद्धके वादल द्धा ही रहते है । राष्ट राष्ट स, दल दल से, व्यक्त 
व्यक्ति से जआतद्डति है । महाराज युधिष्ठिर के राज्य मं उनके प्रतिनिधियों 
के राज्य तोये, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक राष्ट नहींये। सम्पूणं चिव 
एक्ता के सूत्रम पिरोवा हुता यातया उनका अधियन्ता महाराज 
यधिष्स्र एक नुदीक्नित राजाय, जो अपनी प्रजाजोंको चिन्ता, रोग, 
जतियोत एव अति उप्णता कौ वाघागोत्े मुक्त रखते ये । वे केवल भ्यिक 
स्पनदी सनृद नही जविनु स्वास्थ्य तया अतिमानवीय दक्तियोमेभी 
सम्पत्तये अतः प्राङ़तिक अव्यवस्याजनो म कमी पीडित नहीं होते य) 
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अन्य प्राणियोसे भीउन्हेभयनथाओरन शारीरिक मानसिक सन्तापो 
काही आक्रमण हता था । बद्धाली भाषा मे एक कहावत है--“वुरा राजा 
समूचे राज्य को बर्बाद कर देता है । एवं बुरी पत्नी समूचे परिवार को ब्ब 
कर देती है ।"* यही तथ्य यहं भी उपयुक्त है । चूंकि राजा सदाचारी था। 
भगवान्‌ एवं सन्तो के प्रति श्रद्धापूरणं था क्योकि उसे किसी प्राणी के प्रति 
शत्रुता न धी । वे भगवानु फे निजी प्रतिनिधि ये अतः उन्हें उनका सरक्षण 
माप्न था। अतःयह कहा जा सक्ताहै किं राजाके संरक्षण में जितने 
नागरिकथे वे भी भगवान्‌ एवं उनके भक्तों की छवछ्ाया में थे । जव तक 
व्यक्त सदाचारी एवं भगवक्छरृपा प्राप्न नहीं होता तब तक अपने संरक्षण में 
रहने वालों को सुखी नही बना सकत्ता । मानव एवं भगवानु तथा मानव एवं 
प्रकृति के मध्य पूर्णं सहयोग की भावना होनी चाहिए । वभी वास्तविक सुख 
शान्तिका प्रसारहो सकेगा। तभी विश्व मे संच्ची समृद्धि की उपलब्धि 
हो सकेगी । आजकल कौ यह्‌ एक दुसरे के प्रति शोषण की मनोवृत्ति केवल 
दुख ही प्रदान कर सकती है । 


{1 ७] 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासाद्‌ कतिपयान्‌ हरिः । 
सुहूदां च विशोकाय स्वसुश्च श्रियकास्यया ॥ 
उषित्वा=-उहर कर; हास्तिन पूरे हस्तिनापुर शहर मेँ; मासान्‌ = 
महीनों तक; कतिपयान्‌ कई; हरिः भगवाच्‌ श्रीकृष्ण; सुहृदाम्‌ == सम्ब- 
न्धियों की, च~ भी, विशोकाय =शोक निवारणार्थं, स्वसुः = बहिन; च == 
भी, प्रिय-कास्यया = प्रसन्न करने के लिए । 


अनुवाद 


भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ने कुदं मास पर्यन्तं हस्तिनापुर मे निवास करिया 
ओर अपने सम्बन्धियों के हदय को सान्त्वना दी एवं वहिन सुभद्रा के हृदय 
का आनन्दवर्धन किया । 


तात्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनो राजवानी द्वारिका को प्रस्थान करने वाने 
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पे) महाभारत युद्ध समाप्तहो चकाथा। भीष्मदेव पर विशिष्ठ कृपा 
पदरन भी सम्पूर्णं हो चकी थी 1 महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषिक्त 
हो चुकराथा। इन्दी समस्त कार्यो के लिए भगवानु हस्तिनापुरमें रुके हुए 
थे ! इसके परचात्‌ भी भगवान्‌ ने रोकग्रस्त राजा को तथा वह्नि सुभद्रा 
जिसका नवविवाहित पूत्र अभिमन्यु युद्धभूमि में वीरगति कोप्राप्त हृभा 
था, को सान्त्वना प्रदान करने के लिए हस्तिनापुरमे ठह्रना भआवञ्यक 
समज्ञा । अभिमन्यु अपनी मृत्यु के अनन्तर अपनी पत्नी उत्तरा को छोड़ 
गया जो कालान्तर में महाराज परीक्षित की माता बनी । भगवान्‌ सदा 
ही अपने भक्तोंको किसी भी मूल्य पर सन्तुष्ट करने का प्रयास करते है। 
केवल उनके भक्त ही उनके सम्बन्पिपोकास्यान प्रहमकर स्ति) 
भगवान्‌ तो अद्वय है । 
[ = | 


आमनप चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ } 
आरुरोह रथं कंश्चित्परिष्वक्तोऽभिषादितः ।। 


आमन्त्य = आदेश्च लेकर; चन्= ओर; अभ्यनुज्ञातः = आदिष्ट होकर, परि- 
ष्वज्य =आलिद्धन करके; अभिवाद्यन्प्रणाम करके, तप्रू=महाराज 
युधिष्ठिर को; आरुरोह =अ{रोहण किये, रथम्‌ = रथ मे; कंश्चिन्‌-= किस 
कै द्वारा; परिष्वक्त = आलिद्धित हुए; अभिवादितः प्रणाम किये गए । 


अनुवाद 


उसके पक्वात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाराज युधिष्ठिरस दारिकां 
प्रस्थान की अनुमति मामी ! ओर महाराज युधिष्ठिर को उन्होने नमस्कार 
किया! युधिष्ठिरे उन्हे जलिद्धन किया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ अन्य 
पूज्य आदरणीय महद्‌ सम्बरो से आसिङ्कित हए । उन्होने उनको अपना 
र अपिते किया । तत्व्चातु भगवानु ने रथ पर भपना आसन ग्रहण 
या। 


तात्पर्य 


महारज युधिष्ठिर मगवानू न्नीट्प्ण के दुक्‌ ज्यष्ठ श्राताये। 
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इसलिए प्रस्थान की वेला में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उन्हें प्रणाम किया ओौर 
महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाईके अनुरूप उन्हुं आलि द्धन किया । यद्यपि 
राजा जानते थे कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है, तथापि चकि वे मानवो- 
चित लीला कर रहे थे, अतएव उन्होने उनसे मानवोचित व्यवहार करना 
उचित समज्ञा । जव भक्त उन्हुं अल्प महत्व पूर्ण, अपने तुल्य समञ्ञकर 
अपने हृदय का प्रेम-भाव समपित करते है भगवान्‌ के समक्ष,तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न होते है । उनके समकक्ष कोई भी नही है" उनसे वड़ा 
तोकोईहोही कंसे सकता है? परन्तुवे आनन्दानूुभव करते है, जत्र 
उनका भक्त उन्हे अपना छोटा भाई मानताहै। कोई पुत्र मानता है, कोई 
सखा मानतादहै। वे महामहिम आनन्द अनुभवं करते है। यही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की दिव्य लीला है । निराकारवादी, भक्त ओर भगवान्‌ की इस 
चिन्मय लीला में प्रवेश नही कर सकते । इद्द्रियातीत भगवान्‌ की लीलाये 
केवल भक्तों के लिए है । इसके अनन्तर अर्जन एवं भीम ने भगवान्‌ का 
आलिद्धन किया, क्योकि वे उनके तुल्य वय केथे। परन्तु नकुल एव 
सहदेव ने उनके चरणों मे प्रणाम किया, लेटकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
उन्होने वसे ही साष्टाङ्क प्रणाम करिया जसे छोटे भाई को वडे भाईके प्रति 
करना चाहिए । 


[ | 


सुभद्रा द्रौपदो कुन्ती विराटतनया तथा । 
गान्धारो धृतरणष्टृश्च युयुत्ुर्गोतमो यमौ ॥ 


॥. = 9 5 

वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः । 

न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्धः धन्वनः ॥ 
सूभद्रा=्=मगवान्‌ श्रीकृष्ण की वहिन, द्रौपदी = पाण्डवो की पत्नी, 
कुन्ती पाण्डवौ कौ माता; विराटतनया महाराज विराट्‌ की कन्या; 
तथा-~ओरः गान्धारी दुर्योधन कौ माता, धृतराष्ट्‌ = दुर्योधन का पिता, 
च = ओर; युयुत्सु =वृतराष्ट्‌ की वैद्य पत्नी से उत्पन्न हज पृत्रगौतम = 
कृपाचार्य, यमौ == नक्रुल, सहदेव; वृकोदरः भीम, च = ओर, धौम्य 


“ ~ 4 ^ ~ ई भ 
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धौम्य ऋषि (पाण्डवो के पुरोहित); च्=ओौर; स्त्रियः = राजमहल की 
समस्त महिलाये; मत्स्य-सुता-आदयः = भीष्मदेव की सीतेली माता, नाविक 
कौ कन्या सत्यवती; न= नही; सेहिरे = सह्‌ सकी, विमुह्यन्त' = प्रायः मू चित 
होने लमी; विरहम्‌ = विरह, शाख -धन्वनःन्=शाङद्ध धनुष धारण करने 
वाले भगवान्‌ । 


अनुवाद 


उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृत राष्ट, युयुत्सु, 
कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य एव सत्यवती प्रायः शोक विह्वल 
हो उठ थे, मूचितसे होने लगे ये प्रेमावेश्चमें। क्योकि उनके लिए लाद्ध- 
पाणि भगवानु का विरह असद्य था । 


तात्पयें 


भगवान्‌ श्वीकुष्ण इतने आकषक है, जीवो के लिए इतने आश्चर्यमय 
है, विशेष कर अपने भक्तों के लिए, कि उनका विरह सहन करना उनके 
लिए सर्वथा असम्भव होता है} आभ्ित जीव भगवानु का वहिरद्धा 
श्राभिका शक्ति के आधिपत्य मे उनसे अपना सम्बन्ध भूल जति ह, अन्यथा 
वे एेसा नही कर सक्तेये । रेमे विरहं का अनुभव अवर्णनीय है परन्तु 
केवल भक्तों द्वारा यह्‌ कल्पनीय अवद्य है । उसकी कल्पना की जा सक्ती 
६1 कठपना करकै अपने हृदय को कृतार्थं करने का पर्याप सुभवसर दै। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मथुरा को प्रस्थान करने की वेला मे बृन्दवन मे 
निवास करने वाक्ली ग्रामीण गोपाद्धना्ओं, गोप-सखाओं एव प्रद्‌ गोप 
बृन्दो के हृदय पर एेसा आघात लगा,* जो उनके जीवेन मे सदा-सदाकेः 
लिए निरन्तर ताजा ही वना रहा । उनके वियोग को वेदना मे उनकी 
अच्यन्त प्रिया श्रीराघारानी की जो मवस्था हू वहु वर्णन के परे है.वह्‌ अचित्य 
है! एकवार वे सव कूरुभ्षेव के सूर्यग्रहण के मेते के अवसर पर भितैथ। 
उस समय जो उनका मिलन हुजां या, उनके वीच जो वार्तालाप दहूजाथा 
वह्‌ अत्यन्त हुदय-विदारक है । सचमुच ही भगवान्‌ के भक्तों कं दिष्य गुणों 
पारक्य है,अन्तर दै, परन्तु उनतेसेजो भौ मगवान्‌ कं संमर्गं में एुक्वार्‌ भी 
ज गया, उसके लिए उनका विरट^्डनमे पृथक्‌ हना अत्यन्त असम्भव घटनां 
वनकर रह्‌ जाती दहै 1 विशुद्ध नक्त का यदी सहज स्वभावहै। 
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[ ११] 
सःसञ्गन्मुक्तवःसद्धो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कोर्यमानं यशो यस्व सकृदाकष्यं रोचनम्‌ ॥ 


| १२] 
तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहैरव्‌ विरहं कथम्‌ । 
वशं नस्पशीसंलावशयनएसन भोजनः ॥ 
सत्सद्खात्‌ = विशद्ध भक्तां के सत्सद्ध से; मुक्त-दुःस ङ्गः = मौतिकवादी 
व्यक्तियों के हानिकारण सम्पकं से मुक्त; हातुम्‌ त्याग करने को, न उत्स- 
हते = कभी नही उत्सुक होते; बुधः = भगवत्तत्वज्ञ; कीर्त्यमानम्‌ =गाकर; 
यर. -=कीति; यस्य जिसका; सङ्रत्‌ = केवल एकवार; आकण्यं = श्रवणकर; 
रोचनम्‌ = रोचक, प्रीतिवर्ध॑क; तस्मिन्‌ = उसको, न्यस्त-धियः जिसने बुद्धि 
अर्पित कर दी है; पाथ.==अर्जुन, सहेरन्‌ सह सकते है; विरहुम्‌ = वियोग 
वेदना; कथम्‌ कंसे; दर्शन नेष से नेत्र भिलाकर देखा; स्पशं स्प 
किया, संलाप = वार्तालपं किया, चयन = श्चयन किया; आसन = साथ-साथ 
ठे, भोजनैः = मोजन किया । 


अनुवाद 


जो विवेकी पुरुष भगवान के विशुद्ध भक्तों के संसंगे में रहकर, उनके 
तत्वं को भलो-भांति जान गये है, ओर इसं प्रकार प्राकृत विषयी पुरुषों के 
ससर्गो से मूक्तहोचुकेदैवे कभी भी भगवान्‌ की महिमा एवं गरिमाके 
श्रवण से तृप्त नही होते, उनकी उपेक्षा कभी नही कर संकते । जव अन्यों 
कोएकहीवारश्रवणसे एसी घटना घटती है, तव पाण्डवो की विरहं 
व्यथाका वर्णेन कँसे हौ सकता दै? उनके द्वारा यहं विषमं विरहु-व्यथा 
खाली भी क्से जासक्तीहै? वे तो निरन्तर उन परमं पुरुष कै संसगंमें 
वने रहे, उनसे नेघ्र से नेत्र मिलाये, उनको देखते रहै, उनको स्पशं करते 
रहे, उनसे वार्तालाप करते है, उनके साथ शयनं करते रहे, उनके साथ 
चैठते ये, उनके साय मिलकर भोजनं करतेथे, तवं पाण्डवों की विरह 

व्यथा का वर्णन केप हो सकता दै ? 
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तात्ययं 


जीव का प्राकृत सहज-सुलभ स्वाभाविक स्वरूप है अपने से किसी 
उच्चतर व्यक्ति की सेवा ओौर बहिरङ्गा शक्तिके दारां इन्दरिय-तृत्ति के 
विभिन्न रूपों मे यहु जीव सेवाके लिएही बाध्यकियाजारहाहै। चकि 
वहु सेवा का प्रमुख लक्ष्य, सेवा का चरम उह्‌ञ्य, सेवा जिससे मिलकर, 
जुडकर सार्थक ठोती दै, उस प्रभु को विस्मृत कर गथा है इसलिए उसकी 
सेवा इन्द्रिय-तृ्ति के पदार्थो कौ भोर अभिमुख हो रही है ओौर इन्दरिोंकी 
सेवा करने मे वह्‌ कभी थकती नहीं है । यद्यपि वहु थक भीजायेतोभी 
वहिरङ्खा भ्रामिका-शक्ति उसे उससे मृक्त नही होने देती । उपे कभीमी 
पूणं संतुष्ट नही होने देती । अनन्तकाल तक वहु उसी में संलग्न रहा 
भयेगा । इसीलिए इन्दरिय-तृप्ति की कोई सीमा ही नही, समाप्तिही नही 
है, इन्दियों की भटकन की कोई मञ्जिल कभी आती नहीं है। भाधित 
जीव एसे महान्‌ भ्रम-भटकन जालमे फंस जाते है। दुटकारा सम्भवरहै। 
पर वह॒ तभी सम्भव होगा, जव भगवानु के विशुद्ध भक्तों का समागम 
उपलन्ध हो 1 एेसे सन्त समागमो के द्वारा ही क्रमशः वह्‌ चेनना के विकास 
के उच्चतम शिखर पर आरूढ होगा । वह्‌ श्रीकृष्ण-चेतना को उपलन्घ 
होगा । तभी वह जान सकेगा कि उसकी वास्तविक सहज-सुलभ प्राकृत 
स्वरूप भगवत्ता के मौलिक स्वरूप श्वीकृष्ण के चरणो में सेवा अपित करना 
है! ओर तव इन्द्रियों के विषयों की ओर धात्रित हौ रही चेतना की काम, 
क्रोध लोभ एवं पदार्थो पर स्वामित्वं आदि अवस्थाय जो उस सेवा के विकृत 
प्रतिफलन है वे सव व्ययं प्रतीत होगे । समाज मे मंत्री व्यावहारिक ओौप- 
चारिकताये, क्तेव्य एवं समाज के अन्यान्य धरातलों पर अभिव्यक्त हो 
रहा प्रेम ओर कुछ नहीं है, कामके ही विभिन्न विकरृत-प्रतिफलन हू! यह्‌ 
सव बन्धन का कारण है । इनके निरन्तर अम्याससे जीवन ही वन्धनमय 
हो जातादै। हमारा जीवन ही एक वन्धन वन गया । परिणामस्वरूप 
आघ्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक इन तीनों तों से हेम लगातार 
पीड्तिहो रहे दै। विशुद्ध भक्तों के संसगं एवं समर्पण भाव युक्त होकर 
उनसे भगवत्कथा के श्रवण से भौतिक पदार्थो कै प्रति हमारी स्पृहा, तुष्णा 
एवं आसक्ति के वन्धनं दियिल होने लगते हँ! तथा मगवानु श्रीृष्ण की 
दिव्य लीला श्रवण के प्रति जकयंण, जीवन में प्रधान हो जाता है । जीवन 
का वह्‌ जनिवार्यं एव महत्वपूर्णं रुचिकारकत्तत्व वन जाता टै । एकवारवे 
वण कौ जवस्वा को उपनन्ध हुए किप्रेमाभक्तिके अग्रिम पयं पर नयो 


५.६ | भगवत्‌ सन्देश [ दशम्‌ अध्याय 


[ ११] 
सत्सङ्खगन्भुक्तदुःसञ्धो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कोर्त्यमानं यशो यस्य॒ सकृढाकण्यं रोचनम्‌ ॥ 


| १२] 
तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहैरव्‌ विरहं कथम्‌ । 
वर्शनस्पर्शीसंलापशयनासन भोजनैः । 
सत्सङद्धात्‌ = विशुद्ध भक्तो के सत्सद्ध से; मुक्तदु.स द्गः == मौतिकवादी 
व्यक्तियों के हानिकारण सम्पकं से मुक्त, हातुम्‌ =व्याग करने को, न उत्स- 
हते = कभी नहीं उत्सुक होते, बुधः = भगवत्तत्वज्ञ; कीर्यमानम्‌ =गाकर; 
यरः== कीति; यस्य = जिसका; सङ्कत्‌ = केवल एकवार; आकण्यं = श्रवणकरः; 
रोचनम्‌ = रोचक, प्रीतिवर्ध॑क, तस्मिन्‌ = उसको, न्यस्त-धियः = जिसने बुद्धि 
अपित कर दी है; पाथः अर्जुन, सहैरमर्‌ सट सकते टै; विरहम्‌ = वियोग 
वेदना, कथम्‌ = कंसे, दर्शन = नेत्रो से नेत्र मिलाकर देखा; स्पशं =स्पर्ह 
किया; संलाप = वार्तालापं किया, शयन = शयन किया; आसन = साथ-साथ 
वैठे, भोजनैः = भोजन किया । 


अनुवादं 


जौ विवेकी पुरुष भगवान्‌ के विद्ध भक्तों के संसंगे मे रहकर, उनके 
तत्वं को भलो-मांति जान गये है, ओर इसं प्रकार प्राकृत विषयी पुरुषों के 
संसर्गो सेमृक्तहोचुके दैवे कभी भी भगवान्‌ की महिमा एवं गरिमाके 
श्रवण से तृप्त नही होते, उनकी उपेक्षा कभी नही कर सकते । जव अन्यों 
कोएकहीवबारश्रवणसे एेसी घटना घटतीहै, तवं पाण्डवो की विरह 
व्यथाका वणेन कंसे हौ सकता दै ? उनके दरा यहं विषम विरह-व्यथा 
टाली भी क्सेजास्क्तौदहै? वे तो निरन्तर उन परमं पुरुष के संसग में 
चने रहे, उनसे नेश्र से नेत्रं भिलाये, उनको देखत्ते रहै, उनको स्पशं करते 
रहे, उनसे वार्तालाप करते है, उनके साथ शयन करते रहे, उनके साथ 
चेठते ये, उनके साथ मिलकर भोजन करतेये, तवं पाण्डवो की विरह 
व्यथा का वर्णेन केप हौ सकता 2 ? 


श्लोक ११.१२ ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्वारिका को प्रस्यान [ ५८७ 


तात्पयं 


जीव का प्राकृत सहज-सुलम स्वाभाविक स्वरूप है अपने से किसी 
उच्चतर व्यक्ति की सेवा भौर वहिरङ्खा शक्तिके द्वारा इन्दिय-वृक्नि के 
विभिन्न रूपों मे यह्‌ जीव सेवाके लिएही बाध्यकियाजारहादै) चकि 
वह्‌ सेवा का प्रमुख लक्ष्य, सेवा का चरम उदेञ्य, सेवा जिससे मिलकर, 
जुडकर सार्थक ठोती है, उस प्रभु को विस्मृत कर गया है इसलिए उसकी 
सेवा इन्द्िय-तृ्चि के पदार्थो की भोर अभिमुख हो रही है ओर इन्दियोंकी 
सेवा करने मे वह्‌ कभी थकती नहीं है) यद्यपि क्ह्‌थकमभीजयितोभी 
बहिरङ्गा भ्रामिका-शक्ति उसे उससे मुक्त नही होने देती । उते कमी भी 
पूणे संतुष्ट नहीं होने देती । अनन्तकाल तक्र वहु उसी में संलग्न रहा 
अआयेगा । इसीलिए इन्द्िय-तृत्नि की कोई सीमा ही नही, समाप्ति ही नहीं 
है, इद्दियों की भटकन की कोई मञ्जलि कभी आती नहींहै। आधित 
जीव एसे महान्‌ ्रम-भटकन जालमे फंस जतिदहै। दुटकारा सम्भवदहै। 
पर वह तभी सम्भव होगा, जब भगवानु के विद्ध भक्तों का समागम 
उपलम्घ हो । एसे सन्त समागमो के द्वारा ही क्रमशः वह्‌ चेतना के विकास 
के उच्चतम शिखर पर आरूढ होगा । वह्‌ श्रीकृष्ण-चेतना को उपलब्ध 
होगा । तभी वह जान सकेगा कि उसको वास्तविक सह॒ज-सुलभ प्राकृत 
स्वरूप भगवत्ता के मौलिक स्वरूप श्रीकृष्ण के चरणो मे सेवा अर्पितं करना 
है। ओर त्तव इन्द्रियो के विषयों की ओर घाचित हो रही चेतना की काम, 
क्रो लोभ एवं पदार्थो पर स्वामित्व भादि अवस्थाये जो उस सेवा के विकृत 
प्रतिफलन है वे सब व्यथं प्रतीत होगे । समाज मे मेतरी व्यावहारिक ओौप- 
चारिकताये, कतव्य एवं समाज के अन्यान्य धरातलों पर अभिव्यक्त हो 
रहा प्रेम ओर कु नही दै, काम के ही विभिन्न विकृत-प्रतिफलन है । यह्‌ 
सबं बन्धन का कारण है । इनके निरन्तर अस्यास से जीवन ही वन्धनमय 
हो जता) हमारा जीवन ही एक बन्धन वन गयादै। परिणामस्वरूप 
आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक इन तीनों तापो से हम लगातार 
पीठ्तिदहो रहैहै। विशुद्ध भक्तों के संसं एवं समपेण भाव युक्त होकर 
उनसे भगवत्कथा के श्रवण से भौत्तिकं पदार्थो के प्रति हमारी स्पृहा, तृष्णा 
एवं आसक्ति के बन्धन शिथिल होने लगते दै! तथा भगवान्‌ श्वीकृष्ण की 
दिव्य लीला श्रवण के प्रति आकर्षण, जीवन मे प्रधान हो जाता है। जीवन 
का वह्‌ अनिवायं एव महत्वपूणं रुचिकारकत्तत्व बन जाता है । एकवारवे 
श्रवेण को अवस्था को उपलब्ध हुए कि प्रेमाभक्ति के अग्रिम पथपरनयी 


५८८ | भगवत्‌ सन्देश [ दशम्‌ अध्याय 


नयी सीदियांँ स्वतः स्वयमेव उपलब्ध होने लगती हँ तथा अबाध गतिसे उन्नति 
होने लगती है । ठीक उसी प्रकार जसे बन्दूक के पाउडर में अग्नि तीव्रता 
से लग जाती है। कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीहरि अप्राकृत रूप से इतने 
आकर्षक हैकि वे जो अपनी आत्मा के अनुभव से अत्यन्त विस्तीर्णं, व्यापक 
चेतना, वैदिवक-चेतना को उपलब्ध होकर सदा के लिए परितुष्ट हो गये 

है स्व्यंवे भी भगवान्‌ श्रीह्रिके प्रति आकृष्ट हो जाते है । उनकी चित्त वृत्ति 
उनके चरणों में स्वतः न्यौदावर हो जती है। वे भक्त बन जातेरहँ। इस 
वस्तुस्थिति के अन्तर्गत यह सुगमतापू्वंक समज्ञा जा सकता है, कि महाभाग 
पाण्डवो की कौन-सी अवस्था थी, जो भगवान्‌ के साथ नित्य निरन्तर बने 
रहते थे तथा वात्सल्यभाव से, पुज्यभाव, से सखाभावसे श्रीकृष्ण के साथ 
नित्य-निरन्तर अङ्क-सद्ध रहै आये ? उनकी परम इलाघ्य, परम धन्य 

पवित्रता एवं प्रेम की अद्‌भुत मनोद्शा अवश्य ही कल्पनीय विषय दहै । वे 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विद्धोह्‌ की कभी कल्पना नही कर सकते थे । क्योकि 

उनके प्रति भआकषंण इतना तीत्रतम सघनतम एवं गहनतम था कि वे अपना 

देह-गेह सब भुलाये रहते ओर भगवान्‌ कौ छवि ही उनके मानस-पटल में 
सदा नृत्य करती रहती, उनका रोम-रोम उनका ही नाम पुकारता रहता 1 

उनके प्राण निरन्तर उन्ही दूर द्वारिका देश में रहने वाले अपने ममेरे भाई 
से मिलने के लिए छटपटाता रहता। भगवान्‌ के व्यक्तिगत-सम्पकं ने उनका 
जीवन श्रीकृष्णानुभूति प्रधान वना दिया था ओर उनके अतिरिक्त सव कुं 

गौण हो गया । इसलिए वे उनसे पृथक्‌ रहने कौ कल्पना ही नही कर सकते 

ये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गणो का, नाम का, यश का लीलाओं का स्मरण 

इतना अधिक आकषंणकारी है, कि विशुद्ध भक्त समस्त रूप, समस्त अन्य 

गुण, अन्य नाम, अन्यो के यज्ञ॒ तथा सांसारिक मनुष्यों के सारे साहसिक 

कार्यो से आकर्षणश्ोदेतादै, भूल जातादहै हमेशाके लिए । ओर अव 

अपने परिपक्व अखण्ड सन्त समागम भक्त समागम से वह भगवान्‌ से 

इतना अधिक सम्बन्धित हो जाता है किएकक्षणके लिए भी पृथक्‌ नही 

हो सकता । 


| १३ | 
स्वे तेऽनिनिषरक्षस्तमनुदत चेतसः । 
वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रह ।॥ 


लोर १४ | भगवान्‌ भ्रष्कष्ण का दारिका को प्रस्थान | भत 


सर्वे समस्त; ते =-वे सव; अनमिषैः = अपलकः; भक्षैः नटष्टि से; 
तम-अनु उनके परचात्‌; दूत-चेतसः = हृदय द्रवित विगलित हो रहै थे; 
वीक्षन्तः = उन्हे देख देखकर; स्नेह्‌-सम्बन्धाः न= विशुद्ध प्रेम॒से बन्धकर; 
विचेलुः == दौडने लगे; तत्र-तत्र = इधर उधर; ह्‌ =एेसा उन्होने किया । 


अनुब।द 


अत्यन्त पवित्र प्रेम-वन्धन से बेंकर उनक्रे हृदय द्रवितिहो रहेये। 
वे अपलक हष्टि से उनकी ओर निहार रहे थे । ओौर अपने उन परम प्रिय- 
तम की विदाई का साज सजाने के लिये, उन्हें अन्तिम विदा देने के लिये, 
वे यत्रतत्र धावितहो रहेथे, दौडरहैथे) 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वाभाविक शूप से समस्त जौवों के लिये परम 
आकर्षक है क्योकि वे नित्यो में नित्य हैँ । वेद कौ कठोपनिषद्‌ श्रुति कहती 
है-- “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” । भौर इस प्रकार नित्य जीव 
जव अपने नित्य स्वामी एवं सखा से पुनः अपना विस्मृत सम्बन्ध स्थापित 
करता है तभी वह्‌ स्थायी श्चान्ति एवं माघ्यातमिक समृद्धि प्राप्न कर नव- 
जीवन प्राप्न करता है । अभी जीवमाया की श्रामिका-शक्ति के अन्तगंत 
अपने इस वास्तविक रूप को भूल गया किन्तु एक बार इस सम्बन्ध का 
अनावरण जीवन में व्यावहारिक धरातल परौ जाय, त्तो आधित जीव 
पतक्षण ही बहिरङ्गाशक्ति के भ्रामक जाल से उन्मृक्त हो जाता है भीर 
भगवत्सद्ध, भगवत्सान्निध्य, भगवत्संसगे भगवत्सस्पञ्चं के लिये उन्मत्त होकर 
दौड पडता है । यह संस्यशे, यह्‌ सान्निध्य तभी सम्भव होता है, जब भगवान्‌ 
के साथ व्यक्तिगत सम्पकं हो । परन्तु न्यवि्तगत सम्पकं के लिये उनका नाम, 
यश्च, रूप एवं गुणों का श्रवण, मनन, चिन्तन अत्यन्त आवश्यक अनिवायं 
तत्व है । ओर श्रीमदुभागवतत आश्रित जीवों को विशुद्ध भक्तों के चरणों में 
समपेण पूर्वक बैठकर जीवन की सर्वोच्च परिपूर्णता प्रेमाभव्ति के लिये 
शिक्षित एवं दीक्षित करता है । 


[ १४५ 
न्यरन्धन्नुदगलद्वाष्पमौत्कण्ठ्याद्‌ देवकीसुते । 
निर्पात्यगारान्नोऽभद्रमिति स्याद्राच्धवस्तियः ॥। 


५६० | भगवत्‌ सन्देश [ दशम्‌ अध्याय 


न्यरुन्धनु == बड़ी कठिनाई से रोककर; उदुगलत्‌ ~ उच्छलित हौ रहे 
वाष्पम्‌ =अभ्रूवारा को, ओौत्कण्ठयात्‌ महानु चिन्ता से, देवकी-सुते = 
देवकी पुत्र को, निर्याति बाहर आकर; आगारात्‌ = राजमहल से, नः 
नही; अभद्रम्‌ = अनुभ; इति = एसा, स्यात्‌ = हो; वान्धव सम्बन्धी; 
स्त्रियः महिलाएं । 


अनुवाद 


राजमहल की महिलाओं के हृदय में भगवान के वहत्‌ दुर चले जाने 
से होने वाली वियोग वेदना की आक्षङ्का जाग उठी । अतः उनके नेत्रोंसे 
लगातार भअश्रुघारा प्रवाहित होने लगी । उन अध्रुओं को वे वड़ी कटिनाई 
से रोक सकीं उन्होने सौचा निरिचत ही ये अविरल अश्रु प्रियतम भगवानु 
के प्रस्थान की बेला मेँ अमद्धलजनक सिद्ध होगे । 


५ 


तात्षय 


हस्तिनापुर के राजमहल मे शतशः राज महिलाएं थीं मौर उन 
सवकी भगवान मे प्रगाढ प्रीत्ति थी । उन सवका उनसे पारिवारिक सम्बन्ध 
था 1 जव उन्होने देखा कि भगवान श्रीकृष्ण राजमहल से दुर हस्तिनापुर से 
दुर, अपने निवास~त्थान द्वारिकापुरी को प्रस्थान कर रहे है । तब वे अत्यन्त 
चिन्तित हो उठी, वे व्याकुल हो उटीं, वे घवडा उटठी गौर अनायास उनके 
नेवं से अश्रु विगलित होकर क्पोलों को अप्रं करने लगे। 
तव उन्होने सौचा कि भगवान्‌ के प्रस्थान की वेला मे सम्भवतः ये अनन्‌. 
अमङ्कल सूचक न सिद्ध हों । मशकून न सिद्ध हो जाय । अतएव उन्होने उन 
अश्वओं को रोकना चाहा किन्तु यह्‌ वहत कठिनं था ।प्रेम के वे अश्र 
किसी प्रकार रोके नहीं जा सकते थे इसलिये उन्होने उन मभ्न्‌, विन्दुगों को 
अखि 'मे ही पो लिया । किन्तु उनका हृदय विगलित्त होने लगा विद्धल 
होने लगा । वह्‌ स्तब्ध हो गया । 


वे महिलायें जो महाभारत युद्धमे मरे हृए योद्धाओं कौ पुत्रवधू, 
पत्नी आदि यीं; जो भगवान्‌ के सान्निध्य में कभी नहीं आई थीं, उन्होने 
भी जव भगवानु क अदरुभूत साहस एवं कृपामय कार्य-कलापों का वर्णेन 
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सुना-उनकी विचित्र लीलायं जव सुनीं तव उन्हौने उनका चिन्तन किया, 
वार्तालाप किया उनके नाम, यज्ञ एवं गरिमा उनके कानों मे एवं मनमें 
नित्य गूंजती र्हीं ओर इस प्रकार एक दिन वे उनके प्रति इतने अधिक प्रेम 
से भर उठी; श्रीकृष्ण दकेन, श्रीकृष्ण निलन के लिए इतनी व्याकुल हो 
उटी जित्तनी व्याकुलता उन सम्बन्धियों मे थी; जो निरन्तर उनके प्रत्यक्ष 
साच्रिघ्य में रहते थे । इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भयवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई 
भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जव भगवानूका स्मरणकरता है भगवान के 
सम्बन्ध मे वार्तालाप करता है, भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करता है, वह्‌ 
तत्क्षण भगवानु श्रीकृष्ण से सम्बन्धित हो जाता है, उनके आकषंण मेँ, प्रेम 
में पड़ जाता है । क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अदय हँ । उनमें तथा उनके खूप मे 
तथा उनके गुणे मे कोई अन्तर नहीं है । हमारा भगवानु श्रीकृष्ण से अत्यन्त 
विद्वसनीय एवं व्यक्तिगत एवं गूढगहन एव सदा सवदा के लिए, अन्तरङ्क 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । लेकिन तब जब हम उनके ही सम्बन्धमे 

वार्तालाप करे उनके ही सम्बन्ध मे प्रवचन करे, उनके सम्बन्धमे ही श्रवण 
केरे, उनका ही स्मरण करे) ओर यह्‌ सब कायं भगवानु की अन्तर द्धा शक्ति 
के द्वारा सम्पन्न होता है । 


[ १५ ] 


मृदद्धशङ्धभेयश्च वीणापणवगोमुखाः । 
धुन्धु्यनिकघण्टाद्या नेदु स्दुभयस्तथा ॥ 
मृदङ्ख = मृदद्ध नामक मधुर वादय यन्व; रद्ध रद्ध, भयः == मेरी; 
न्-ओरः; वीणा=तार् वाय यंत्र वीणा; पणव=एक प्रकारकी वंशी; 
गोमूखाः==एक अन्य प्रकार की वंशी; धुन्धर्यः-एक प्रकार का नमारा; 
अनक न्=मानकः; घण्टाः = घण्टा; आद्याः ==अन्यः; नेदुः == बजने लगे; इुन्दु- 
भयः == अन्य अनेक प्रकार की दुन्दुभियां; तथा उस समय । 


अनुवाद 


जव भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर के राजमहल से रथं पर विराज- 
मान होकर प्रस्थान करने लगे; तब उस समय उनकी विदाईकीवेलामें 


मृदङ्ग, ठोल, नगारे, दुन्दुभि, धुन्धुरी तथा वंज्ी को घ्वनि से वायुमण्डल 
गज उठा । 
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तात्पर्य 


उसी समय वीणा गोमख भेरी भी बज उठे ओर इस प्रकार सव 
वाद्य ध्वनियों ने मिलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै प्रस्थान के उपलक्च में विदाई 
के रागो एवं गीतों से दिशा विदिश्ाओं को गुञ्जायमान कर दिया । ओर 
समस्त नागरिक विरह आर्ध एवं प्रवल प्रेम गम्भीर वेदना के समूद्रमें 
इवने उतराने लगे । 


[ १६ ] 


प्रासादशिघरारूढाः कुरुनार्यो दिैक्षया । 
ववृषुः कुसुमे: कृष्णं प्रेमत्रीडास्मितेक्षणाः ॥ 


प्रासाद == राजमहल; शिखर = छत; आरूढाः आरूढ़ होकर; कुर- 
नयंः=-कौरव कुल की नारियाँ; दिदृक्षया == दशेन करती हुई; ववृषुः = वर्षा 
करने लगी कुसुमे. पुष्पों की; कृष्णमु = भगवान श्रीकृष्ण के ऊपर; प्रेम = 
्रेमातिरेक से; त्रीडा-स्मित-ईक्षणाः == लज्जापूणं मुस्कान से देखते हुए । 


अनुवाद 


इसी समय कुरुकूल की नारियों ऊँ हृदय तीव्र श्रीकृष्णप्रेमातिरेक से 
भर उठे \ वे उनके प्रममय दर्शनों कौ आक्षा से राजमहल की छतों पर 
जा चदीं एवं गूढ़ गम्भोर प्रेम एवं लज्जापूणं मुस्कान से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कीओर देखती हई उन पर नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों की वर्षा करने 
लगीं । 


तात्पयं 


लज्जां नारियों के सौन्दयं का अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रमुख अद्ध 
है4 भौर यह्‌ मनुष्य मात्र के हृदय में उनके प्रति अत्यन्त सम्मान उत्पन्न 
करता है । यह प्रथा महाभारत काल में भौ प्रचलित थी जो आज से पचि 
हजार वषं पूर्वं घटित हुआ था । केवल अल्पवुद्धि मनुष्य ही एसा कहते ह। 
जो संसार के इतिहाससे अनभिक्रैवे ही एेसा कहते कि समाजे 
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स्त्री एवं पूरुष की दरी मूसलमानो के काल से प्रारम्भ हुई है । किन्तु महा- 
भारत काल की यह्‌ घटना निश्चित रूप से यह्‌ प्रमाणित करती है कि जज 
से पंच हजार वषं पूवं पर्दा प्रथा समस्त भारतीय समाजो मे सम्मानित 
प्रथा थी । इसचिए हस्तिनापुर के राजमहल की महिलाएं भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण 
के 'दशेनार्थं उत्सुक होने पर भी नीचे उन्मुक्त वातावरण मे, जही सारी 
जनता कृष्ण ॒दशेनाथे उपस्थित थी उसमे न सम्मिलित होकर छतो पर जा 
चदीं 1 तथा वहीसे वे फूलों की वर्षाके द्वारा भगवान्‌ श्चीफृष्ण के प्रति 
अपना आदर एवं सम्मान समर्पित करने लगी । निर्िचत ही वे महिलाए 
छतों पर खड़ी थी, मृस्करा रही थी" एव उनकी मुस्कान लज्जा से बाधित्त 
हो रही थी उनकी लज्जा स्वभावतः प्रकृति-प्रदत्त है, तथा यह उनके 

सौन्दर्य, शालीनता, प्रतिष्ठा एव गरिमा को अभिवृद्ध एवं समृद्ध कर देता 
है। यहां तक किं नगण्य परिवार की अल्प आकषक महिलाएं भी 
लज्जित होने पर अत्यन्त आकषक हो जाती है । हमारा यह व्यक्तिगत अनु- 
भवह, किं एक मागे स्वच्छ करने वाली कुरूप महिला भी स्त्रियोचित 
लज्जापूणे चेष्टाओं एवं व्यवहारो से आदरणीय व्यक्तियों द्वारा भी सम्मा- 
नित हो उठी थी । उनके भी वह आदर पान्न हो गयी } आम-पथों पर चलती 
हई अर्ध॑नर्न नारियों इस तरह सम्मान अजित नही कर सकती । किन्तु 
एक नगण्य सफाई करने वाली महिला अपनी नार्योचित लज्जा से वह्‌ सम्मान 
अजित कर सकती है , 


ऋषियों ने भारतीय सभ्यता की संरचनाहीदइस प्रकारकीहैकि 
मानव उसके दवारा मानस-प्रक्षेपों के भ्रम-जाल से मुक्त हो सकता है नारियों 
का भौतिक-सौन्दयं एक भ्रम है । क्धोंकि वास्तविक हटि से देह, पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु आदि से निमित हुजा है किन्तु चूंकि इसमे जीवन्त-चेतना का, 
जीव का पदार्थं से सयोग है, संस्पशं है, चेतना ही पदार्थं मेँ अनुस्थरूत है । 
इसी कारण यह्‌ नारी सौन्दयंमयी दृष्टिगोचर हो रही है । कोई भी व्यक्ति 
एक मिटीकेबने हुए खिलौने से आष्ट नही होता, यद्यपि वहु अत्यन्त 
सुन्दरहीक्योन निर्मित हा हो तथा अन्य अनेकों के आकषंणों का केन्द्र 
हो, तथापि जानकार व्यक्ति उससे आकृष्ट नही होता । मृत शरीरमेभी 
कोई सौन्दथं नही होता । क्योकि मृत शरीर यदि अत्यन्त सौन्दयंमयी नारी . 
काभीक्योनहौ कोडईभी बुद्धिमान व्यक्ति उसे ग्रहण करने के लिए पागल 
नही हो सक्ता। निष्कषे यह हैकि जीवही सौन्दर्यवान्‌ है ओौरजीवके 


५४ | भगवत्‌ सन्देश [ दशम्‌ अध्याय 


सौन्दर्य के कारण ही मनुष्य सुन्दर शरीर की भर आ्ृष्ट होता है इसीलिए 
वेदिक सभ्यता मिथ्या सौन्दर्य से हमे दूर रहने का उपदेश करती है । परन्तु 
चकि हम भपनी वर्तमान स्थिति में अज्ञानान्धकारमें भटक रहेहै अत 
वेदिक सभ्यता जो पुरुप एवं स्त्री के उन्मुक्त सम्बन्ध का निषेध करती 

हम उसे स्वीक्रार नही करपाते। क्योकि रोगी सदा ओषधि से भयभीत 
होता रहा है । वेदिकं सभ्यता के प्रचारक ऋषपिगण कहते है, कि नारी अग्नि 
के तुल्य है एवं पुरूष मक्खन के तुल्य है, जव अग्नि एवं मक्खन दोनों समीप 
आते रहै, सम्पकेमे आतेहैतो निश्चित ही अग्नि के तापि पे मक्खन द्रवित 
होगा पिघकेगा इसलिए उन्होने एेसा विघान बनाया एेसा नियम बनाया 
समाजे, कि वे तभी एकं दूसरे के समीम लाये जार, जव जीवन के उदेश्य 
के लिए, समाजके,देशके कत्याणके लिए वहु मिलन बावहयक हो । 
स्त्रियो की लज्जा पुरुषों से अवाध मिलन मे एक व्यवधान उपस्थित करती 
है । यह प्रकृति प्रदत्त है 1 अतएव इस वृत्ति का सदुपयोग अवश्यमेव होना 


चादिए । 
{| १७ | 


सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम्‌ । 
रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥ 
सित-आतपत्रम्‌ = सीतल छत्र, जग्राह = लिया; मुक्ता-दाम्=मोतियों 
की मालाओं से, विभूषितम्‌ = विभूषित; रत्नदण्डम्‌न=रत्नों के दण्ड से; 
गुडाकेश. =-निद्रा विजयी अर्जुन, श्रियः अत्यन्त श्रिय; त्रियतमस्थन्प्रिय- 
तमों मे भो अत्यन्त प्रियतम, ह=एेसा किया । 


अनुवादं 


उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्तरङ्ग सखा महान्‌ योद्धा निद्रा- 
विजयी अर्जन ने भगवान्‌ के मस्तक पर श्वेतच्छत्र तान दिया जिसका दण्ड 
रत्न जटित था तथा जिसका छत्र मोतियों की मालामौं एवं जरी कौ कला- 
कृतियों से विभूषित था ओौर वे भगवानु के ऊपर छाया करने लगे । 


तात्पयं 
स्वर्ण, रत्न, मोती तथा अन्य बहुमूल्य प्रस्तर प्राचीन काल मेँ राजो 
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चित भावेश्यक सामभ्रियो के रूप में एवं विभिन्न कायेक्रमों में प्रयुक्त हुभा 
करतेथे। वे सब प्राकृतिक अनुदान धे ! वे पवतो एवं समुद्रो से भगवदान्ञा 
सेही प्रगट हीते थे। मानव जब अपना बहुमूल्य समथ तथाकथित ओौदयो- 
गिक कल कारखानों मे गटापार्चा एवं एल्थुनियम के बर्तन बनाने मे अपना 
समय नष्टन करके आध्यात्मिक उन्नति भअगवन्धूक्तिमे अपने समयका 
सदुपयोग करते ह, तव भगवानु कौ आज्ञासे ये बहुमूल्य द्रव्यं स्वतः नदी 
समुद्र एवं पवतो से उद्भप्त हो जति है । ओर तब हमारे पास स्वेणं रजत्त 
ताञ्र आदिक पात्र होते हि। प्राचीन काल मे हमारे पास भोजनादि समस्त 
उपयोगो के लिए एेसे ही रत्नजटित स्वरणंमय एवे रजतमय पात्र थे । आज- 
कलतोवै बतंन ही उपलब्ध नही है बतंनोंकी बात दूररहीञभूषणके 
लिए तथा कोष में रखने के लिए भी उक्त बहुमृत्य द्रध्यों का सर्वथा अभाव 
दै। प्राचीन कालमें लोगं विुद्ध घृत का उपयोग करतेथे लेकिन अव 
वह्‌ सर्वथा दुलेभ हो गया है । अवे सव लोग कृत्रिम वनस्पति घृत का उप- 
योग करते हुँ तथा सारी जनसस्पाका चतुर्थं भाग आश्रय हीनं पडा हुजा 
दै! इस प्रकार आधुनिक सभ्यता के अनेक दद्र है अनेक दुर्बलतां है । 


{ १ | 


उद्धवः सात्यकिश्चंव व्यजने परमाद्भुते । 
विक्षोर्यमाणः कुसुमं रेजे मधुपतिः पयि ॥ 


उद्धव == भगवानु श्रीकृष्ण के भाई; सात्यकिन्=श्रीङृष्ण के रथ 
चालक, च =ओौरः; एव == निरिचत ही, व्यजने-=पङ्का कलने में संलग्न, 
परम-अदुमुते = भव्य सजे हुए; विकीर्यमाणः सव ओर विखराते हुए; 
कुसुमं. फूलो को; रेजे-= भदेश किया, मधुपतिः =मधुदेस के स्वामी 
श्रीकृष्ण; पयि मर्ण मे । 
अनुखाद्‌ 


उद्धव एब सास्यकि भगवान्‌ के दायं वाये खड़े होकर उन पर अत्यन्त 
सुसज्जित रत्नजदित चंवर डुलाने लगे । तब भगवान्‌ ने रथ मे पुष्पो के 


आसन प शोभायमान होते हुए स्थ को मुख्य राजमार्गं पर चलाने की 
आज्ञा दी । 
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अश्नूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र॒ द्विजेरिताः । 
नानारूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 


अश्रूयन्त = सुनी जाकर, आरिषः= आशीर्वाद, सत्या =सव सत्य; 
तत्र = वहां, तत्र वहां, द्विज-ईरिताः = विद्वान्‌ ब्राह्मणो हारा गायी गई, 
न = नही, अनुरूप उपयुक्त, अनुरूपा. -= उचित; च = भी, निर्गुणस्य = 
अद्रय का, गुण-आत्मन. == मनुष्य का नाटय करते हुए । 


अनुवाद 


उस अवसर पर यत्र॒ तच्र एवं सवत्र जनसमूदाय मे एवं नारियोमे 
भगवानु श्रीकृष्ण की शौयेवीर्यमयी प्रेमस्नेहमयी दयायुता कृपालुना पूणं 
घटनाओं एव लीनाओ का गायन सुनायी पडने लगा। वे सव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के लिये न तो उपयुक्त थे ओर न अनुपयुक्तहीथे क्योकि वे सव 
अद्रय के प्रसद्धमें, अरूपक सन्दे मेये, जो अव नर-नादुय कर रहे, 
मानव की भाति क्रीडा कर रहेहै। 


तात्पयं 


नगर के प्रत्येक स्थलों पर भगवान्‌ श्रीङृष्ण को लक्ष्पकर वंदिक 
स्तुतियां प्रतिध्वनित हो रही थी । वे स्तुतिं उपयुक्त थी, इस अर्थं मे, कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महाराजं युधिष्ठिरके ममेरे भाईके रूपमे नर-नाटय 
कररहेथे, परन्तुस्ाथही वे अनुपयुक्तभीथे क्योकि भगवानु भदयै 
उन्हे किसी प्रकार के प्राकृत सम्बन्धों सै कोई प्रयोजन नही है । वे निर्गुण 
है क्योकि उनमे कोई प्राकृत गुण नदी है । तथापि वे समस्त अप्राकृत गुणो 
से सयुक्त टै परिपणे ह । अप्राकृत जगत्‌ मे कोई विरोधाभास नही है, जवकि 
इस प्राकृत जगत्‌ मे सर्वत्र वस्तुओ एव तत्वो मे परस्पर विरोघ ही विरोध 
देखा जाता है । व्यावहारिक जगत्‌ मे शवेतं वर्णं कृष्णवणं की धारणा के 
विपरीत है, किन्तु अप्राकृत जगत्‌ मेँ एेसी कोई अपूर्ण॑ता नही है । कही भी 
एेसी कोड्‌ भेद-रेखा नही है इसीलिये भगवानु एवं उनके धाम की विरिष्ट 
महिमा ब्राह्यणो के द्वारा यत्रतत्र गायीना रही है ओर वह्‌ चहदिरि प्रति 
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ध्वनित हौ रही है । यह मन्त्रोच्चारण अद्रय व्यक्ति के सन्दर्भ मे विरोधाभास 
युक्त प्रतीत होता है तथापि जव वे अद्वय व्यक्तित्व के लिये लाम्‌ होते है तव 
उन समस्त विपरीतताओ से मृक्तहो जति दहै, वे अप्राङ्कत हो जाते है । एक 
उदाहुरण इस प्रसग को अधिक स्पष्ट कर सकेगा । भगवान श्रीकृष्ण कभी- 
कभी चोर कहे गये है । वे विशुद्ध भक्तों के मध्य माह्नन-चौर के खूप में 
प्रसिद्ध है । वे अपने बाल्यकाल मे वृन्दावन निवासिनी समप विनी गोपियों 
के गृहं मे चपके से प्रवेश कर माखन चूराकर खा लिया करते। 


तवसेवेचोरकेनामसेप्रसिदढधहो गए है परन्तु इन सव के अत्ति- 
रिक्त ओर उनकेचोरहो जनिकै वावजूदमभीवे चोर के खूप में पूजित 
होते है, जवकि प्राकृत जगत्‌ मे चोर कभी प्रशंसा भी नही प्राप्त कर सकता 
वह्‌ सदा दण्डित होता है 4 किन्तु भगवान्‌ जिस क्षेत्र मे जसाभी कायं करे। 
वह्‌ सव उनके लिप्रे शोभनीय होता है तथा वे सवंथा पूजनीय है-आदरणीय 
है पजाह है । अत वे अपने प्रत्येक कायंके द्वारा भी पूजनीय दही होते है। 
निल्चित ही पूजनकानया नया प्रकार नयी नयी आनन्द वेचित्री का 
प्रारम्भ अवदय हौ जाता है । ओर इन समस्त विभिन्नताओं, विपरीतताओं 
के बावजूद भी भगवान्‌ साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान ही रहे अते है। 


( २० | 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्लोकचेतसाम्‌ । 
कोौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वेभरुतिमनोह्रः ॥ 


अन्योन्यम्‌ == परस्पर एक दूसरे को; आसीत्‌ = वहां थे; सजत्पः == 
वार्तालाप करने लगे; उत्तम-रलोक = जो चृने हए कविताओं से संस्तुत होते 
हे, वे भगवान्‌; चेतसाम्‌ = जिनके हृदय उनमें लीन है वे भक्त, कौरवेन्द्र ~ 
कौरवो के राजा, परः = राजधानी; स्त्रीणाम्‌ समस्त महिला, सवं = 
समस्तः; श्रुत्ति= वेद, मनः हरः = मेन हरने वाली । 


अनुवाद 


_ हस्तिनापुर के समस्तं गृहो के छत नागरिका महिलाओं से कुम उ । 
वे नागरियां भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिन्य गुण मणो के चिन्तन मे लीन हो रही 


५८ | भगवत्‌ सन्देश [ दशम्‌ अध्याय 


थी । परस्पर उनकी महिमा एवं गरिमा का वर्णन करती हई वार्तालाप 
करने लगी । उनका यह वार्तालाप वैदिक मन्त्रों से भी अधिक आकर्षक 
था । 


तात्पयं 


भगवदगीता में यह्‌ कहा गया ह कि समस्त वैदिक वाडःमयके चरम 
उदेश्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । वास्तव मेँ भगवान्‌ कौ महिमा का वर्णन 
वेदःरामायण एवं महाभारतमें हुजा है । ओर श्रीमदभागवत में विरिष्टं 
खूप से उनक्रे सर्वोच्च माधुयं का चित्रण हज है । इसलिये जव महिलाएं 
कुरुवंश के राजमहलों की छतो परर भगवान्‌ से सम्बन्धित वार्तालाप कर रही 
है। तो यह वसे ही मधुरिमहै जैसे वेदो की ऋचां | भगवानू की स्तुति 
मे, महिमामे जो भी गायन किया जाय वह्‌ सब ्रूति मन्त्र है1 गौडीय 
सम्प्रदाय के एक महान्‌ आचायं हुये है--ठाकुर नरोत्तमदास । उन्होने सरल 
बङ्भभाषा मे अति ललित गीतो को रचना कौ है परन्तु उक्त सम्प्रदाय 
के अन्य अनेकं आचार्यो के साथ ठाकुर विद्वनाथ चक्रवर्ती ने उन गीतों 
कोवसेही श्रेष्स्तम माना है जेसे वेदमन्वों को ओर इसका एकमात्र 
रहस्य विषय वस्तु की श्रेष्ठता है) भाषा भौतिक है पर विषय वस्तु 
महत्तम है । वे महिलाएं जो भगवानु के गुण कर्मो के विचारों मे एकाकार 
हो रही थी ! भगवत्कृपा से वैदिक परिपूणंता, ज्ञान की सर्बाद्धा अथवा 
ऋतम्भरा प्रज्ञा कै प्रसाद को उपलन्ध हो गदं ओर इसीलिये यद्यपिवे 
महिलाएँ सस्कृत भाषा कौ कोई पडता जसायद न भी रही हो । तथापि 
उन्होने जो कु कहा वहं वेद मन्त्रों से भी अति आकषक था । उपनिषदु 
वणित वेदमन्त कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च भगवान की ओर प्रवाद्‌ 
मान्‌ होते पाये गये है परन्तु इन महिलाओं कौ वार्तां सीधे प्रत्यक्ष खूपसे 
भगवान्‌ को लक्ष्यकरकीजारहीदहैओौर यही कारणहै किवे हृदय को 
अति आल््वाददायी दहै, प्रीतिकर है । ये वाणिर्यां विद्वान ब्राद्ण के लय ताल 
मात्रा युक्त वेदपाठ के लाभो से अधिक लाभे प्रदान करने वाली ह। 


| २१९ | 


सवं किलायं पुरषः पुरातनो 
य॒ एक आसीदविशेष आमनि । 
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अग्रे गुणेभ्यो ` जगदात्मनीश्वरे 
निमीलितात्मल्िशि सुपेशक्तिषु । 


स.=वे श्रीकृष्ण, वै = मै स्मरण करता हु, क्रिल=निव्चिन री. 
अयम्‌=यह, पुरुपः == भगवान; पुरातन. == { प्राचीन ) मौलिक य -जौ, 


न 


एकः==केवल-एक; आसीत्‌ ये, अविशेष = भौतिक हटि मे अनभिव्यक्त. 
आत्मनि स्वयम्‌ मे, अग्रे =सृष्टिके पूर्वं, गुणेभ्य प्रकृति के गुणो के 
उत्पन्न होने से पूर्व, जगत्‌-आत्मनि == अन्तर्यामी को, ईरवरे -- सर्वोच्च भग- 
वान्‌ को, निमीलित विलीन हो गये, आत्मन्‌ == जीव, निशि मुप्तनरात्रि 
की निष्क्रियता; शक्तिषु =समस्त शक्तियों मे । 


अनुवाद 


चे नागरिका नोनी, निरिचित दी ये साक्नात्‌ पुराणपुरुष भगवान 
है। जो इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि के पूर्वं एक अकेले ही विद्यमान ये । ओर 
चकि ये सर्वोच्च भगवान्‌ है । अत्तएव केवल इन्ही मे सम्पूणं जीव विलीनहो 
जाते दै, जेते रात्रि मे सम्पूणं जीव शयन कर जाते है उनकी शक्तियाँ क्रिया- 
रहित ह जाती है । 


तात्यं 


व्यक्त जगतमें दौ प्रक्रारसे प्रलय होते है । एक प्रलयं तो होतार 
४३२००००००० वर्षा के परचात्‌ जवे सृष्टि विशेष के ब्रह्मा शयन करते है 
तवं एक प्रलय होता है । तथा दूसरा प्रलय तवं होता है जब त्र्या अपने 
काल भान के अनुसार सौ वषं व्यतीतं कर चुकेते हैँ । जिसकी गणना हमारे 
सौर वर्षो से ८६४००००००० ८ ३००८ १२२ १०० वर्षो की होत्ती है । अवधि 
के व्यतीत हौ जने के पश्चातु उस समयं सम्पुणं ब्रह्माण्ड का अस्तित्व ही 
समाप्तो जाता है । ओर इन दोनौं अवसरों पर भौत्तिक शक्ति जो महत्त्व 
क्टलाती है 'तथा तटस्था शक्ति जो जीव शक्ति भी कटलाती है, सर्वोच्च 
पुरुप सक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे विलीन हो जात्ती है । जीव भगवान्‌ के 
उस विराट विग्रह्‌ में तव तक रायन करते रहते ह, जव तक दूसरी भौतिक 
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सृष्टिकाप्रादुर्भवि नर्हीहौो जाता । सृष्टिक पालन एवंसंहारका यही रूप 


हे, यही व्यवस्था है । 


भौतिक सृष्टि निरन्तर तीनों गुणो की क्रियाओं, अन्तर्क्रियाओों एव 
प्रतिक्रियाओ से प्रभावित होती रहती है । ये साक्षात्‌ भगवानु के द्वारा ही 
गतिशील टोती है इसलिये यह कहा गया ह कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 
अस्तित्व के पूवं एक अकेले भगवान्‌ ही विद्यमान ये ओौर उन्होने ही इसे 
गतिशील किया था । श्रू.तिमंत्रमें भी यह कहा गयाहै कि केवल भगवान्‌ 
विष्णु सृष्टि के पूवं अवस्थित थे ओौरन वही ब्रह्माथेन शिव ये ओर नं 
अन्य देवतागणदही ये! विष्णु का अर्थं है महाविष्णुं नो कारणाणंवमे 
रायन कर रह है । ओर उनके इवास प्रवाह से समस्त विव उत्पन्च होते 
है बीजोंके रूपमे ओर क्रमश. विशालकाय विक्वोके रूप मे एव अनन्त 
ब्रह्माण्डं के रूप में उत्पन्न होते जाते रहै संसार के बीज विशालकाय विराट 
विष्वोके रूपमे उसी प्रकार विकसित होते रहते हँ जेसे वट कावीज 
अनेक विशालकाय वट वुरक्षोकेखूपमे उत्पन्न होता रहता है । 


ये महाविष्णु ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंशावतार हैँ जो ब्रह्म सहिता 
मे निम्नलिखित भांति वणित हए हँ । भगवानु श्रीगोविन्दको मै प्रणाम 
करता ह । जिनके अशावतार श्रीमहाविष्णु है जो अनेकानेक सृष्टियोंके 
संचालक ब्रहयागग जिनके एकर स््रास प्रस्वास कौ अवधि पर्यन्त ही जीवित 
रहते है; तथा जिनके दिव्य विग्रह्‌ के रोमकूप से अनेकानेक ब्रह्याण्डों का 
उदुभव होता रहता है । ( ब्रह्म सहिता ५-५८ ) 


इस प्रकार गोविन्द या भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही महाविष्णु के मूल कारणः 
है । ओर ये नागरिर्यो एवं राजम्हिलाएं इसी वैदिक-सत्य का सन्देशदे 
रही है । इसे पता लगता है कि उन्होने प्रामाणिक केन्द्रो से अध्यात्म तत्व 
का अनुशीनन क्रिया होगा । इस दिव्य एवं रहस्यमय विषय को सम्पूर्णे रूप 
से एवं निश्चग पूर्वक अवगत करने का केन्द्र एकमात्र प्रामाणिक उत्स 
गुरूदेव के चरण कमल ही दै । ओर इसमे कोई अन्य विकल्प नही हो 
सकता । 


बरह्मा के १०० वर्षं व्यतीत होने के अनन्तर ब्रह्माण्ड के सम्पूर्णं जीव 
अस्यन्त स्वाभाविक रूप से महाविष्णु के दिव्य विग्रह्‌ में विलीन होते दै। 
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परन्तु इसका यह्‌ अथं नही दहै कि जीव अपनी व्यक्तिगत सत्ता अपना 
अस्तित्व खो देते हों । उनका अस्तित्व निश्चितलूपसे रहता है उनका 
व्यक्तित्व पूणं रूपसे रहता है । ज्यों ही नवीन भृष्टि का उद्‌भव होता है 
त्योंही भगवान्‌ की इच्छासेवे शयन करते हुपरे समस्त जीव तुरन्तही 
विवक्षतापू्वैक नये जीवन की ओर गतिसील हो जाते है उनके नये जीवन 
की आधारशिला अपने पूवं जीवन की अनवरतता से सम्बद्ध होतीहै। 
यही ^सृप्नोत्थिता नय” चिर निद्रा से उत्थान एव अपने पूर्वं कर्तव्यो 
सलग्न होना कहा जाता है । जब मनुष्य रात्रि मे शयन करताहैतव वह 
स्वयं को भूल जातारहै। वह क्या है उसका कतव्य क्याद्वै आदि जागरण 
की समस्तं वस्तु स्थिति, समस्त परिवेश वातावरण सब्र विस्मृत हो जाता 
है । परन्तु ज्योही वहनिद्रासे जाग्रत होता है । तत्क्षण ही उसकी स्मृति 
पुन पूर्ववत्‌ हो जाती है । तथा वहु अपने पूवं निर्धारित कर्तव्य कार्योमें 
पन. सलग्न हौ जाताहै। जीव भी प्रलयकी अवधि के उपरान्त महा- 
विष्णूके शरीरसेवंसेही जाग उठ्ताहै, जव सृष्टिका प्रादुभवि होता 
है। जाग्रत होकर वह असमाप्त कार्योकी पृतिमे पूनः सलग्नहौो जाता 
है । यह्‌ भगवदगीता (= १८।२०} हारा भी सर्माधित हुआ है | 


भौतिक शक्तिके कार्यरत होने के पूवं भी भगवानु विद्यमान ये। 
वे भौतिक रावित के कायं नही है । उनका श्री विग्रह्‌ सवंदा सर्वथा अप्राकृत है । 
तथा उनके दिव्य विग्रह एव उनमे को ई अन्तर नही । सृष्टि के पूवं भगवान 
अपने दिव्य लोक मे अव्रस्थित थे जो अद्य है, एक है, अद्धितीय है । 


| २२] 


स एव भयो निजवीर्यचोदितां 
स्वजीवमायां प्रकृति सिसृक्षतीम्‌ । 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी 
विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत्‌ । 


स.==वह, एव = पसा, भूयः = फिर से; निजं = व्यक्तिगत, वीयं = 
शक्ति, चोदिताम्‌ =ग्रेरित किया, स्व ==अपना, जीव जीव, मायाम्‌ = 
चहिरद्धा शक्ति द्वारा, प्रकृतिम्‌ = भौतिक प्रकृति को, सिसृक्षतीम्‌ पनः 


६०२ | भगवत्‌ सन्देश [ दशम्‌ मध्याः 


निर्मित करते हुये, अनाम उपाधि रहित; रूप-आत्मनि = जीव के विभिः 
रूप, रूप-नामनि = रूप ओर नाम; विधित्समान. = देने की इच्छा करते 
हये; अनुससार सं रचना की; शास्त्रकृत्‌ प्रामाणिक धरमेग्रन्थो की । 


अनुवाद 


जव भगवानू ने पुन. अपने अरो एव अंशारो को विभिन्न नाम एवं 
रूप प्रदान करने की इच्छा की, तब उन जीवों को भौतिक प्रकृति के विभिन्न 
नियमों के अन्तरगत संलग्न कर दिया । उनकी अपनी ही इच्छा से उनकी 
अपनी ही शक्ति से सच्वालित भौतिक प्रकृति सक्रिय हो उठी । तथा ग्यव- 
हार के लिए वेद पुराणादि नाना प्रकार के शास्त्रो की सरचना भी हुई । 


तात्पयं 


जीव भगवान के अद्धएव अश तथावेदो प्रकारके होति दै। 

एक तौ निव्यमृक्त, दूसरा नित्यवद्ध । नित्यमुक्त जीव अनादि काल से मूक्त 
जीवहै। तथा वे निरन्तर भगवान्‌ की भक्तिमयी सेवा में सलग्न रहते है । 
वे निव्य निरतर गोलोक घाम मे भगवान्‌ के साथ प्रणय क्रीडा करते रहते 
हैँ परन्तु नित्यवद्ध जीव सांसारिक आश्रित जीव भनादिकाल से बहिरङ्गा- 
राक्ति माया के अन्तरगत भ्रमण करते हुए, संसरण करते हुये अपने प्रेमस्नेह- 
मय सर्वोच्च पिताके प्रति विद्रोही प्रकृतिके कारण बन्यन में पडे हुए 
नाना प्रकारके दुखों को भोगते हुए विचरण करते रहति है । वे अपने 
स्वामी से अपना नित्य अनादिकालीन संवन्ध की विस्मृति के कारणसारे 
बन्धनं मे वेध जाते है । प्रकृति के नियमों मेर्केघ जाते दै) ओर इसप्रकार 
आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक पीडाओं से पीडित होते रहते 
है) वे भ्रामिक्रा शक्ति की व्यवस्थानुसार पदार्थं सम्भूत पदार्थं कौ भांति 
उत्पन्न होते है, ओर जगत मे सुखी होने के लिए नयी-नयी' योजनाये एव 
चेष्टाओं मे सलग्न एव व्यस्त रहा करते है । वे नयी-र योजनाओं की जायो- 
जनाये करते रहते है । परन्तु भगवान्‌ की इच्छा से वे आयोजित करने वाले 
एवं उनकी समस्त योजनाय पूरवेकथित अवधि मे समाप्त हौ जाया करती 
दै । यह भगवद्गीता के द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित हुआ है । हे मेरे त्रिय 
अर्जुन-जव ब्रह्या के जीवन का अन्त होता है, तव समस्त जीव मेरी प्रकृति 
मे विलोनहो जाते है । तथा जदं सृष्टि पुनः सृजित होती दै, उस समय 
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मै अपनी बहिर्धा शक्तिके दारा उनकी सरचना करता ह । भगवद्गीता 
(५।३) 


"भूयः" शब्द इद्कखित करताहै किसृष्टिकी उत्पत्ति, पालन एवं 
प्रलय की क्रिया अनादि काल से भगवानू की बहिरङ्गा शक्तिके द्वारा पृनः- 
पुनः होती चली आ रही ह । अर्थात वही सम्पूर्णं पदार्थो का मूल कारण हे । 


परन्तु जीव चूंकि भगवान्‌ के नित्य दिग्य अंशा विशेष होकर भी 
उस मधुरतम सम्बन्ध को मूले हुये है अतः वे पुनः नये-नये प्रकार से, नयी 
व्यवस्थाओं से नये-नये परिवेशो मे बहिरङ्गा शक्ति से मुक्त होकर भगवानु 
के साथ अपने मधुर सम्बन्ध को उपलब्ध होने के लिए शुभ अवसर प्रदान 
कयि जाते है। ओर इस मधुरतम सम्बन्ध के अनावरण के लिये। स्वय 
भगवान्‌ के द्वारा नये-नये धमग्रन्थों की संरचना होती है । वेदिक साहित्य 
आभ्रित जीवों के लिये लगातार सृष्टि, प्रलय एव जन्ममृत्यु के चक्र से द्ुट- 
कारा पाने के लिये एक महान्‌ मागेदशेक तत्व है । 


भगवान्‌ भगवद्गीता में कहते है कि सृष्टि एव भौतिक शक्ति मेरे 
नियन््रणमे ही सक्रिय होती है। भेरी प्रकृति के प्रभावसेही वे पुनः पुनः 
निमित होते एवं विसजित होते रहते दँ । ओरमेरे दारामेरी मायाके 
माध्यम से यह घटना घटित होती ही रहती है । 


वास्तव मे अप्राकृत स्फुलिग जीवो के नकोर्दभौतिकनाम्हँ- 
ओरन कोई भौतिक रूपहीरै। परन्तु चूंकि जीव का भौतिक प्रकृति पर 
स्वामित्व प्राप्तकरने की प्रबल आकांक्षा है । अतएव उस इच्छा को पूर्णं 
करने के लिये उन्हँ नाम एव कूप दिया जाता है । इसके साथ ही इन्हे इस 
मिथ्या सुख को भोग लेने के लिये एक अवसर दिया जातादहै तथा साथ 
ही साथ धमं शास्त्र मे प्रतिपादित अपने वास्तविक स्वरूप को समञ्षने का 
भी सूअवसर प्रदान किया जाता है 1 मूखं एवं आत्मविस्मृत जीव सदा ठे 
रूपों एवं नामों में व्यस्त रहते है । तथा यह सुजवसर नही पहचान सकते । 
अपने शास्त्रवभित गरिमामय स्वरूप का महत्व नही समञ्च पातत हैँ आधुनिक 
राष्ट्वादिता एसे ही मिथ्या नाम एवं रूपों से सम्बन्धित है । मनुष्य एसे 
मिथ्या नामसूपोंके पीेपागलरहै। इसशरीरकारूप किसी निरिचत 
परिस्थितियों के अन्तर्गत उपलन्ध हभ है । उसी प्रकार तथा इस शरीर 
केरूपकादिया गया नाम मी प्रयोजनवश है, काल्पनिक है 1 तथा प्रत्येक 
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आधित जीव इन नाम गौर रूपों को लेकर नये-नये मतवादों एवं उपाधियोौं 
में फंसते चले जाते ह । हमारे घर्मग्रन्थ इस उलस्षन पूणं मटक्न का स्पष्ट 
रूपं प्रस्तुतं करते हँ । धमंग्रन्थ किसी प्रकार जीव की वास्तविक स्थिति 
का दिग्द्न कराते हैँ) ओौर हम धर्मग्रन्थों का आदर करते हँ एक प्रकाश 
कौ ज्योति बिखर उठती है जीवन में मनुष्य अपना मार्गं पा जाता है अपना 
गन्तव्य उपलब्ध कर लेता है । 

परन्तु मनुष्य विभिन्न स्थानों एवं समयो में विभिन्न रूप से प्रचलित ` 
भगवतप्रोक्त धमंग्रन्थो का आश्रय लेने में पराङः मूख हौ जाते हैँ । उदाहरण 
के लिए भगवद्गीता का सिद्धान्त सम्पुणं मानव मात्र केलिये एक मात्र 
मागं प्रदशंक प्रकाश-स्तम्भ की भांति है 1 परन्तु भगवान्‌ की बहिरङ्घा माया 
राक्ति के प्रबल प्रभावव्वेन तो भगवद्गीता से अथवा न श्रीमद्भागवत 
से लाभ उठा पाते रहै। इन दोनों का अध्ययन ज्ञान की स्नातकोत्तर रिक्षा 
की भांति है; जो भगवद्गीता के सिद्धान्त को समञ्ञ नेता है, वह्‌ व्यक्ति 
निरिचतत ही जीवन की पूर्णता को उपलन्ध कर लेताहै। दुरभाग्यवश 
हमे उनमें कोई रुचि नही रह गई है । ओर इसीलिये हम लगातार जन्म 
ओर मृत्यु के चक्रमे फँसेहुयेहै) मायाकेक्रूरचंगुलमें हम फंसग्येहै। 
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स॒वा अयं यत्पदमच्र सूरयो 

जितेन्द्रिया निजितमातरिश्वनः। 
पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना 

नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमहत्ति ॥ 


सः=वे; व दव दारा; अपम्‌ =यह, यन्‌ जो; षदम्‌-अत्र वे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण; सूरय. = महान्‌ भक्तगण, जित्‌-इन्द्िया = इन्द्रियों को 
जिसने जीत लिया, निजित = सवेया वशीभूत, मातरिश्नः- जीवन; पश्यन्ति 
देख सकत ह; भक्स्युत्‌ =प्रेममयी सेवा द्वारा, कलित = विकसित; भमल- 
आत्मना = निर्मल अन्तःकरण युक्त भक्तों द्वारा, नन्वेष = निरदिचत ही केवल 
इसी के दारा; सत्वम्‌ सत्ता, परिमाष्टुम्‌ = अन्तःकरण को विशुद्धता के 
लिये; अर्हति = योग्य होते है । 
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अनुवाद 


येवे ही भगवत्ता के साक्षात्‌ सर्वोच्च व्यक्तित्व है जिनके दिव्य 
विग्रह्‌ का साक्षात्कार वड़े-वड़ भक्त तीव्र अनन्य प्रेमाभक्तिके हाराहृदयसे 
सांसारिकता का पूणेतः परिष्कार कर,जीवन में इन्द्रियों के निग्रहके दारा 
उपलब्ध करते है। वास्तव में इन्ही को भक्तिकेद्वाराही हदय की शुद्धता 
सम्भव हो सकती है । 


तात्पयं 


भगवदगीता भे यह्‌ निदश्ित हुआ है कि भगवानु अपने चास्तविक 
स्वाभाविक स्वरूप मे तभी साक्षात्‌ दर्शेन देते है जव तीत्न भक्तियोग कौ 
साधना सम्पन्नहो। इसीलिये य्ह कहा" गयाहै कि केवल भगवान्‌ के 
महान्‌ भक्त जो भौत्तिकता की धूल को तीव्र भक्तियोग केद्वारासाफकर 
लेतेहै, वे ही उनका अनुभव करपाते है) जितेन्द्रिय काअथंहोताहैजो 
इन्द्रियो पर पूरणं नियन्त्रण रख सकता हो इन्द्रियों का पूणं निरोध कर चूका 
हो! इन्दरियांशरीरके सक्रियभागदै ओर वे कभी रोके नही जा सकते। 
यौगिकं प्रक्रियाओं के द्वारा कृत्रिमतापवेक इन्द्रियों का निग्रह सदा असफल 
सिद्ध हुआ है । यह तक कि विवामित्र जसे महानु योगी मुनि भी असफल 
रहे । विर्वामित्र मूनि यौगिक-प्रक्रियाओं से उत्पन्न यौगिक निष्क्रियतासे 
अपनी इन्द्रियो पर पूणं नियन्त्रण कर चुके थे । परन्तु जब उनका मेनका 
नामक स्वर्गीय अप्सरा से मिलन हुआ। तव वे यौन क्रीडाके रिकारहो 
गये. ओर उनका इन्द्रियो पर कृत्रिम नियंत्रण असफल हो गया 1 परन्तु 
विशुद्ध भक्तों के सम्बन्ध मे एेसी घटना नही घटती । प्रेममयी सेवासे 
इन्द्रियों बाह्य रूप से अवरुद्ध नही की जाती परन्तु उन्हे उनकी समूचित 
व्यवस्थादी जाती दै। जव इन्द्रियां उन अति उच्कृष्ट आकषक कार्यो 
मे संलग्न कर दी जाती हँ तव बाहरी तुच्छ सलग्नताओ मे आकर्षित होने 
के लिये कोई अवकाश नही वच रहता । भगवद्गीता यह्‌ कहती है, कि 
इन्द्रियां सिफं तभी नियंत्रित हो सकती है जव उत्तम सलग्नताओ की उप- 
लब्धि हो । भक्तिमियी सेवा इद्धियो को परिशोधितकरती है । तथा उन्हे 
दिव्यसेवा मे सलग्न करती है । प्रेममयी सेवा निष्क्रिया नहीदहै।जोभी 
भगवाच्‌ की सेवा मे कायं किया जाता है वह्‌ सववंथा भौतिक प्रकृति के 
गुणों से रहित दौता रै । भौतिकता की वारणा केवल अज्ञान के कारण है । 
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वास्तव मेँ वासुदेव कै अतिरिक्त अन्य कुं भी नही है । वासुदेव की यह्‌ 
व्यापक धारणा विद्धान्‌ व्यक्तिके हृदय में क्रमा प्रेममयी सेवाके द्वारा. 
विकसित होती है । ओर वासुदेव का सदा सर्वदा एवं सर्वत्र निरन्तर दर्शन 
करने भे यह प्रक्रिया सम्पूर्णं होती है। प्रेममयी सेवाकेक्षेत्र मे यहु अन्तिम 
अवस्था प्रारम्भमें ही अभिव्यक्त होती है) ओर भगवान्‌ की कृपा से समस्त 
वास्तविक ज्ञान भक्तके हृदय मे आन्तरिकन्ररणा के द्वारा स्फुरित होता 
जाता है । इसलिए प्रेममयी सेवाकेद्वारा ही इन्द्रियो पर नियत्रण एक 
सुगमततम मागं दै । 


[ २४ | 


स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 

वेदेषु गुद्यषु च गुह्यवादिभिः 
य एक ईशो जगदात्मलीलया 

सुजत्यवत्यत्ति न तत्र॒ सज्जते ॥ 


सः=वे, वं = मौ, अयम्‌ यह्‌; सख्य =है मेरे मित्र; अनुगीत == 
वर्णित, सतू-कथा = भव्य लीला वेदेषु वंदिक साहित्य मे; गुह्य पु 
रहस्यमय; च =एेसा भी; गह्य-वादिभिः==अन्तरङ्ख भक्तां के हारा; यः 
जो; एक-= केवल एक; ईशः = परम नियन्तरक सर्वोच्च निर्यत्रक; जगत्‌ = 
सम्पूर्ण सृष्टि, आतम अन्तर्यामी; लीलया == लीलाओं कै प्रकटीकरण द्वारा; 
सृजति सूजन करते है; अवति अतिन्=पालन तथा संहार करते हैः न= 
नही, तत्र = वहां; सज्जते == आसक्त होते ह 1 

अनुवाद 

है प्रियं सखियो [येवे ही साक्षात्‌ भगवान है जिनकी अत्यन्त आक- 

षक एवं रहस्यमय लीलाएं इनके महान्‌ भक्तो दवारा वैदिक वाङ्मय के 


गुप्तभागोमं बणितहुर्द्है। येवेहीर्हैः, जो इस भौतिक जगत्‌ का पजन, 
पालन एवं संहार किया करते दै; तथापि उनमे आसक्त नही होते 1 


शलोक २५ ] भगवान्‌ श्रौङृष्ण का दारिका को प्रस्थान [ ६०५७ 


तात्ययं 
जंसेकि भगवद्‌ गीता मे निदेश्शित हुआ है कि समस्त दिक वाड.मयरमे 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महानता का प्रतिपादन हृजा है । यहां यह 
वक्तव्य श्रीमद्भागवतत कै दवारा भी समधित होता" है। वैदिक वाङ्मय 
भगववृशक्ति-प्रदत्ते बहुत से भक्तो एवं अवतारो के द्वारा अनेक शाखाओं एवं 
परशाखाओ के रूपमे विस्तृत हुआ है । उन भक्तों एवं भगवत॒शक्ति प्राप्न 
अवतारो मेसे मख्य व्यक्तित्व निम्नलिखित है। व्यास, नारद, शुकदेव 
गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रह्वाद, ब्रह्मा, जनक, वलि, यमराज आदिके 
दवारा वेदों का अनेक श्ाखाओं एव प्रशाखाओ में विस्तार हुआ है । परन्तु 
विशेषकर श्रीमद्‌भागवत में वेदो के अत्यन्त रहस्यमय गु भाम का उद्घाटन 
हुआ । ओर वह है भगवान्‌ श्चकृष्ण की महा मनोहर, मधुर लीलाएं । ओौर 
यह्‌ श्री शुकदेव गोस्वामी के द्वारा वणित हई है । वेदान्त-सूत्र एवं उपनिषदों 
मे भी भगवान्‌ की रहस्यमयी लीलाओ के सकेत उपलभ्य होते दै । जसे 
“लोकवत्‌ लीला कंवल्यम्‌'' वेदान्त सूत्र । इस प्रकार वेदिक साहित्य 
उपनिषद्‌ आदि मे भगवान्‌, भौतिक धारणाओं से सर्वथा भिन्न रूप मे प्रस्तुत 
किये गये है । उनका अस्तित्व, उनका रूप, उनका नाम, उनके गृण एवं 
उनके पाषंद, सदा सर्वदा सवेथा चिन्मय है । अप्राकृत है! तथा पदा्थसे 
सर्वथा पृथक्‌ अप्राकृत वणित हुये है ओर इसीलिथे कभी-कभी ये अत्प बुद्धि- 
मान व्यक्तियोके द्वारा निराकार रूपमे व्याख्या क्रिये गये है । परन्तु वास्तव 
मे चे स॒वच्चि पुरुष है । उनका व्यक्तित्वं है जो सर्वोच्च है अत, वे भगवान 
ह । परमात्मा एव ब्रह्म मे उन्ही कौ आशिक प्रस्तुति हुई है 
व क 
यदा ह्यघमेण तयोधियो नृषा 
जीवन्ति तत्र॑ष हि सत्वतः फिल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो 
भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥ 
यदा जव कभी; हि = निचित ही, अधर्मेण ==भगवान्‌ की इच्छा- 
रूपी सिद्धान्तो के विपरीत; तमः-धियः = निम्नतम वृत्तयो वाला, नृषाः 
शासकगण; जीवन्ति =पञ्युजों की भाति जीते है; तत्वह; एष == वह्‌; 
दि = निरिचत हौ, सत्वत. = दिव्य; किल निश्चित ही; धत्ते=प्रगट होते 


ई 
# ~ 
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है; भगम्‌ = सर्वोच्च शक्ति; सत्यम्‌ सत्य, ऋतम्‌ =पारदशिनी-प्रज्ञा, दयामु 

दया, यज्ञः = आइचयं जनकं कृतियाँ; भवाय == विश्व पालनार्थं, रूपाणि 

== अनेक रूपों मे, दत्रन्‌ = धारण किया, युगे-युगे प्रत्येक युग में । 
अनुवाद 


जब-जव राजा तथा पृथ्वी की शासनसत्ता के कर्णधार नेतागण 
तमोगुण से अच्छादित मूढ बुद्धि होकर पञ्ुवत्‌ जीवन जीने लगते है । तथा 
भक्तों पर अत्याचार करते है, तव भगवान्‌ अपनी अन्तरङ्खा शक्ति से 
अपना परम दिग्य विग्रह जो परम सत्यका वास्तविक व्यक्तिगत स्वरूप 
है, प्रस्तुत करते है ओर अपने अनन्य भक्तों पर कृपा प्रकट 'करते हुए अपनी 
आरचयं जनक लीला प्रकट करते है । उनका यह्‌ अवतार विभिन्न युगों 
में पृथक्‌-पृथक्‌ अवधि के लिए होता है । जैसे किं उपरोक्त वणित हभ 
यह समग्र ब्रह्माण्ड सर्वोच्च पुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ की प्रतिकृति है अतः 
साक्षात्‌ भगवान्‌ की ही समृद्धिहै। 


यही वक्तव्य ईशोपनिषदु के दशेन का मूल आधार दहै सभी वस्तुएँ 
भगवान कौ समृद्धि दहै उसी की सम्पत्तिहै। इसलिए किसी भी व्यक्तिको 
भगवत्‌ सम्पत्ति पर आक्मण करने का अधिकार नही है । प्रत्येक व्यक्ति 
कोजोकुचछं उनकेद्वारा कृपा पूर्वक प्राप्न हृभाहै उसे स्वीकार कर उसमे 
सन्तुष्ट रहना चाहिए । इसलिए भूमि तया गृह, राष्ट एव विशव भगवान्‌ 
की ही सम्पत्तिटहै। जीव निरिचत ही उनके अश अशाश है, उनके पुत्रहै 
ओर इस प्रकार प्रत्येक जीव को भगवान्‌ कौ कृपा पर जीने एव 
एकमात्र अपने लिए सुनिरिचत कतव्य कार्यो को करने का अधिकारहै। 
इसलिए किसी भी व्यक्तिको जीवन वारण करनेके लिए किसी अन्य 
व्यक्ति की आजीविका अथवा किसी पशु के जीवन पर आक्रमणकरनेका 
कोई अधिकार नही है। राजा अयवा देशा का शासक भगवान्‌ का प्रति- 
निधिदहै। उसे भगवान्‌ को विधिवत्‌ उपासना करनी चाहिए भगवान की 
इच्छा का पालन होते रहने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । इसी- 
लिए प्रत्येक राजाको महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित की भाति प्रामाणिक 
होना चाहिए । एेसे राजा को अपने उत्तरदायित्व एवं सम्भावनाओंका 
सम्पूणं परिचय आचार्यो से प्राप्त करना चाहिए । तभी सम्पूणं विश्व पर 
शासन करने के अधिकारी हौ सकेगे । परन्तु कभी-कभी अज्ञान के प्रभाव 
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म आक्रर तमोगुण के चगल में पड़कर राजन्यवगं उत्तरदायित्व एव पर्याप्न 
ज्ञान के विनाही पदारूढ दहो जतिद्ै, शासन सूत्र का सच्वालन करने लगते 
है। ओर जसे मूखं शासक पशुजओो की भाति जीवन व्यतीत करतेहै। 
अपने स्वार्थं कै लिए जीवन व्यतौत करते दै परिणाम यह्‌ होता हैकि 
राष्ट्‌का समस्त वायु मण्डल, सारा वातावरण अराजकता से स्पन्दिति हौ 
उटताहै। दूषितं कर्मो एव उनके फलो का एक दुष्चक्र चल पड़ता है तथा 
समाज मे घ्रोवाधडी, घूंसखोरी, अत्याचार, परस्पर अनावश्यक आक्रमण 
अधिक प्रवल हो उष्ते है । वायुमण्डल मे असामञ्जस्य व्याप्त होते ही अकाल 
सक्रामक्र रोग, युद्ध, महामारी आदि बहुत से पीडादायी तत्वोंसे सारा 
राज्य पीडित होने लगता है । भगवान्‌ के भक्त तथा धर्म्म सदाचारी 
व्यविति मभी ओरसे पीडति होने लगतेहै। ये सव लक्षण भगवान्‌ के 
अवतारो कौ पूवं सूचना प्रदान करते दै। जौ किं राष्ट कै अनंतिकं तत्वों 
के निदान एव ध्म की पुन स्थापना्थं इस भूमण्डल पर अवतीणं होते है । 
भगवद्गीतासे भी यही प्रतिपादित होता है । 


भगवान्‌ प्राकृत गुण लेश रहित अप्राकृत चिन्मय विग्रह घारणकर 
यहां अवतीणं होते है। वे यहाँ आकर सृष्टिको एक नई व्यवस्थादेतेहै। 
प्रकृति मे एक सन्तुलन स्थापित करते है । प्रकृति में सन्तुलन का यह अर्थ है 
कि भगवान्‌ ने प्रत्येक लोकोको जीवन धारण करनेके लिए पर्याप्त आवदयक 
सामग्री प्रदान की है । वे उन वस्तुओं का सुख पूवक अपने अधिकारानुसार 
उपयोग करते हुए उनके प्रति प्रेममयी सेवा अर्पित करे । इस प्रकार शास्त्रों 
मे निदिष्ट नियमो का पालन करते हुए वै जीवन यापन करे । यह भौतिक 
जगत्‌ नित्यवद्ध या निच्य-आध्ित जीवो कौ कामनाओं की संस्तुष्टि कर 
उनसे निवृत्त होने के लिए निर्मित हुआ दहै। जसे एक नटखट बालक को 
खेलने के लिए खिलौने दे दिग्रे जाते है, नही तो भौत्तिक जगत्‌ की कोई आव- 
र्यकता न थी 1 परन्तु जव जीव भौतिक विज्ञान के दारा आविष्कृत विभिन्न 
नवीन उपकरणो के दवारा वे अनधिकार पणे रीतिसे अवैधानिक रूपमे 
भगवान्‌ के द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवोक्रे आवश्यक-तत्वोका शोषण करने लगते 
दै । ओर दूसरोको सुटकर स्वय शवितवानू एवं धनधान्य सम्पन्न हो जाते है । 
भौर उससे उनमे मद का आवि्मविहो जाताहै। वे गवकेनश्ेमे चुर 
हो जाते है । तव इन्द्रिय भोगोंमेही वे निरत दहो जाते हैं। 


तव भगवाव्रु को अवतार धारण करने की आवद्यकता पडती है। 
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उन विद्रोहियों का दमन करनेके निए उन्हँ दण्डित करने के लिए त 
भगवद्‌भक्तो कौ सुरक्षा के लिए भगवान्‌ का आविभवि आवरयक होत 
ओर वे प्रभुं अवतार धारणकरतेहै। 


जव वे अवतीणं होते है तव वे अपनी अति मानवीय कृतियों का प्रदः 
प्रारम्भकरदेतेहै। उनके भगवदीय सर्वोच्च अधिक्रार प्रत्यक्त प्रमा 
होने लग जते है ओर इस प्रकार रावण, हिरण्यकजिपु,कस इत्यादि भौति 
चादी उनके द्वारा अत्यन्त भयानक रूपसे दण्डित होतेद्ै। वे जवप्र 
होते हैतो उनके द्वारा एेसी लीलां घटित होती है। भगवान्‌ रे 
लीलये करते है कि सामान्य मानव उनका अनुकरण करनेकाक 
साहस नही कर सकता । उनके हारा वह्‌ हो भी नही सकता। उः 
हरणाथं भगवान्‌ श्रीरामके रूपमे अवतीणे हुए थे तव उन्होने हिन्द मः 
सागर मे ८०० मील लम्बा पुल वनां दिया । जव वेश्रीकृप्ण के रूपमे अ 
तीर्णं हुए थे तो उन्हीने बल्थकालसे ही अपनी अति मानवीय लीलाओं : 
प्रदशन करते हृए पूतना, अधासुर, शकटासुर, कालिय इत्यादि भयानक रू 
धारी दैत्यों को समाप्त कर दिया । क्स भी उनके इसी शौयं-वीयं : 
परज्ञ्वलित अग्नि मे जलकर भस्म हो गया। जव वे द्वारिकापुरी व 
पधारे तब अपनी युवावस्थाके प्रारम्भ में उन्होने सोलह हजार एक 
आठ राजक्रन्याओ म विव्राह किरा ओरव्रे सभी श्रीङ्कष्ण पत्नियां प्यपषि पु 
पौत्रो से अनुगृहीत हुई । उनके व्यवितगत परिवार के सदस्यों की सरू 
कीई १००,००० थी । वे सव॒ यदुवरियों के रूप मे प्रसिद्ध हुए ओरवेप्र 
जव तक्त इस धराधाम मे अवस्थित रहे, तव तक अपने इन समस्त सुहृदो : 
साथ उन्होने आनन्द पूवक विचरण क्रिया उनसे उन्होने बार्तालाप क्रिय 
ओर जवे यहं म अपने घाम त्रास प्र्रारने नगे नो उक्र पव; 
होने उन सवका परस्पर युद्ध कराकर सहारकराडाला। वड्‌ विचिः 
हैवे। बड़ लीला विनोदीहैँवे। वे गोव्वन धारीश्वौहरिकेरूपमेरभं 
विख्यात है क्योकि उन्होने केवल सात वषं कोउग्रनमे ही विशाल गोवर्धः 
पर्व॑त को एक उंगली से उठा लिया था। भगवानु श्रीकृष्ण ने अपने जीवः 
काल मे भनेक धर्मद्रोही, धममंध्वजी अन्यायी राजाओंका सहार किया 
युद्धभूमि में एक क्षत्रिय योद्धा की भांति उन्होने अत्यन्त शौयं-वीयं का उ! 
परददोन किया । ससार के समक्न उन्होने शुरता-वीरता का एक उच्चतः 


आद प्रस्तुत किया । वे असमोघ्वं के रूप मे "जतुलनीथ' अद्टितीय' के रूप 
मे विख्यात है । 


श्लोक २६ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दारिका को प्रस्थान | ६११ ` 


उनके समकक्ष भी कोई नही हयो सक्ता! तो फिर उने बड़ा कोई 
हो ही कंसे सक्तादहै। 


[ २६ | 
अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुल- ` 
महो अलं पुण्यतमं मधोवनम्‌ । 
यदेष पुंषासृषभः भियः पत्तिः 
स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥। 


अहो = ओह; अश्चर्यं है, अलम्‌ = घन्य है, इलाध्यतमम्‌--अति- 
महिमामय, अत्यन्त प्रशसनीय है, यदोः = महाराजे यदु का, कुलम्‌न्=वंश; 
अहो = ओह, अलम्‌ धन्य है; पुण्यतमम्‌ =मत्यन्त पुण्यमय, मघोवेनम्‌ = 
मथुरा की भूमि; यत्‌ क्योकि, एष यह, पुसाम्‌ = सम्पूणं जीवो का, 
ऋषभ.-- सर्वोच्च नेता; भ्रियः=भागम्य की अधिदेवी का, पत्ति--=पति, 
स्वजन्मना अपने जन्म से, चड क्रमणेन = पाद-सचार के द्वारा; च=भी, 
अन्ति =महिमा प्रसारित करते है । 


अनुवाद 


अहो । यह्‌ यदुवंश घन्य है । अहो, यह मधुपुरी की भृमि कितनी 
पुण्यतम है जहाँ सम्पूणं जीवों के अधियन्ता, भाग्य की अधिदैवी लक्ष्मी के 
पतिः भगवत्ता के सर्वोच्च विग्रह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जन्म केकर 
अपनी लीलां की । 


तास्पयं 


भगवद्गीता मे भगवाय श्रीकृष्ण ने अपने दिन्य आविर्भाव तिरोभाव 
एवं अपने कर्मो के रहस्य का सक्षिप्र परिचय दिया है, भगवान्‌ अपनी 
अचिन्त्य शक्ति से विशिष्ट परिवार एव विशिष्ट स्थान मे प्रादुर्भूत होते हे । 
वे सामान्य आश्ित्त जीवो की भांति जन्म ग्रहृण करते है, ओर उन्हौ की 
भति देह का परित्याग भी करते है, परन्तु उनका जन्म मौर अन्तर्धानं 
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सामान्य नही अपितु सूयं की भाति होता है) सूर्यं पूर्वीय क्षितिज से उस्ति 
होता है, परन्तु इसका यह अथं नही है, कि पूर्वीय क्षितिज सूयं का पिता है । 
सूयं सौर जगत के प्रत्येक भाग मे अवस्थित है । परन्तु वह॒ वहीं हष्टिगोचर 
होता है, जहाँ समय अनुकूल होता है । जहाँ उसकी आवश्यकता नही होती, 
वहां से वह तिरोभूत हो जाता है । उसी प्रकार भगवानू विर्व में सूर्यकी 
भाति व्यक्त होते है, प्रकट होते हैँ ओर जव उनक्रा कायं पूराहोजाताहै 
तब वे अन्तर्धान हो जाते है, वे सदा एवं सर्वेत अवस्थित है, परन्तु वे अपनी 
अहैतुकी क्रपा से अपने भक्तों के लिये स्थल विशेष मे, परिवार-विेष मेँ 
जन्मलेते ह्‌ । कोई भी व्यक्तिजो इस तथ्य को, इस सत्य को समक्षता है, 
घममेशास्त्र उसके लिये अपना आवरण अनाकृत कर देते है । निरिचित ही जो , 
इस तत्व को इस रहस्य को हृदयङ्गम कर लेता है, वह देहत्याग के पश्चात्‌ 
मृक्ति प्राप्नकरलेतारहै। मूक्ति तभी प्राप्त होती है, जब अनेक जन्मों तक 
शाति एव धैयेपूवंक तपश्चर्या की जाय, साधना की जाय, ज्ञान मे परिनिष्ठा 
हो, सन्यास जीवन मे प्रवेश करे । परन्तु यह भगवान्‌ की विचित्र महिमा 
ही दहै कि इसे जानकर+केवल जानने मात्र से, इस तथ्यके हृदयङ्गम करनं 
मात्र से मनुष्य मूक्ति का अधिकारी हो जाता है । जीव भगवान्‌ के दिव्य 

जन्म एव दिव्य कमं के रहस्य को जानते ही तत्क्षण मूक्त हो जाता है । यह 
भगवद्गीता का वक्तव्य है । परन्तु वे ज अनज्ञानान्धकाराच्छन्न मतिहै, 
वे भगवान्‌ के जन्म एवं कर्मो को पाचभौतिक मानतेहै। जैसे साधारण 
आदमी जन्म लेतादै, मरता रएेसेही वे भगवान्‌ के विषयमे सोचते है। 
एसे अपूणं हष्टिकोण एवं तरुटिपूणं निर्णयो से कभी मुक्ति प्राप्तनहीहो 
सकती । महाराज यदु के कुल में श्री वसुदेवजी के पत्र रूप मे उनका जन्म 
तथा नन्द महाराज के परिवार में उनकां स्थानान्तरण तथा मधुपुरी की 
पावन स्थलियों मे उनक्रे श्रीचरणों का अद्खन यह एक दवीय विधान था। 
उनकी अन्तरंगा शक्ति की ही एक क्रीडा थो । कुरुवंशः अत्यन्त सौभाग्य- 
शाली बना। भगवत्ता के सर्वोच्च विग्रह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
राज्य मे उनकी नगरी मे चङ क्रमण करते रहे । भगवान्‌ के जन्म एव कमं 
के दिव्य स्वरूप को समञ्जते ही कोई भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इससे 
हमे यह कल्पना करनी चाहिये, यह अनुमान लगाना चाहिये कि जव उनके 
चिन्तन स्मरण एवं उनकी महिमा के हृदयद्खम करने माव्रसे ही जीव मुक्त 
हयो जाताहै तो साक्षात्‌ भगवान्‌ के सान्निध्य मे उनके सम्पकं संस्पद एवं 
उनके पारिवारिक सदस्य वनक< उनके पड़ौसी वनकर जिन्होने निवासः 


श्लोक २७ | अगवान श्वक्ष्ण का दारिका को प्रस्थान [ ६१२ 


किया, उन्हे कौन सी महान्‌ मति उपलब्ध हुई होगी 2 जो भगवान्‌ के 
सान्निध्य मे निवास कर परम सौभाग्यशाली वने, उनके चरण के स्पर्थ को 
स्पृहा साक्षात्‌ भाग्य को अधौर्वरी मगवती लक्ष्मी भी करती हे । निरिित 
ही, वह्‌ तथाकथित मुक्ति से भी अधिक उच्चतर अवस्था प्राप्त करलेताहै, 
इसलिए मधुवंश एव कूरवंश दोनो दी भगवानु की अपरिसीम महती कृपा 
से घन्य-घन्य हो उठे । 


| २७ | 


अहो बत स्वयेशसस्तिरस्करी 

कुशस्थली पुण्ययशस्करो भुवः) 
पश्यन्ति नित्यं यदनुभ्रहेषितं 

स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्प्रजाः ॥ 


अहो बत्तन्=कितना आश्चर्य है, स्वः-यक्लसः न= स्वगं लोकों को महिमा; 

तिरस्करी = तिरस्कृत करने वत्ती; कुशस्थली = द्वारका; पुण्य =पुण्य; 

यशस्करी प्रसिद्ध; भुवः = पृथ्वी लोक मे, परयन्ति =देखते द नित्यम्‌ = 

सतत, यत्‌ = जिसे, अनुग्रह-ईषितम्‌ = छपा करने के लिये; स्मित-अवलोकमभ्‌ 

== अत्यन्त मधुर श्रस्कान चितवन हारा, स्वपतिम्‌ = अपने स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को; स्म देखते थे, यत्‌-प्रजा = स्थान के निवासियों का । 

अनुवाद 

अहो { आश्चर्यदहै; किद्रारकाने स्वर्गीय लोकोकौ महिमा पर 

भी विजय प्राप्तकर पृथ्वीकी कीति का दिग्दिगन्त मे विस्तारकग 

दिया है।द्रारका निवासी निरन्तर सम्पूणं जीवों के आत्मा भगवानु श्वीकृष्ण 


का अत्यन्त प्रेममय स्वर्पंमें दशेन करते रहतेहै।! वे भी उन्हँ देखते दै 
तथा मधुर मुस्कान के दारा अपनो कृपा को मानों वर्पा करते रहते है 1 


तात्प 


स्वर्गीय लोक इन्द्र, चन्द्र, वरुण, वागु आदि अनेक देवगणो हारा आकीर्णं 
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है। पृथ्वी पर अनेक पुण्य कमं॑किये हए सदाचारी जीव वहां पटुना करते 
ह । आधुनिक वैज्ञानिक भी यहु वात स्वीकार करते है कि उच्च लोकों 
मे काल व्यवस्था पृथ्वीसे पृथक्‌ है । धरमंग्रन्थों के अनुसार वहाँ जीवन की 
अवधि हमारे कालमान के अनुसार १०,००० वर्षो की है | पृथ्वी काक 
मास स्वर्गीय लोकों के एक दिनके तुल्यहै। इसी भांति सुखोपभोग की 
सुविधाएं भी अधिक्त मात्रामें है\ वहां के निवासियों का सौन्दयं भी अनु- 
पमहै। पृथ्वी के सामान्य व्यक्ति स्वर्गीय लोकों में पहूचने के उत्कट अभि- 
लाषी है, वथोक्रि उन्हें यह पता चल गया है कि वहां अधिक सुख-सुविधाषए 
है । इसीलिए उच्चातिडच्च लोकों पर वायुयान द्वारा पहुंचने की आयोज- 
नांहो रही हैँ । सब प्रकार सेः विचार करने पर स्वर्गीय लोकों की समृद्धि 
अपार । परन्तु हापर कै अन्तिम चरण में पृथ्वी की समृद्धि एवंकीति 
ने समस्त लोकों को तिरस्कृत कर दिया था। क्योकि भगवान श्रीकृष्ण 
हारकापुरी मे विराजमान थे । समग्र पृथ्वी मण्डल उनके शासन के अन्तर्गत 
था । श्रीवृन्दावन, मथुरा एवद्वारका ये तीनो स्थल ब्रह्माण्ड के समस्त प्रख्यात 
लोकों मे अधिक विख्यात हँ । ये स्थल सदा सदा से सदाके लिए पावनतम 
र्हे भातेहै। क्योकि जव भी भगवान्‌ पृथ्वी पर पधारतेहवेइन्ही तीनों 
स्थलों पर अपनी दिव्य क्रीडाओं का प्रकाश विकीरित करते है भगवान्‌ 
कौ इस पावन लीला भ्रूमि में समस्त मानव दुर-दुर सेआ आकर अपनी 
भक्ति निवेदित करते है। तथा उनकी कृपा लाभ से समृद्ध होकर वापस 
लीटते है । भगवान्‌ सम्पूर्णं प्राणिमात्र के आत्मा हँ तथा वे सदेव यहु चाहते 
है, कि जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त करे, जो दिव्य बृन्दावन में भगवान 
का नित्यदास है । उनका आकर्षक स्वरूप एवं मधुर मूस्कान किन्हीकेभी 
हृदय को घायल कर जाती हैओरज्यों ही यह्‌घटना घत्तीदैत्योही 
जीव भगवद्धामोन्मूख होने से रुक नही सकता । भगवद्धाम से पुनः आवर्तन 
नही होता । भगवद्गीता यही कहती है । 


स्वर्गीय नोक भौतिक सुखौ की उच्चतम सुविधाएं प्रदान करने मे 
भले ही अद्धितीय हो, पर भगवदगीता €-२०.२१ हमे बतलाती है कि ज्यो 
ही अजित पुण्यांकी समाप्तिहूई व्योदही हमे पुनः वहां से पतित हीना 
पडेगा 1 निर्चित ही द्वारका स्वर्गीय लोकों से अधिक महत्वपूर्णं है, क्योकि 
जोभी भगवान्‌ की मधुर मृस्कान से अनुग्रहीत हुआ, उसे पूनः इस क्लेश 
संकुल भौतिक जगत मे लौटकर नही आना पडणा । केवल यह पृथ्वी ही 
नहीं अपितु समस्त लोक-लोकान्तर भी दु.ख-समाकुल है 1 क्योकि किसौ 
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भी ग्रह मे अमर जीवन, नित्य-सुख एव नित्य-ज्ञान नही है । कोई भी व्यक्ति 
जो भगवान्‌ की त्रेममयी सेवा मे संनगन ह वह्‌ द्वारका, मथुरा अथवा वृन्दा 
वन मे वास प्राघ्र करता है) क्योकि इन तीनो स्थलो में की गई भगवत्सेवा 
अति महत्वपूर्णं होती है । वे अदुभत रूप से विस्तृत हौ जाती दै, अक्षय हो 
जाती है ! जो व्यक्ति धर्मशास्त्र में वणित रिक्षाओो के अनुसार यहां निवास 
करतेहै वे ठीक वही फल प्राप्तकर लेतेहैजौ साक्षात्‌ भगवानु कृष्ण की 
उपस्थिति मे हो सकता था । उनका धाम ओर वे स्वय, अभिन्नहै 1 ओर 
सद्गु के मागँदशैन मे भक्त आज भी ठीक वही फल प्राप्त करलेतादैजो 
श्रीकृष्ण के साथ सम्भव हो सकता था । 


| रऽ 


नूनं ब्रतस्नानहुतादिनेश्वरः 

समचितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुह 

व्रं जच्चियः सम्पुमुहुयंदाशयाः 1 


नूनम्‌ = निरिचित ही सचमुच; त्रत" = व्रत, स्तान=स्नान, हुत = यज्ञ 
मे आहुति; आदिनः == इन सबके दारा; ईश्वर. = भगवान्‌ का; सर्माचित- = 
भलीभांति पूजा किया, हि = निरिचत ही; अस्य==इसका, गृहीत-पाणिभिः 
= विवाहिता पत्नियो द्वारा, पिबन्ति आनन्द लेते है, याः=~वे जो, सखि " 
=है मित्र; अधर-अमृतमु=चुम्बन का आनन्दानुभव रूपी अमृत; महु = 
पुन -पुन ; ब्रज-स्त्रिय. =व्रजभ्रुमि कौ नव यौवनाः सम्मुमुहुः प्राय. मूखित, 
यत्‌-आशयाः == उसी प्रकार प्रियतम के प्रेम की अभिलाषा से 1 


अनुबाद 


है सखियो, निश्चित ही इस्होने जिनका पाणिग्रहण किया है, उन 
राज क्न्याओ नेन जाने कौनसे ब्रत, स्नान, यज्ञ आदिके द्वारा भगवान्‌ 
का पूजन किया है; जिसके फलस्वरूप ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ओप्ठ- 
पुटो का मघुमय अमूत पान करते है । जिसका स्मरण करते ही व्रजभूमि 
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को गोपाङ्गनाएं विह्वल एवं प्ेमोन्मत्त होकर प्रेमवैचित्य मेँ भात्मविस्मृत 


हो जाती है। 
तात्पर्यं 


धर्मशास्त्र मे प्रतिपादित धािक नियम आधित जीव की भौतिक 
भावापन्ने मनःस्थित्ति के परिशोधन का एक उपाय है । उससे जीव क्रमश 
भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा करने की योग्यता प्राप करता है इस प्रकारका 
विशुद्ध अप्राकृत जीवन जीव करा सहजं स्वरूप है, तथा यही जीवन की 
आत्यन्तिक परिपुणेता भी है, स्वरूप-प्राप्नि की पुणविस्था मे जीव प्रेममयी 
सेवा के पाच स्तरों में प्रतिष्ठितिहो जाता है, जिनमे से एक स्तर माधुयं 
रस है । भगवान स्वयं सदा सर्वतः परिषृणं है । उन किसी भांति कोई स्पृहा 
नहीहै।ओरन ही कोई आग्रह द । इसलिये वे स्वामी, भित्र, पृत्र या पति 
बनकर भक्त की तीव्र भक्ति को सदा अन्तिम स्प देकर परिपूणंता प्रदान 
करते है । यहा भगवान्‌ के माधुर्य-भाव के दो प्रकारके भक्तो का वर्णेन 
हृ दहै । प्रथम स्वकीया तथा द्वितीय परकीया। वे दोनो ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रति माधुयं प्रेम का सम्बन्ध रखते हैं । द्वारका कौ महारानिर्यां 
स्वकीया थी । विधिवन्‌ पाणिगृहीता थी परन्तु ब्रज कौ गोपाद्धनाएं अविवा- 
हिता थी, एव भगवान्‌ की प्रेयसी थी । भगवान्‌ ने बृन्दावन में ग्यारह वर्षो 
तक निवास किया। तथा त्रजाद्धनाओ के साथ उनका प्रेयसी सम्बन्धका 
परकीया भाव रहा इन ब्रजाद्खनाओं तथा महारानियो ने भी अनेक तीव्र 
व्रत एव तपङ्चय्िं की थी । उन्होने तीर्थो मे स्नान किया, यज्ञ किया, ध्म- 
शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन किया, तथा उनके पुण्यो का लक्ष्यन 
तो भौतिक सूख रहा ओर न ज्ञान को उपलब्धि ओर न योग की सिद्धियां। 
इसके विरुद्ध उन सवके पुण्यो का एकमात्र परम लक्ष्य भगवान्‌ कौ प्रेममयी 
सेवा ही रही । प्रत्येक जीव भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा मे भपना नित्य सहन 
स्वरूप प्राप्न कर्ता है। उपरोक्त पांच भावोंमेसे किसी भी एक भाव 
की प्राप्ति करनी होती है। तथा भगवानु एव भक्तो के वीच जो प्रेम 
अभिव्यक्त होता है वह बाह्य दृष्टि से सासारिक सा प्रतीत होते 
हुये भी सासारिकता के ठेशसे भी`सर्वेथा मूक्त होता है) वह स्वेया 
दिव्य एव पावनतमं होता है। भगवान के माधुर्य भावकी लीलारमे 
महारानियो या ब्रजाद्धनाओ के मध्य गहनतम प्रेम की प्रगाढतामे जौ 
चुम्बन की घटना घटी, वह्‌ विकृत कामवासनात्मक भौतिक-गुणो युक्त 
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कदापिनथी। यदि एेसा होता तो श्रीशयुकदेव गोस्वामी एवं श्री चंत्तन्य 
महाप्रभु कौ भांति परम विरक्त महान्‌-पुरुष कभी भी उन लीलाओंका 
आस्वादन नही करते । वास्तव मे भगवत्‌ ससं एवं सस्पक्ञं अनेक जन्मो की 
तीव्र तपद्चर्थाओ का परम-फन है । 


[ र॑ | 


या वी्ंशुल्केन हताः स्वयंवरे 
प्रमथ्य चेचयप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः । 
प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयोऽपरा 
याश्चाहूता भौमवधे सहस्रशः ॥ 


याजो नारियाँ, वीर्यं पराक्रम, युल्केन =चुल्क के हारा; हृताः 
== बलपूवेक अपहरण, स्वयम्वरे =स्वयम्वर सभामे, प्रमथ्य=मथकर, 
पराजित कर; चैद्य = राजा शिशुपाल, प्रमुखान्‌ = प्रधान, हि = निश्चित ही; 
ुष्मिणः = महान्‌ शक्तिशाली; प्रययुम्न = श्नीङृष्ण पुत्र प्रद्युम्न; साम्बन्=श्री 
क्ष्ण पुत्र साम्ब, अम्ब = अम्ब, सत-आदय -=पुत्र आदि; अपरा अन्य महि- 
लाये, याः=वे; च=भी, आहूता उसी भांति लायी गयी, भौम वधे -- 
भौमासुर के वघ के अनन्तर, सहस्रश = हजारो । 


अनुवाद 


प्रद्युम्न, साम्ब, अम्ब जादि उनके पत्र है) तथा रुकिमिणी, सत्यभामा. 
जाम्बवती आदि उनकी पत्नियां है । जिन्हे उन्होने शिशुपाल आदि अत्यन्त 
राक्ति-सम्पन्न योडधाओं को परास्त कर अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान 
किया था । तथा उन्होने भौमासुर आदि सहस्त्रों दैत्यो का सहार करने के 
पश्चात्‌ पराक्रम के शुल्क पर भी अन्य सहस्रो कन्याओ से विवाह किया था। 
वे समस्त अच्यन्त धन्य है । 


तास्पयं 


कुच विशिष्ट महाराजाओं की विशिष्ट सौन्दर्यं एव प्रतिभासम्पच्च 
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कन्याओं को उन्मूक्त प्रतियोगिता में अपने लिये वर चयन करने की स्वतन्नता 
दी गयी धी । तथा एसे कार्यक्रम स्वयवर कहलाते ये । क्योकि एसी प्रति- 
योगिता साहसी एवं वीर राजकुमारों के लिये एक चूनौतिर्यां होती थी । 
तथा राजकुमासियो के पिता उन्हे निमन्त्रित करते ये । स्वाभाविक ही 
निमन्त्रित राजकरमारों मे युद्धौ जाताथा। तथा इन विवाह-युदधो मे जो 
विजयी होता था वही राजकुमारी का पति होता था, भगवान्‌ की पटू- 
महिषी महारानी रुकिमिणी विदर्भं देश के अधिपति महाराज भीष्मक की 
कन्या वी । भीष्मक को अभिलाषा थी कि उनकी सुन्दरी एवं गुणवती कन्या 
भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित हो । परन्तु उनके बड़ पुत्र स्क्मी ने इसका विरोध 
करिया तथा उसने अपनी बहिन का विवाह राजा शिशुपाल से करना चाहा । 
जो श्रीकृष्ण के ममेरे भाई थे । इस प्रकार वहा एक खुली प्रतियोगिता थी, 
तथा उस महान्‌ विवाह-युद्ध मे भगवानु श्रीकृष्ण ने शिडुपाल सहित समस्त 
राजकरुमारों कौ परास्त कर रकिमिणीदेवी का पाणिग्रहण किया । रुक्मिणी 
से उनके प्रद्यम्नादि दस पृत्र हुये । इसी भांति बहुत सी राजकन्याओं का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पराक्रम का सार्वजनिक प्रदर्शन कर विवाह किया । 
जिसका अत्यन्त सुन्दर एवं सजीव चित्रण श्रीमदभागवत के दशम स्कन्धमें 
किया जायगा । सोलह हजार एक सौ सुन्दरी राजकन्याएं थी वे अनेक देशों 
के राजाओं की कन्याएं थी । तथा भौमासुर के द्वारा बल पूवक उनका अप 
हरण किया गया था । उसने बीस हजार की सख्या होने पर उन्हू विवाहं 
कीद्च्छा से कंद कर रखाथा) इन कन्याओ ने भपने उद्धारक लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अत्यन्त करूणाजनक प्रार्थना कौ थी । उनकी इस विह्वल 
प्राना ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निमन्त्रित किया । उन कृपामय भगवान्‌ ने 
स्वयं पधार कर भौमासुर से युद्ध किया । उस युद्ध मे भोमासुर मारा गया। 
तत्पश्चात्‌ उन राजकन्याओं के लिये समाज का हार सब भोरसे बन्दहो 
गया था } परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनसे विवाह कर उनके लिये भगव- 
दधाम का मार्ग उन्मुवत कर दिया । यद्यपि तत्कालीन समाज-व्यवस्थाभवे 
पतित-कन्याए थी, तथापि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संसार के 
समक्ष मपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुये नसे विवाह कर 
लिया । इस प्रकार द्वारका मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह हजार एक सौ 
आठ महारानिरयां हो गयी; तथा उनमें से प्रत्येक के बहुत सी सन्ततिर्या भी 
हृद । कालान्तर मे उनके सम्पूणं परिवार के सदस्यो की सरूपा १००००००० 
हो गयी । 
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एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते । 
यासां गृहत्पुष्करलोचनः पत्ि- 
नेजात्वपेत्याहति्भिहू दि स्पृशन्‌ 
एताः ये सव कन्याये; परम = सर्वोच्च, स्त्रीर्वम्‌ = स्चीत्व, अपा- 
स्तपेशलम्‌ == विना व्यवितत्व के, निरस्त = रदित; शौचम्‌ = पवित्रता, बत- 
साधु =विसिष्ट रूप से महिमान्वितं; कुवते =करते है, याक्षाम्‌ = जिनका; 
गृहात्‌ घर से; पुष्कर लोचनःन्=कमल जसे ननो वाले, पत्तिः == पति; न- 
जातु किसी समय नही; अपेति = बाहर जाते है, आहृत्तिभि.न्-उपटहायं 
हार; हृदि = हृदय को, स्पुशन्‌ = स्प करने वाले । 


अनुवाद 


दनं संम॑स्तं नारियों ने अम॑हुत्वपूर्णं एवं अपवित्र होति हृए भी साक्षात्‌ 
कमललोचन भगवान्‌ को जपने पति के रूपमेप्राप्र केर सहज भावसे 
जीवन क्रा परम लाभेप्राप्न कर लिथा। वे निरन्तर उनके सग चने रहतेदै, 
तथा भगवान्‌ नाना प्रकार के बहुमूल्य उपहर प्रदान कर सदा सवंदा उनके 
हदयं के प्रेम क संम्मान करते रहते दै। 


तीत्पयं 


भेमवान्‌ के भक्त संदा परिमाजिते अन्तकरण युक्त होते है ! ज्यों 
ही भवते निष्कपरतापूर्वैक भगवच्चरणों मे समर्पित होता है, त्यो हौ मगवान्‌ 
उन्हे स्वीकार कर लेतते है, ओर इस प्रकार भवत तत्क्षण भौतिक आसक्तियो 
से ्युटकारापाजतिादहै। एसे भक्त संदा त्रिगुभातीत होते है ¦ भवतो में 
कोई भौ श्षारोरिक अयोग्यताये नही होती 1 जंसे गन्दे नाले का गन्दा जल 
गंगा के पवित्र जलल मे मिल जाने के पश्चात्‌ गंगाजल ही हो नाता) उन 
दोनो में कौ अन्तर नहौ होता, उसी भांति भक्त भौ गुणात्मक सूप से 
भगवान्‌ से एक होता है । स्तरिय, वैम्य तथा चुदर प्राय. वुद्धि प्रधान नही 
होते दै अतएव भगवद्धिज्ञान को हदयद्धम फर उनको प्रेममयी सेवा मे 
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सलग्न ठोना उनके लिये अत्यन्त दुरूहं है । वे प्रायः भौतिकवादी हते ह 
तथा उनसे भौ अधिक्रे निम्नस्तरीय किरात, हुण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कसः, 
आभीर, कडु यवन एवं रस अदि हुं । परन्तु ये सभी यदि भगवान्‌ की 
प्रेममयी सेवा मे सलग्न हों तो अपनी पत्तितावस्थासेत्राण पा सक्ते है। 
एवं भगवद्धाम प्रवेशः करौ सम्भावना निमित हो सकती है । 


भौमासुर के विशेष कारागारमे व्रन्दी की गयी उन कन्याओँं न 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से निष्कपटता पूवक करुण हृदय से प्रार्थना की ओर उनके 
हदय के इस विगलन ने पवित्र कर उन्ह प्रेममयी सेवा का अधिकारी वना 
दिया । ओर इस प्रकार भगवान ने उन्हे अपनी पत्नी वना लिया । उनका 
जीवन धन्य-घन्य हो उठा । यह्‌ जीवन तब ओर महिमाच्वित हौ उठा जवः 
भगवान्‌ ने उनक्रे साथ एक अत्यन्त अन्तरङ्ख पति का सा व्यवहार किया। 
जवर वे कही बाहर जाते तो लौटते हए उनके लिये उपहार लेते आति । 


भगवान्‌ ने एक ही साथ सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ 
स्व्रय को सोलह हजार एक सौ आर रूपों मे विस्तीणं कर लिया था । उनमें 
से प्रसेकं मौलिक भगवान्‌ कृऽण से बिना किसी अन्तर के साक्षात्‌ भगवानु 
ही थे । इसीलिये श्रुति ने भगवानु कौ इस “एकोऽहं बहु स्याम" कौ लीला 
का गनि गाया हे) 

चरुकिवे बहुत सी पत्नियों के पतियथेवे नाना प्रकार के उपहारो 
दवारा उन्हे प्रसन्न किया करते थे, उन्होने स्वगं से पारिजात वृक्ष लाकर 
सत्यभामा की बगिया मे लगाया 1 इस प्रकार वे संदा अनेके उपहार प्रदान 
करते रहते ये, इसत यह सिदध हता है कि जो व्यक्ति भगवान कौ पति भाव 
से उपासना करता है भगवानु उसकी इच्छाओं को भी पूणं क्रिया करते है। 


[ ३१ | 
एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितामु । 
निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ सस्मितेन ययौ हरिः ॥ 


एवं विधा=इस प्रकार; गदन्तीनाप्‌ = प्रार्थना एवं वार्तालाभ करते 
हुए, स =वे भगवान्‌; गिर.==वाणी; पुरयोषिताम्‌ = राजवानी की महि 
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लाओं को, निरीक्षणेन स्नेह भरी हृष्टि से देखकर, अभिनन्दन == उनका 
अभिनन्दन किया, सस्मितेन मन्द मुस्कान युक्त मुख कमल द्वारा, ययौ = 
प्रस्थान किया, हरि = भगवान्‌ । 


अनुवाद 


जव हस्तिनापुर की नागरिका इस प्रकार मधुर वाणी से वार्तालाप 
करती हुई भगवान्‌ का स्वागत कर रही धी, तो भगवान ने एक मन्द 
मुस्कान के द्वारा उनका स्वागत स्वीकार करते हुये प्रसन्नता पूवेक उनकी 
ओर हष्टिपात किया तथा नगर से प्रस्थानं किया] 
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भजातशच्रुः पृतनां गोपोधाय मधुटिषः। 
परेभ्यः शद्धुतः स्नेहात्प्रायुड क्त चतुरङ्किणीम्‌ ॥ 


अजात-शत्र. = -महाराज युधिष्ठिर, जिनके कोई भी शत्रु नही, पृत- 
नाम्‌ =सुरक्षा-सेनष्े, गोपीथायन-सुरक्षार्थे, मधु-द्विष मधु दैत्य कै 
सहारक भगवान्‌ श्रीकृष्ण, परेभ्य -दुसरो से शत्रुओं से; शङ्कितः = आशङ्डधित 
होकर, स्नेदात्‌ प्रगाढ स्नेह से; प्रायुक्त = सलग्न किया, चतुरद्धिणीमू 
चतुरद्धिणी सेना । 


अनुवाद 


महाराजं युधिष्ठिर यद्यपि अजातशत्रु थे, उनके कोई शत्रु नही थे; 
तथापि उन्होने भगवाम्‌ श्रीकृष्ण की सुरक्षा के लिये' ( घोडे हाधियों, रथों 
एव पदन संनिकों की ) एक चतुरद्धिणी सेना साथ भेजी । इसका कारणं 
उनका भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति गहन प्रेम ही था 1 
तीत्पयं 
मानवे कौ सामान्य सुरक्षा का साधन चतुरद्धिणी सैना है। 


ध 
| 
| २ 
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सम्मिलित घोडे एवं हाथी कंसे भी पव॑त. वन, अथवा मेदानमे यात्रा करने 
के अभ्यस्त होते थे । एक रथारोही वीर अनेक घोडो हाधियौं पर सवार 
वीरो से युद्ध कर सक्ता था । वह्‌ ब्रह्मास्त्र, जो कि आजकल के अणु-अस्त्र 
के समकक्ष मयानक था, सेभी सामना कर सकताथा। महाराज युधिष्ठिर 
भली भांति जानते ये, कि श्रीकृष्ण सभी के मित्र एवं जुभचिन्तक है, तथापि 
क्योकि असूर भगवान्‌ के स्वाभाविक ईर्ष्या थे, अतएव उनके आक्रमण की 
आशद्धुा से उनके प्रति गहन स्नैह के कारण ही उन्होने भगवानु श्रीकृष्ण 
की सुरक्षा मे अनेक प्रकार की संन्य शक्ति की व्यवस्था कौ । यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आवश्यकता पडने पर महान्‌ योद्धाओ से टकराने एवं उन पर 
विजय प्राप्त करनेर्मे पूणं समथं थे, तथापि उन्होने महाराज युधिष्ठिरके 
स्नेह भाव का सम्मान करते हये उनकी व्यवस्था, आयोजना स्वीकार की 
भगवान अपनी दिव्य क्रीडाओं के अन्तर्गत स्वय को असमर्थं एवं निर्भेरसा 
प्रदर्शित करते हुये एक असहाय शिशु का सा नाट्य करते हुये माता यशोदा 
की गोद में दिप जाते ये । वह्‌ भगवान्‌ कौ चिन्मयी दिव्य लीलादहै, वह जो 
भगवानु एव उनके भक्तो के मध्य प्रेम का आदान-प्रदान है उसका अभि- 
व्यक्तीकरण एसा दिन्य, एसा अनन्दोन्मादमय है, किं उसकी कोई तुलना 
नही है । यहां तक कि ब्रह्मानन्द भी उसके समक्ष तुच्छ प्रतीत होता है । 


[ ३३ | 


मथ हूरागतान्‌ शौरिः कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 
संनिवत्यं हदं टिनिग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रियः ॥ 
अथ = इस प्रकार, दर र-आगतान्‌ == उनके साथ दुर तक चले आने के 
अनन्तर, सौरिः = भगवान्‌ श्रीकृष्ण, कौरवान्‌ = महाराज कुरु के वशम 
उत्पन्न होने वाले पाण्डव, विरहातुरान्‌ = उनके विरह से व्याकुल, संनि- 
चर्य -लौटाया, दढम्‌-- टट; स्निग्धान्‌ =प्रेमपूर्ण; प्रायात्‌ = अगे वदे; स्व- 
नगरीम्‌ == अपनी नगयी दारका की ओर, प्रियः =अपने प्रिय पाषंदोंके 
साथ । 
अनुवाद 
भगवान्‌ श्वीकरस्ण के प्रति प्रवल प्रेमव् पाण्डवादि कुरुवं्ी भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण के साथ बहत दूर तक चनते रहे \ वे भावी-वियोग के विचार से 
अत्यन्त व्यथित हो रहे थे । भगवान्‌ ने किसी भाति आग्रह पूर्वक उन्हैँ गृह्‌ 
वापस लौटाया ततथा उन्होने स्वय अयने अन्तरद्ध पार्षदो के साथ दारका- 
पुरी को प्रस्थान किया) 
३४ | 
कुरुजोद्धलपाश्चालान्‌ शूरसेनान्‌ सयासुनाव्‌ । 
ब्रह्मावतं कुरुशोच्रं मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥ 


{ ३५ |] 
॥ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ । 
आनर्तान्‌ भागेवोपागाच्छरान्तवाहोमनाग्विभुः \} 


कुरुजाद्धल = दिल्ली के समीपवर्तौ प्रदेश; पाशचालानू पञ्जाब के 
क्षे, शूरसेनान्‌ = उत्तर प्रदेशके परिचिमी क्षे, स" = से; यानान्‌ = यमरुनातट- 
वर्ती सुरम्य प्रदेश; त्रह्यावतंम्‌ = उत्तर प्रदेश का उत्तरीय क्षेत्र, कुरेत्रम्‌ = 
कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती स्थल, मत्स्यान्‌ = मत्स्य प्रान्त; सारस्वतान्‌ = 
पञ्चा प्रान्त; अथ ओर, मरु -=मरुभूमि राजस्थान; घन्व = मघ्य प्रदेश; 
अतिक्रम्य=पार करके; सौवीर = सौराष्ट्‌, आभीरयोः गुजरात के भाग; 
परान = पस्विमी विभाग, आनर्तान्‌ = दारका का प्रान्त, भागव = सरस्वती 
नदी; उपागात्‌ =प्ैच कर; श्रान्त =थके हए; वाहः = घोड़े; मनाक्‌-वि मुः = 
लम्बी यात्रा के कारण शिथिल हए । 

अनुवाद 


हे शोनक जी, इसके अनन्तर भगवान्‌ ने कुरुजाद्धल पाश्चाल्त शूरसेन 
तथा यमुना तटवर्ती प्रदेशो कौ ओर तथा ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सार- 
स्वत, मर तथा घन्व आदि प्रदेशो की बोर यात्रा की इन समस्त प्रदेशों 
कोपार करने के उपरान्त वे क्रमशः सौभीर एवं आभीर प्रदेगों मे आ 


५ वहां से वे पश्चिम कौ ओर मुडं त्तथा अन्तमेंवे दवारकापुरी आ 
पचे । 
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भगवानूके दवारा यहां जिन-जिन प्रदेशों के पार करनेका वर्णन 
आया है । उनके आज से भिन्न अन्य नाम है; परन्तु उनकी दिशाएुंजो 
वणित हुई है वे पर्याप्त सकेत करती है कि उन्होने दिल्ली, पजाव, राज- 
स्थान, मध्यप्रदेश, सौराष्टर, गुजरात कौ यात्रा करते हुए अन्त मे द्वारका- 
पुरी पहुचे थे । हम आज उन प्रदेशों के सदश, स्थलो का अन्वेषण करे तो 
उससे कोद लाभ न होगा, किन्तु एेसा दृष्टिगोचर होता है कि राजस्थान की 
मरुभूमि एव मध्यप्रदेश की अल्प जल वाली भूमि पांच हजार वषं पूवंभी 
एसे ही विद्यमान थी। भ्रमि विशेषज्ञों के सिद्धान्त जो वर्तमान कालमें 
विकसित हये है । वे भागवत के सहायक नही है। हम भूगभेवेत्ताओं के 
तथ्यों को छोडते है । क्योकि उनमे कोई गहराई नही है । विशव में निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है । ओर उनका यह परिवतंन जं विक तथा भौगोलिक 
विकास मे पर्याप्न परिवतन उपस्थित करताहै। हम तो इसी से सन्तुष्टहै 
कि भगवानु अव अपने प्रदेश पर्व गयेहै। वे कुरुप्रदेशोसे द्वारका धाम 
पर्ुंच गये हँ । कुरुक्षेत्र वैदिक काल मे भी अवस्थित था, उसकालमेभी 
इसकी सत्ता थी, ओर इसलिये प्राचीन काल मे कुरुक्षेत्र की सत्ता अस्वीकार 
करना अत्यन्त मूखंतापूणं सिद्ध होगी । 


[ ३६ ] 
तत्र तत्र ह॒ तच्रत्येहंरिः प्रव्युद्यताहंणः । 
सायं भेजे दिशं पश्चाद्‌ गविष्ठो गां गतस्तदा ॥ 


तत्र तत्र = विभिन्न स्थलों मे, ह = एेसा, तत्रत्यै = स्थानीय नागरिको 
दारा, हरि. == भगवा; प्रत्यु्यत्‌ अर्हण. = उपहार एवं विभिन्न सामग्रियो से 
पूजन किया; सायम्‌ = सायकाल, भेजे = पहुंच कर, दिशम्‌ = दिशा को; 
पश्चाद्‌ = पूर्वं की ओर, गविष्ठ. = आकाश मे सूर्यं, गाम्‌ =समृद्रकी दिज्ा 
को, गत. == चले गये, तदा = उस समय । 


तात्पयं 


भगवानु श्रीकृष्ण जिन-जिन प्रान्तो से यात्रा करते थे, वहाँ -वहां के 


श्लोक ३६ भगवान भोकृष्ण का हारका को प्रस्थान [ ६२५ 


निवासियों एवं राजाओं द्वारा अभिनन्दित होते थे । वहो के नागरिक एवं 
शासक अनेक प्रकार के उपहारो के साथ उनकी पूजा करते । उनका स्वा- 
गत करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यात्रा परथ पर जहाँ सन्ध्याकाल आप उप- 
स्थित होता वही यात्रा स्थित कर विश्राम एवं सध्या पूजन किया करते 
ये, यह्‌ सूर्यास्त के समय प्रतिदिन किया जाता था । 


तात्पर्यं 


यह्‌ कहा गया है कि भगवानु घामिक नियमों का प्रतिदिन पालन 
किया करते ये) कई कल्पनाप्रघान दाशंनिक धारणाय है, जिसमें कहा 
जाता किं भगवान्‌ सकाम कर्मियों की परम्पराओ मे सेहै। परन्तु 
वास्तव मे यह्‌ तथ्य नही है! वे कर्म एवं उसके फलो से बंधे नही है, भग- 
वान्‌ अद्रय है, समस्त कायं उन्ही के द्वारा सम्पन्न क्ियिजतेरह।वेही कायं 
उनके दाराक्यि जतेदहैजो सबके लिये समान सूप से लाभदायक हीं । 
परन्तु जव वे धरती पर अवतरित हुए दहै तो अपने भक्तों की रक्नाकरने 
एवं उनकी चेतना-विकास कौ सम्पूर्णं व्यवस्था करने के लिये तथा अभक्तो 
की समाप्निके लिये वे नाना प्रकारके कमं किया करते है । यद्यपि उनके 
लिये अनिवार्यहूपेण किये जाने के लिये कोई निश्चित कमं नहीरहै। वे कर्मों 
से ब्धे नहीदं! तथापि वे समस्त जगत्‌ के कल्याणां कमं किया करते है। 
सामान्य मनुष्य केवल वाचिक उपदेश को स्वीकार नही कर सकते । भग- 
वानु स्वयं सकाम कर्मोके फलो केप्रदातादहै। वे आत्माराम द । आप्त 
कामहै \ तथापि वे प्रसिद्ध घरमंग्रन्थो के अनुसार नाना प्रकारके करभ किया 
करते है! ताकि समस्ते जगत उनकी शिक्षाओं का अनुगमन कर सके । यदि 
भगवान्‌ एेसे लोक शिक्षाथं कमं नहीं करे तो सामान्य मनुष्य उन कर्मोको 
नही करते जो अन्तकरण की शुद्धि के लिये परमावर्यक रहै) उनकेन 
करने से जीव विकास-पथसे च्युत्तहो जाते है, पत्तित हौ जात है ओीर इसं 
प्रकार जीवनमेदुखीं की परम्परा चल पडतीदहै। कुकर्मा का एक दुश्क्र 
निमित ही जाताहै ओर दुखं की सीमा नही रहती । भगवानु करुणावश 
ही उनके विकास कां मागं प्रशस्त करने के लिये नाना प्रकारके कमं करते 
है । जो भगवान्‌ के जन्म एवं कर्मो के स्वल्प कं रहस्य का ठीक-टीक ज्ञान 
प्राप्नकेरलेतारहै त्तव वह्‌ परम आनन्द को उपलब्धे हौ जाता है] 

भगवान्‌ मानव समाज मे प्रायः वही कर्मं करते है जो सभी व्यक्तियों 
कै लिये आवदयक कतव्य हं । परन्तु कभी-कभी वे असाधारण कर्म भी. 
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करते है, जो सामान्य जीव के लिये कदापि अनुकरणीय नही है । वे प्रस्येक्र 
सायं संध्या किया करते थे । उनके संध्या करने की लीला अवकश्यही जीव 
मात्र क लिये अनुकरणीय है परन्तु उनकी गोवर्धन धारण लीला या गोपियों 
के साथ रसलीला कदापि अनुकरणीय नही है । कोई भी ग्यक्तिसूर्यका 
अनुकरण नही कर सकता । कोई भी व्यक्ति गन्दी जगह से जल शुष्क कर 
सकता है, जलका शोषण कर सकतादहै, उसे सुखा सक्ता है, अधिक 
शक्तिशाली व्यक्ति महान्‌ कायं कर सकते है परन्तु भगवानु के असाधारण 
कार्यो का हमारे द्वारा अनुकरण हमे अनन्त कष्यौमे डाल देनेवालाहै। 
इसलिये सभी कार्यो के प्रारम्भ करने मे अनुभवी धमं गुरुके मागेदर्शन की 
अवश्यकता है जो भगवान्‌ की कृपा के साक्षात्‌ स्वरूप ही दहै, 
जिन्होंने जीवन मे भगवत्तत्वविज्ञान प्राप्न किया है। जीवन पथमे यात्रा 
करने के लिये सदा उनकी सहायता लेनी चाहिये । केवल एेसा करनेसेही 
उन्नति का पथ प्रास्त होना सम्भव हो सकेगा । 


हस प्रकार श्रीमन्दागवत प्रथम स्कन्ध दशम्‌ अध्याय “भगवान्‌ धोङृष्णका 
दारका को प्रस्थान" नामक शोंक पर भक्तिवेदान्त टीका समप्त हुई । 


एकादश अध्याय 


भगवान्‌ कष्ण का द्वारका वेश 


सूत उवाच 


जानर्तान्‌ स॒ उपब्रज्य स्वृद्धाञ्चनपदाच्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयश्िव ॥ 


सूतः उवाच = श्रीसूत गोस्वामी बोन, आनर्तान्‌ दारका के समीप- 
वर्तीं प्रदेदा, स= वे; उपव्रज्य =सीमा पर पहचकर, स्ब्रृद्धान्‌ू=अत्यन्त- 
सम्‌द्ध; जनपदान्‌ = शहर; स्वकान्‌ = अपने; दध्मौ = बजाय; दरवरम्‌ = 
अत्यन्त मद्धलमय पाचजन्यं शद्ध, तेषाम्‌ =उनकै ; विषादम्‌ =नविषादं 
(द्‌.ख) ; शमयन्‌ शान्त करते हुए; इच == सदशं 1 


अनुवाद 


सूत गोस्वामौ वोले-भगवानू श्रीकृष्णं ते सपनी अत्यन्त समृद्ध 
नगरी हारका की सीमा पर पहुैचकर, वहां के निवा्सियो के हृदय से अपने 
वियोगं का विषाद मिरत्ति हए अपना पाद्धजन्य शद्ध वजाया । 


तात्य 


परम प्रियतम भगवान्‌ अपनी देदवयंशालिनी नगरी द्वारका सें 
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कुरुक्षेत्र कै युद्ध के कारण पर्याप्त समय तक वाहुर थे । अतः नगर निवासी- 
गण उनके पुण्य दक्षन के मभाव से विरह्‌-पीडित हो रहै थे । जव भगवानु 
पृथ्वी पर अवतीणं होते है तौ उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ अतिहै, 
ठीक उसी भति जसे राजाके साथ उनके सैन्य चला करते है। भगवानु 
के एसे नित्य-पाषेद नित्य-मृक्त जीव होते है। तथा उन्दः अपने हूदयमे 
भगवान्‌ के प्रति महानु प्रेम संजोप्रे रहने के कारण उनका क्षणभर का 
विरह भी असह्यहो जाता है। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी 
अत्यन्त विषादग्रस्त थे । वे अनृक्षण भगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा करते 
रहते थे । अतः जव उन्होने भगवानु की परम्‌ मद्धलमयी शङ्खघ्वनि सुनी 
तो वे अत्यन्त हषं विभोर हो उठे। उस ध्वनिने उनका विषाद मानो 
तत्क्षण शान्त कर दिया । तथापि वै भगवान्‌ को शीघ्र अपने मध्य देखने के 
लिए अत्यन्त उत्सुक हो उठे। वे सवके सव एक साथ विशाल समारोह 
पूवक उनका स्वागत करने के लिए व्याकुल होकर उठ दौड, यही भगवत्परम 
का सहज स्वाभाविक लक्षण है । 


[ २ | 
स॒ उच्चकाशे धवलोदरो दरो- 
ऽप्युरक्रमस्याधरशोणशोणिमा ॥ 
दाध्मायमानः करकञ्चसम्पुटे 
यथान्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥ 
सः वह; उच्चकाशे ~प्रकारित हौ उठे; धवलोदरः-=जिनका 


मध्यभाग अत्यन्त शुभ्र था, दर. शङ्क, अपि = यद्यपि, उरुक्रमस्य == भगवानु 
उरुक्रम का, अधर-शोण = उनके गोष्टपुटो के दिव्य गुणो हारा; शोणिमा = 


लालिमा, दाध्मायमानः वजप जाने पर, करकञ्च-सम्पुटे = उनके कर 
कमलो के सम्पुट मे अवस्थित, यथा-जेसे, अन्ज-लण्डे=कमल पुष्पके 
मध्य मे, कलहस =-हस; उत्स्वनः == उच्च स्वर से गुज्ञायमान । 

अनुवाद 


द्वैत एवं स्थुल भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पाच्चजन्य शह्भ उनके करतल 
मे स्थापित होकर उनके द्वारा वजाये जाने पर, उनके दिन्य भोष्ठपुटो से 
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लगकर वंसा ही सुशोभित हौ उठा, जैसे श्वेतत राजहंस लाल कमल कै भीतर 
प्रवेश कर क्रीडा कर रहाहो। 


तात्पयं 


भगवान्‌ के गोण्ट्पुटो से स्पुष्ट हुई शद्ध की अरुणिमा आध्यात्मिक 
अप्राकृत विकास की महानता का प्रतीक है । भगवान्‌ सवेया दिव्यहै, 
आत्माहं तथा पदार्थं उनके अप्रादरृत अस्तित्वके अज्ञानसे टेष्टिगोचर 
होता है मौर तव तत्क्षण ही अप्रकृत प्रका की भ्रखरता चहँ दिलिव्याप्न 
हो जाती दै, जवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सस्पशञं प्राप्न होता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समग्र अस्तित्वके अणु-रमे व्याप्त है ओर वे अपनी उपस्थिति ङिन्ही 
कै भी समक्ष प्रगट कर सकते है । तीव्र प्रेमके दारा,भक्तिमयी सेवाके द्वारा 
अथवा भगवान्‌ के दिव्य संस्पशे के द्वारा समस्त वस्तुं अप्राकृत रूपसे 
भगवान्‌ के कर कमलों मे विद्यमान शद्ख को भाति अरुणिम हो उर्ती है। 
तथा परमहस उक्कृष् प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति होकर अप्राकृत आनन्द के जल में 
राजहस की भाति क्रीड़ा करते है । जो भगवान्‌ के चरण रूपी कमल पष्पस 
निरन्तर व्यप्र एवं सुशोभित रहता है । 


॥. ड. | 


तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम्‌ । 
प्रतयुखयुः प्रजाः सर्वा भवु दशनलालसाः ॥ 
तम्‌ = वह; उपश्रुत्य = सूनकर; निनदम्‌ == ध्वनि, जगदुभय = प्राकृत 
सत्ता का भय; भयावहम्‌ == भयावह; प्रति नप्रति, उद्ययु. = शी प्रतापूरवेक 
आगे वदे; प्रजाः = नागरिक गण, सर्वाः सव; भत्रं = रक्षक; द्शंन =-देखने 
की, लालसाः==भाकोक्षा के साथ।' 


अनुवाद 


ज्योंही द्वारका के नागरिकोंने भौतिक जगत्‌ के मृक्तिमान भय को 
भी अयंभोत करने वाली, भगवान्‌ की वह्‌ शद्भुष्वनि सुनी, तो उनका दशन 
प्राप्त करने के लिए वे भत्यन्त तीघ्र गति से दौड़ पड़े जहां समस्त भक्तो के 
रक प्रभ विद्यमान ये । 
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तात्पय 


पहने सूचित किया जा चुका है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समीप निवास 
करने वाली द्वारका की समस्त प्रजाये मूक्त पुरुष थे जो भगवान्‌ के साथ 
ही उनके पषिद रूपमे आविर्भूतं हृएथे। वे सभी भगवदहृशोनके लिए 
अत्ति उत्सुक थे। यद्यपिवे अप्राकृत हृष्टि से उनसे कभी पृथक्‌ नही ये 
तापि उनके दशन कौ लालसा सेवे द्रुतगति से दौड पड़े। जिस प्रकार 
वृन्दावन मे गोपयां भगवान श्रीकृष्ण के गोचारणार्थं वन को प्रस्थान करने 
पर उनके विषय में चिन्तन करती रहती थीं, उसी भति दारका के नाग- 
रिकं भी जव श्रीकृष्ण जन कल्याण कार्यंवश कुरुक्षेत्र अथवा हस्तिनापुर चले 
जाते थे, तत्र वे उन्ही के चिन्तन मे निमग्न रहा करतेथे। बङ्कालके कुद 
दन्तकथा लेखक टसा कहते है कि बृन्दावन के श्रीकृष्ण, मथुराके श्रीकृष्ण 
तथा द्वारका के श्रीकृष्ण भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व थे । किन्तु एतिहासिक हृष्टि 
से इस वक्तव्य मे कोई .तथ्य नहीदहै। तथ्य यहु है कि कुरुक्षेत्र के श्रीकृष्ण 
एव हारका के श्रीकृष्ण एक ही व्यक्तित्व ह । 


दारका के नागरिक भगवानु की अनुपस्थिति में उसी भाति 
विषादग्रस्त होकर असहाय अनुभव करते थे जिस भाति भूयं की अनुपस्थिति 
मे, रात्रि के अन्धकार मे हुम भसहाय हौ जाते है । भगवान्‌ की शङ्कुः ध्वनि 
ठीक उसी भाति थी जसे प्रभातमें सूर्यं उदयहो गया हो भौर सवत्र एक 
आलोक व्याप्त हो गया हो, ओर दारका के समस्त नागरिक भीकृष्ण रूपी 
सूयं के उदय हो जाने प्र वियोग व्यथा रूपी निद्रासे जाग उठे हीं तथा 
उनके दशन प्राप्ति के लिए उन्हीकी ओर तीत्र गतिसे दौड पडेदहों। 
भगवान्‌ के भक्त उनके अतिरिक्त ओर क्कः को अपने रक्षकके रूपमे 
नही ले सकते । 


भगवानु की शङ्क घ्वनि भगवान से अभिन्न है, जपने कि हमने भगवान्‌ 
की अद्वय अवस्याके द्वारा समञ्चानेका प्रयास कियारहै। हमारी वतमान 
भौतिक सत्ता चारो ओरसे भयोसेधिरीहरईदहै। येभयही हमारे सामने 
समस्याओं के रूप मे उपस्थित होते है । उनमें से चार समस्यायं हमे अधिक 
पीडित करती है) पहली समस्या है भोजन की, द्वितीय है आवास की, 
नूतीय है जीवन नाडा की, चतुर्थं है काम वासना की । जीवन नाश कौ 
समस्या हमे सवसे अधिक पीडित करती है हम सदा नवीन समस्या के 
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अज्ञान से भयभीत रहै भते है. तथा सम्पूणं भौतिक सत्ता अनन्त समस्याओं 
से परिपूर्णं है भौर इस प्रकार भय की समस्या का प्रामुख्य सदा बना रहता 
है इसका एकमात्र कारण भ्रामिका रक्तिसे हमारा सयोगदहै। जो भगवाच्‌ 
कौ बहिरङ्घा शक्ति अथवा माया कहलातीहै। तवसारी समस्याएं एवं 
भय तत्काल तिरोहित हो जाते है, ज्योही भगवान्‌ का प्रतिनिधित्व करने 
वाला कोई स्वर, कोई ध्वनि हमारे कर्ण-गोचर होती है । जसे भगवानु 
श्रीचतन्य महाप्रभु के हारा षोडलाक्षर मन्त-- 


ह्रे कृष्ण, ह्रे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे ह्रे । 
हरे राम, हरे राम, रामराम ह्रे ह्रे॥ 


के रूप मे प्रतिष्वनित हुई थी, हमें भौतिक सत्ता के अनेक भय उत्पन्न करने 
वाली समस्याओं के निदान के लिये इन दिव्य ध्वेनियोंसे लाभ उठाना 
चाहिये । 


[ ४ | 


तत्रोपनीतवलयो रवेदपिमिवाहताः । 
आत्मारामं पूर्णकामं निजलामेन नित्यदा ।। 


{ ५] 


प्रीव्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुहुषगद्गद्या गिरा । 
पितरं सवेसुहदमवितारभिवाभेकाः !। 


तत्र =तत्पश्चादु; उपनीत लाये गये; बलयः उपहारः; रवेः सूर्य को; 
दपम्‌ = दीप, इव = सहश; आहता.-=आआदर किया; आत्मारामम्‌--आत्मा- 
रामको, निज-लाभेन-= मात्म लाभ से; पूणं कामम्‌ = पूणं सन्तुष्ट को, नित्यदा 
== निरन्तर वितरित करने वाले; प्रीति प्रीति; उत्फुल्ल-मुखा- = अत्यन्त 
प्रसन्न मुखमण्डल वाले को; प्रोचुः = कहा, हषे = हषे; यदुगदरया = गदगद 
होकर, गिरा वाणी द्वारा; पितस्म्‌ = पिताको; सवं = सव, सुहृदम्‌ = सुहव; 
अवितारम्‌ अभिभावक को; इव सदश, अर्भका =-वालकं । 
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अनुवाद 


भगवान्‌ के समक्ष पहुचकर समस्त नागरिको ने उन्हं अपने उपहार 
अपित किये, जो सर्वथा संदा स्वयमेव सन्तुष्ट एवं परिपूर्णं है । तथा अपनी 
शक्तिसे ही समस्त जीवों को निरन्तर उनकी समस्त आवश्यकताएं वित- 
रिति कररहेदहै। यद्यपि उनके ये उपहार सूर्यंको दीपक अपित करनेके 
तुल्य थे, तथापि नागरिक अत्यन्त सम्मान एव प्रम-युक्त भाषा मे भगवान्‌ 
का अभिनन्दन क्ररने लगे तथा उनसे वसे ही प्रार्थना करने लगे जसे एक 
छोटा सा बालक अपने अभिभावक अपने पिताके प्रति करताहै। 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहो आत्माराम कहै गप्र है। वे सदा-सन्तुष्टहै 
तथा उन्हे सुख के लिये स्वयं से पृथक्‌ अन्य वस्तुकीखोजकरनेकी 
आवश्यकता नहीं । वे स्वयं आप्तकाम है, क्योकि उनका समस्त अस्तित्व 
स्वेथा आनन्दमय है, उनकी अवस्थिति नित्यहै। वे सवेज्ञ एवं आनन्दमय 
है । इसलिये कोई भी उपहार चाहे वहु कितना भी बहुमूल्य व्योनहो 
उनके लिये कोई अथं नही रखता । परन्तु चकि वे प्राणोमात्र के शुभचिन्तक 
है । अतः वे प्रेम भक्ति से परिपुणं होकर अर्पित किया गया कोई भी उपहार 
प्रमपूवेक स्वीकार करते है । इसका अथं यह नही है कि वे इन उपहारोंके 
लिये सतृष्ण है । एेसा नही है, क्योकि समग्र वस्तु उनको ही बहिरङ्गा शक्ति 
से निमित होती है । यहां पर उपहार प्रदान करने की घटना की तुलना सूये को 
दीपक दिखाने की घटनासे की गयी है। कोई भी वस्तु जो प्रकाशवान्‌ है, 
तेजस्वी है, वह सूर्यं की ऊर्जा का ही विकीरण रहै, तथापि यदि सुयेदेव कौ 
पूजा को जाय तो उन्हे दीप अर्पित करना अति आवश्यक होगा । पूजक 
कुछ वस्तुओं की आकक्षा भी करता है. परन्तु भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा मे 
किसीभीओरसेकिसीमी प्रकार की मांगों अथवा अपेक्षाओं के लिये कोई 
अवकाश नही है! यही भक्त एव भगवान्‌ के मध्य प्रेम कासामान्य तक्षणहै। 


भगवानु सम्पूणं प्राणीमात्र के पिताहं) इसलिये जो इस मधुरतम 
सम्बन्ध के प्रति जागरूक है, वे जसे पिता के समक्ष शिशु अपनी मागे रखते 
है, तथा पिता प्रसन्न होकर विना किसी व्यवधान, चिना किसी आपत्ति 
के उनकी मगिं पूर्णं करता है। उसी भांति भगवान्‌ भी अपने रिशुवत्‌ भोले 
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भक्तों की कामना पूणं करते है । भगवान्‌ कल्पवृक्ष की भांति है। कोई 
भी व्यक्ति उनकी अकारण करुणा से प्रत्येक वस्तु उपलब्ध कर सकता है । 
विश्चेषता यह्‌ है भगवान अपने विशुद्ध भक्तों को वे पदाथं प्रदान नही करते 
जो उनकी भक्तिमयी सेवा में व्यवधान उपस्थित करनेवलिहों।वेजो 
भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा मे संलग्न है; वे उनके अप्राकृत आकषण कौ डोर 
से वंघकर कारण रहित निष्काम, अहैतुकी भक्ति की अवस्था पर्यन्त अपनी 
चेतना का विकास कर सकते है | 


[ ६ | 


नताः स्म ते नाथ सदाङ्घ्रिपड्जं । 
विरिश्चवेरिञ्च्यसुरेन््रवम्दितमु ॥ 
परायणं क्षेममिहेच्छतां पर। 
न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभुः ॥ 


नता. = प्रणाम करते है; ते==भापको, नाथ =हे नाथ; सदा निर- 
न्तर, अड ध्िपद्धजम्‌ = चरण-कमलो को, विरच्ि=्रह्मा; वैरि ब्रह्मा के 
सनकादि चारो पत्र, सृरेन््र=-स्वर्ग का राजा इन्ध, वन्दितम्‌ नमस्कृतः; 
परायणम्‌ परायणः; क्षेमम्‌ = कल्याण; इह = इस जीवन मे, इच्छताम्‌ = 
जो एेसी इच्छा करता है, परम्‌ = सर्वोच्च, न= कभी नही, यत्र ~ यहां; कालः 
अजेय समय, प्रभवेत्त प्रभाव डाल सकता है; पर.न्=दिव्य, प्रभुः 
सर्वच्चि भगवान्‌ । 


अनुवाद 


नागरिको ते कहा, है भगवन्‌ ! आप ब्रह्मा सनकादि एवं इन्द्र आदि 
समस्त देवताओं के पूजनौय हैँ । आप जीवन के परम लाभ प्राप्नकरनेके 
लिप करिये जाने वाले अनवरत प्रयास के अन्तिम विश्राम है । आप सर्वोच्च 
अप्रङृेत तत्व ह तथा दुलं द्वच काल आप पर कोई प्रभाव नही डाल सकता । 


तात्पर्यं 


भगवद्गीता ब्रह्म सहिता तथा जन्य प्रामाणिक ग्रन्थो के द्वारा श्रीकृष्ण 


ए) 
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परम देवाधिदेव माने गये है । उनसे श्रेष्ठ तो दुर समकक्ष भी कोई नहीं है । 
यही धर्मग्रन्थो का वक्तव्य है। समय एवं स्थान का प्रभाव आधित जीवों 
पर ही पड़ सक्ता है, जो कि भगवान्‌ के अंश है । जीव नियन्वित ब्रह्य है । 
जबकि भगवानु नियन्त्रक-अद्रयतत्त्व हि । ज्योही हम जीवने के इस स्पष्ट 
तथ्य को विस्मृत करते है; त्यों ही हम वरिताप-तप्त होने लगते ह| नसे को 
गहून अन्धकार में प्रविष्टकरा दिया गयाहो जीव की परम विुदता एव 
स्वच्छ चेतना ही भगवत्‌-चेतना है, जिसमे वह्‌ समस्त घटनाचक्रो एवं 
सम्पूणं परिस्थितियों मे सदा-सदा के लिये भगवानु को ही समपितदहो 
जताहै। 


| ७ | 
भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहूत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुर्नः परमं च दैवतं 
यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम ॥ 
भवाय =कल्याणार्थ, न. हमारे; त्वम्‌ = आप, भव = हुए है; विर्व- 
भावन --विदव के निमि; त्वम्‌ = आप, इव = निश्चित ही, मातामता, 
अथ एेसा; सुहृद्‌ = सुद; पतिः = स्वामी; पितापिता, त्वम अपः; 
सदुगुरःधर्मगुर; नः = हमारे; परमम्‌ = सर्वोच्चि; च==ओौर; दैवतम्‌ = 
पूजनीय देवता, यस्य = जिसका; अनुवृत्य == अनुगमन करते हुये; कृतिनः = 
सफल; बभूविम>=हुए है । 
अनुवाद 
हे सम्पृणं विर्व के सजंक आप ही हमारे माता, शुभचिन्तक, स्वामी, 
पिता, गुरु एवं देवता है । आपके चरण-चिन्हं का अनुगमन करते हुए हेम 
सर्वघ्न सफलता प्राप्न करते ह! इसलिये हम सदा-सदा के लिये आपके 
अनुग्रह प्रापि के लिये प्रार्थना करते है । 
तात्पयं 
भगवान्‌ कै सर्वाद्ध सुन्दर, मद्धलमय व्यक्तित्व विद्व कं सूजनकर्ता 
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तोही वे सम्पूणं जीवों के कल्याणाय विभिन्न योजनाएं भी बनाते रहते 
है । तथा सदाचारी जीव भगवान्‌ के हारा अपने सारगभित उपदेशो के अनु- 
गमन के लिएप्रेरित कयि जतिहै; ओौररेसा करते हुए वे जीवन के सभी 
छत्रो मे सफल होते है । केवल एक भगवान्‌ की पजा करने की आवद्यकता 
है जर किसी देवी देवताओं की नहीं । क्योकि वे स्वंशक्तिमान्‌ ह ओर यदि 
अपने चरण कमलो की आज्ञानुवतिता एवं सेवा से वे हम पर सन्तुष्ट हुये तो 
भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के दोनो स्तरो की परिपूर्णता के लिये अपनी 
कृपा के दारा अभीष्ट अप्राकृत समृद्धिये एवं आश्ीवदिं की वृष्टि उपस्थित 
कर देगे । मानव देह आध्यात्मिक पूणेत। कौ प्रापनि के लिए एक सुजवसर है, 
एक द्वार है; जिससे वह्‌ भगवान्‌ के साथ अपने नित्य सम्बन्धो को समञ्च 
सकता है । उनके साथ हमारा सम्बन्ध नित्यहै। वहन टूट सक्ता है ओर 
न कभी नष्टहो सकताहै) परन्तु कुं काल के लिये विस्मृत अवश्य हो 
सक्ता है । किन्तु यह भगवक्करपा से पनः स्मरणमे लाया भी जा सक्ता है । 
इसकी नवीनता एवं तित्यता पुनः उपलब्ध की जा सक्ती है ! ओर यह 
तभी सम्भव है जव हम उनकी हिक्षसोंका अनुकरण करे जो धमंग्रन्थों 
मे सव समय एवं सब स्थानों के लिए निदर्शित हुआ है । 


| 5 | 


अहो सनाथा भवतां स्म यद्यं 
चेविष्टपानामपि इरदशेनप्‌ । 
प्रेरिमितस्निग्ध ॒निरीक्षणाननं 
पश्येम रूपं तच सर्वसौभगम्‌ ॥ 


अहौ = अहो यह्‌ हमारा सौभाग्य है, सनाथा = स्वामी के संरक्षण भैः; 
भवता न्=-मापके द्वारा, स्म =जैसे हम यहाँ हृए; यत्‌-वयम्‌ जैसे हम दै; 
त्र विष्टपानामु देवताओं का; अपि=भी; दुरदशेनम्‌ = वहुत विरले ही देखा 
जाता है; प्रेम-स्मित =प्रीतिपूवेक मुस्कान; स्निग्च =प्रमपूरवक; निरीक्षण- 
भाननम्‌ प्रम की मुद्रा से देखते हुए मुख कमल; परयेम आपको देखते 
इए; रूपम्‌ = सौन्दर्य; तव आपका; सवं समस्तः; सौभगम्‌ = मद्खलमय । 
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अनुवाद 


ओह, यह हमारा कितना वड़ा सौभाग्य है कि हम आज पनः आपकी 
उपस्थिति के द्वारा आपके संरक्षणे आ गये; क्योकि आपका स्वामित्व 
स्वगंकेदेवोंकेलिएभी दलम है । आज हमारे लिए आपके मन्द मुस्कान 
युक्त स्नेहपूणे अवलोकन से सुशोभित मुख-कमल का दशन सम्भवहौ सका 
ध हम आपके परम मङ्भलमय दिन्य स्वल्पका दशन प्राप्त कर 
सके है। 


तात्पयं 


भगवान्‌ के नित्य चिन्मय वपु के दर्ांन केवल विदुद्ध-भक्तों कौही 
उपलब्ध होते है । भगवान्‌ निराकार नही, अपितु वे सर्वोच्च अद्रय-भगव- 
तत्व है; तथा प्रेममयी सेवाके द्वारा ही सम्मुख दर्शनार्थं प्राप्होते है। 
यह्‌ दशन उच्चातिउच्च लोकों के निवासियोंकेद्वारा भी असम्भवदहै। 
एक बार ब्रह्याजी एक आवश्यक विचार विमं के लिए मुख्य-मुख्य देवगणो 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंशावतार भगवान्‌ विष्णु से मिलने गयेतो 
वेक्षीर समुद्र के तट-पर ही प्रतीक्षा करते रहे; जहां भगवान्‌ विष्णुः स्वेत- 
दवीप में निवास करते है । यह क्षी र-सागर एवं श्वेतद्वीप दोनो ही इस प्राकृत 
जगत्‌ के अन्तर्गत अप्राकृत वैकुण्ठलोक की शाखार्णे है ओौरन ब्रह्मा ओर 
न इन्द्र ही इस इ्वेतद्रीप-लोक में प्रवेश कर सकते ह । वे क्षीर-सागर के तट 
पर खडे होकर केवल अपना सन्देश भगवान्‌ क्षीरोदकदयायी विष्णु तक 
संवेदित कर सकते है । इस प्रकार भगवान्‌ विरले ही उनके हृष्टिगम्य हुओं 
करते है परन्तु दारका कै निवासी चूँकि उनके विशुद्ध-मक्त थे, जिनमें 
भीतिकता, सकाम-कर्म, काल्पनिकता एवं ताक्तिकता का सर्वथा अमाव 
था । अत्तः वे भगवान्‌ की दृष्टिसे हृष्टि मिलाकर दशन करने मे समर्थये। 
यही जीवोंका मौलिक स्वरूप है जिति केवल प्रेममयी-सेवा केद्वाराहीं 


प्राप्न किया जा सकता है। 
( € 1 


यद्यं म्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 
कुरून्‌ मधुन्‌ वाथ सु्हृदिक्षया । 
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तत्रान्दकोरिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 
रावि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्थुत ॥ 


यहि जब कभी; अम्बुन-अक्न =है कमलनयन; अपससार आप 
चने जते है; भो =है; भवान्‌ = आप स्वयम्‌; कुरून्‌ = कुरुवशौ राजाओं के 
देदा, मधून्‌ = मथुरा पुरी के प्रदेश, वा =या, अथ = इसलिये; सृहद्‌-दिह- 
क्षया =अपने सुहृदो से भिलने के लिये; तत्र = उस्र समय; मन्द-कोटिः+ 
करोड़ों वर्षो; प्रतिमः =के सटहशः; क्षणः = एक क्षण; भवेत्‌ = टौ जाता हैः 
रविम्‌ सूयं, बिना = विना (रहित); अक्ष्णोः = आंखों के; इव == उसी भति; 
न. = हमारे, तव = तुम्हारा, अच्युत = ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 

अनुषाद्‌ 


हे कमलनयन, जव कभी भाप अपने सुहृदो एव मित्रो से भिलने 
मथुरा, बृन्दावन भथवा हस्तिनापुर चले जाते है तव अपकी अनुपस्थिति 
का प्रत्येक क्षण हमे सहस्त्रो वषो की माति लम्बायमान प्रतीत होता है। 
हे अच्युत, उस समय हमारी अखि व्यथंहो जतीहैजसे सूर्यके अभाव 
भें यह्‌ व्यर्थं प्रतीत होने लगती द । 


तात्पथे 


हम सभी भगवान्‌ के अस्तित्वके निर्णय के लिए प्रयोगं करनेमें 
अपनी प्राकृत इन्द्रियो की शक्ति पर अधिकं गवं करतेह, किन्तु हम यह्‌ 
भूल जातेदै, कि. हमारी इन्दर्यां स्वतः अपणं, वे निरिचत स्थितिमे 
निश्चित स्तरतकही कायं कर सकतीरहै। उदाहरणार्थं हमारे नेत्र जवं 
तक सूयं का प्रकाशा फला हुभाहै तव तक कायं करते है। सूर्यके प्रकाश 
के अभाव मेनेत्रव्य्थेसेहौ जति टै! भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपुरुष है । 
परम सत्य है उनकी तुलना सूयं से कौ गयी है । उनके विना हमारा समस्त 
सान खतो भिथ्याहै अथवा जलिक) क्योकि जसे सयका दूरा 
पहसू अन्धकार है उसी प्रकार श्रीषप्ण का दूसरा पटल माया है, 
भ्रम ॒है। भगवान्‌ के भक्त समस्त पदार्थो को भगवान्‌ श्रीकृप्ण-परदत्त 
प्रकाश के परिप्क्ष मे सत्य देखत्ता है! भगवान्‌ कीङृपा से भक्त कभी 
भी अज्ञान अन्धकार मे नही रह्‌ सकता अतएव आवदयकता इस वात की 
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हैकरि हम सदा श्रीकृष्ण की दृष्टि के सम्भूख रहं । ताकरि हम स्वयं को एवं 
भगवानू कौ उनकी समग्र शक्तियों के साथ दशन कर सके । जसे हम सूं 
कौ अनुपस्थिति मे कोई पदार्थं नही देख सकते उक्ती प्रकार हम भगवाम्‌ 
की वास्तविक उपस्थिति के बिना किसी भी पदार्थं की तथा अपने स्वयं की 
सत्ता का, ज्ञान भी नही प्राप्त कर सकते । उसके विना हमारा व्यक्तित्व 
केवल मिथ्या धारणाओं एव भ्रमो से आच्छादित रहा भाता है। 


[ १० ] 


कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयिप्रसन्नहष्ट्याचिलतापशोषणं । 


जीवेमतेघुन्दरहासशोभितमपश्यमाना वदनम्‌ मनोहरम्‌ ॥ 
इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 
"पण्वानोऽनुग्रहं ह्या टि त्वनुप्राविशत्पुरम्‌ ॥ 


कथम्‌ कंसे; वयम्‌ = हम; नाथ दहे नाथ,चिरोषिते = बहुत दुर चले 
जाने पर, त्वयि = भापके,प्रसन्नहृष्टया = प्रसन्न दृष्टि से; खिल = समस्तः; ताप 
== तीनों प्रकार के सांसारिक ताप, शोषणम्‌ = शोषण करने वाले, जीतम = 
जी सकेगे; ते = भापरका; सृुन्दर-=मनोहर; हास = हास्य, शोभितम्‌ =सुशो- 
भित; अपश्यमाना = बिना देखे हुए; वदनम = मुख, मनोहरम्‌ आकषक, 
इति एसा; च = भौर; उदीरिता = बोलते हये; वाचःन्=वाणी; प्रजानाम्‌ = 
प्रजाओं का; भक्तवत्सलः भक्तों पर करुणा करने वाले, श्ृण्वान.-=इस 
प्रकार सुनते हुये; अनृग्रहम्‌=- अनुग्रह; दृष्ट्या = हृष्टि से, वितन्वन्‌ = वित- 
रण करते हुये; प्राविशत्‌ = प्रवेश किया, पुरम्‌ =श्री द्वारकाप्री में । 


अनुवाद 


हे स्वामी ! जव आप दीर्घकाल के लिए विदेश चले जते ओर 
हम आपके इस परम आकषक मुखारविन्द का दन नही करपाते जिस पर 
सुशोभित मधुर मुस्कान क्षणमात्रमें हमारे समस्त दुखों का उन्मूलन कर 
देती है, उस समय हम मृतवत्‌ हौ जते है! तव हम मापके सात्निध्य के 
विना भला केसे जीवित रहैगे ? भक्त नागरिको के प्रति अत्यन्त कपामय 
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भगवान्‌ ने उनकी वार्ताओं एवं प्रार्थनाओं को सुनते हुए हारका नगरी में 
प्रवेश किया तथा अपने प्रीत्तिमरे दिव्य अवलोकन से उन्हं कृतार्थं करते 
हुए उनके उपहारो को स्वीकार किया । 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अकषंण इतना प्रवत्त है. जो भी उनकी ओर एक 
बार भी भाकषित होता है वहु उनकी विरह व्यथा सहन नही कर सकता । एेसा 
क्यो ? क्योकि हुम उनसे नित्य संयुक्त है । हम उनसे ठीक वसे ही नित्य अन्त- 
सन्धित है जैसे सूयं की किरणे सूयमण्डल से नित्य संयुक्त है । सूर्यं की किरणे 
सौरशक्ति विकीरण के आणविक अशदहै ओौरये सूर्यकी किरणे सुं से कभी 
पृथक्‌ नही हो सकती ! मेघ के द्वारा जो वियोगं घटित होता है वह्‌ क्षणिक 
एवं कृतिम दैष्ज्यो ही मेघ विजित होते है त्योही सूर्यं की किरणे सूर्य 
की उपस्थिति में तत्क्षण अपनी स्वाभाविक प्रकाश-स्वल्पता कोप्राप्र हो 
जातीहै। इसी भांति जीव जो भगवान्‌ काञणु अचह मायाकी छत्रम 
भ्रामिका शक्तिके द्वारा अनिश्िक्त कालके लिए विलगदहौ जाति है । तथापि 
पुनः संयुक्त होने की खोज निरन्तर चलती ही रहती है । इस भ्रामिका 
शक्ति अथवा माया के परदे का अनावरण अवद्य होना चाहिए ) ओर जवं 
ठेसा होता है केवल तभी जीव भगवान्‌ का प्रत्यक्ष दर्दान प्राप्त करता है ओर 
तेत्काल ही उसका दुख सदा-सदा के लिए विदाहो जाताहै। हूममेसे 
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से दुःखं समाप्त करना चाहता है किन्तु यह्‌ कैसे 
समाप्त किया जाय यह्‌ हम नही जानते, यहाँ पर इसका समाधान दिया 
गया व इसे जीवन में अनस्थुत करनायान करना हम पर निर्भर 
करता है। 


। 4.1 
मधुभोजवशार्हाहकुकुरा्धकवृष्णिमिः । 
मात्मतुल्यबलेगुां नगैर्भोयवतीमिव ॥ 


मवु = मधु; भोज भोज; दशाहेद = गार्ह; महं अर्ह, कुकुर = 
कृकर; अन्धक अन्धक; वृष्णिभिः वरष्णिवंरियों के द्वारा; मीत्मतुल्य 
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स्वय अपने समान; बलं"=शक्ति हारा; गृप्ताम्‌ संरक्षित; नागैः-नागौं 
दवारा; भोगवतीम्‌ = नागलोक की राजधानी, इव -- सहश । 
अनुवाद 
जैसे नागलोक कौ राजधानी भोगवततीपुरी नागो के द्वारा सुरक्षित 
होती है उसी भोति दारकापुरी भी वृष्णि, भोज मधु, दाशार्ह, महु, कुकुर, 
अन्धक इत्यादि प्रतापी राजवशशियों के द्वारा सुरक्षितहोरहीथीनोश्री 
कष्ण के सहश पराक्रमी थे । 
तात्प 
नागलोक पृथ्वीलोक के नीचे भवस्थित है, ओर कहा जाताहैकि 
सूर्यं की किरणे वहां तक नही पर्हुचती । उस लोक का अन्धकार श्रेष्ठ नागों 
के मस्तकं पर जडी हई देदीप्यमान अद्भूत मणियों के प्रकाश से निवारित 
होता है। यहं कहा गया है किं व्हा अत्ति सुन्दर वाग, बगीचे, नदिया, 
पवेत एव शहूर है जिनमें अनेकं नाग कुमार एवं नाग करंमारियँ विहार 
करते रहते है । समञ्ञना चाहिये कि नगर बर्हां कै निवासियों द्वारा ही भली 
भाति सुरक्षित रहता है । उसी प्रकार द्वारकापुरी भी वृष्णिवंशियोंके द्वारा 
सुरक्षित थी। वे विश्व में इतने पराक्रम सम्पन्न थे जितने भागवानु 
श्रीकृष्ण ने जगत्‌ मे प्रकट किया था। 


[ १ 
स्ेरतृसवेविमवयपुण्यवृक्षलताश्नमः । 
उष्यानोपवनारामेवृ तपश्याकरध्ियम्‌ । 

सवै ~ सव, तु = ऋतुं; सवं = सब, विभव = एेरवयं; पुण्य = 
पुण्य, वृक्ष ==वृक्ष; लता लता; आश्रमे. = आश्रमो के साथ; उद्यान = 
चगीे; उपवन पुष्पों का वन, आरामे = सुन्दर वागों सहित आवास, 
चेतः धिरे हए; पद्म-आकरन्=कमलों से आच्छादित सरोवर, श्चियम्‌ = 
अभिवृद्ध सौन्दगरं । 

अनुवादे 


द्ारकापुरो सम्पूणं ऋतुओं की समृद्धि से प्लावित थी । वहां 
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ऋषियों के वहत सै आश्रम, दृक्ष, लताये एवं पुष्पों के वाग तथा स्वच्छः 
सरोवर ये, जिनमे नाना प्रकार के कमलो के पुष्प खिल रहे थे । सर्वत्र 
अप्राकृत सौन्दयं की छटा चिटक रही थी । 


तात्पयं 


मानव सभ्यता की पूणता तभी सम्भव हौ पाती है जब हम प्रङृतिक 
देनो का उपयोग उनके सहज स्वाभाविक पद्धति से करते है! जेसेकिहम 
यहां पाते है कि हारकापुरी का देश्यं अतुलनीय था यह पुरी पुष्प कै बागों 
से फलो कै बागानों एवं खिले हृए कमलो से युक्त सरोवरो से आकीर्णं थी । 
वहां मिलो, कारखानों एवं कसाईघरों का कोई वणन नही है जो कि आधु- 
निक शहरो की आधुनिकता के भावद्यक चिन्ह हैँ । प्राकृत देनो के उपयोग 
की अति सुन्दर प्रदृत्तिरवर्हां भी विद्यमानहै। यहां तक कि आधुनिक 
सम्यताकै प्रेमी व्यक्तियों के हृदय में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान है! आाधू- 
निक सभ्यता के नैतागण अपना निजी आवासं वही चनते है जर्हा सुन्दर 
बाग हो, जलाशय हो, किन्तु वे सामान्य जनों के लिये जलाशयो एवं उद्याना 
से रहित सङ्खीणं स्थानो की व्यवस्था करते है । अवश्य ही हुम द्वारकापुरी 
की रचना एवं व्यतरस्था का वर्णन वहुत विचित्र रूपमेपातेहै। यहां 
समक्चा जाना चाहिये कि इस धाम के सम्पूर्णं भवन अनेक कमलो से सुरो- 
भित वागौसे धिरे हृए है । यह्‌ स्पष्ट है कि वे समस्त व्यक्ति जो कल-कार- 
खानीं से रहित विश्रु प्राकृत उपादानं से युक्त निवास स्थानो में रहते है । 
वे अधिकं स्वस्थ शान्त एवं सुखी होते है । सभ्यता का विकास मिलो एवं 
कारखानो के विकास पर आधारित नही है वरन्‌ यह्‌ तो मानवता के भाव- 
नागत मूल प्रवृत्तियों का शोषक है । इसलिये सभ्यता का चरम विकास एवं 
उसके पूणे स्वस्थ स्वरूप का उदघाटन तव होता है जव उसका आध्यातमि- 
कीकरण होता है । ओौर यह्‌ तव होगा जव हमारे सारे काये-कलाप एवं हमारी 
मौलिक प्रवृत्तिर्यां भगवत प्राप्ति की मोर अभिमुख हो, उन्मुख हो । भिलों एवं 
कारखानो का विकासि उग्र कर्म कहलाता है मौर देसे उग्र-कमे समाज एवं 
मानवता की कोमलत्तम भावनाओं को आघात पर्हुचाने वारे होते दै । 

यह वर्णेन उपलन्ध होताहै कि उसकालमें ऋतु के अनुसार पुष्प 
एवं फल प्रदान करने वाले वृक्षो कौ वहुतायत्त थी । असदाचारी वृक्ष केवल 
निरूपयोगी वन मात्र ही निर्मित करते ह। भौर उनका केवल ईधन के लिये 
हौ उपयोग किया जा सक्ता है । आधुनिक सम्यता मे ठेते मसदाचारी वृक्ष 
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मार्गो के दोनों किनारों पर रोपे जाते है मानवीय शक्ति का उपयोग गप्रा 
कृत ज्ञान की उपलब्धि के लिये इन्द्रियो की सृक्ष्मताके विकासमेंहोना 
चाहिये ओर जीवन की समस्याओं का निदान इसी में सन्निहित दै। फल, 
फूल, सुन्दर बाग, उपवन, हंस एवं सारसो से युक्त एवं खिले हुए कमलो से 
आकण सरोवर तथा दूध देने वाली गौए तथा मक्लन का प्राचुर्यं मनुष्य 
शरीर के सूक्ष्म तन्तुओं के विकास के लिये अनिवार्यं तत्त्व हैँ । इसके विरुद 
खदानों कारखानों एव वर्कंशाप की अधिकता समाज मे दानवोचित कायं 
संलग्नता का परिचय देते है श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों में संवेदन शीलता 
के अभावके कारण निम्न प्रवृत्तियों करा भाधिक्यहो जाता है तथा अनेक 
प्रकार के कलहो का श्रीगणेश हो जाता है। इसलिये नगर एवं समाज की 
सरचना मे भारतीय सस्कृति सर्वोपरि है । भौर इस प्रकार इस इलोक में 
हारका धाम के वर्णन में मानवीय-सम्यता का आदश प्रस्तुत किया गया है । 


[ १३ 1] 


गोधुरद्ररमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्‌ ! 
चित्रघ्वजपताकाभ्रेरन्तः भ्रतिहतातपाम्‌ ॥ 


गोपुर शहर का मुख्य द्वार, द्वार =हार; मागे = विभिन्न मार्गो 
पर; कृत = किया हुमा, कौतुक = उत्सव के द्वारा; तोरणमू = सुसनज्जित 
तोरणः; चित्र = चित्र, ध्वज = क्षण्डियाँ; पताग्रैः =पताकामों के चिन्ह; अन्त 
== अन्दर; प्रतिहताः = अवरुद्ध; तपाम्‌ = सूयं का प्रकाश । 


अनुवाद 


नगर का प्रमूख दवार, गृहस्थो के घरों के द्वार तथा समस्त राजमागं 
तोरणं से सजे हुए थे । केले के वृक्षों एवं आभ्न-किसलयो से सजे हुए भव्य 
मागं भगवान्‌ के रुभागमन की चिर प्रतीक्षा कर रहेथे। ध्वजा, हार तयां 
अनेक प्रकार कै चित्रो से सज्जित क्षण्डियों से सूयं का प्रकाश्च अवरुट-सा 
हो गयाथा। 


तात्पये 
विक्चिष्ट पर्वों मे सजावट कै विभिस्न प्रतीक भी प्राङृतिक देनो से 
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उपलब्ध होति ये । केले के दृक्ष आम्र-किसलय फल, परल तथा नारियल यह 
सब प्राचीन काल में तो मङ्कलमय होते ही ये। माजकल भी ये मद्खलमय 
रूप मे स्वीकृत होते है उपरोक्त ध्वजाएं प्रायः श्रीगरुड अथवा श्री हनुमान 
के चि््रोंसे सजे होते ये, वे दोनों भगवान्‌ के महान भक्त है। भक्तोंके 
समाज मेँ एेसे चित्रण एवं सजावट आज सम्मान कीरटष्टि सेदेसे जातें 
तथा भक्तगण इनके द्वारा ही पूजागरह, उत्सव-स्यल एवं माद्धलिक द्र्य 
सजाति हँ तथा भगवान भी इससे अधिक सन्तुष्ट, अधिक प्रसन्न होति दै । 


[ ९४ । 


सर्माजितमहासगेरथ्यापणकचत्वराम्‌ । 
तिक्तां न्धजसंरप्तां फलपुष्पाक्षतांक्ुरेः ॥ 


सम्माजित = भलीर्भाति स्वच्छ; महामायं = राजमार्य॑; रस्या = उप- 
मर्म; अपणक== क्य विक्रय का स्थल बाजार; चत्व राभ सार्वंजनिक समा 
स्थल; सिक्ताम्‌ = सिश्खित; गन्यजलैः = सुगन्वित्त जलो द्वारा; उक्ताम्‌ = 
फलाये हुए; फल = फलः; पृष्प पुष्प, अक्षत =-अक्षत; अड कुरेः=-अड कुर । 


अनुवाद 


राजमार्ग, उपमा चौक वाजार तथा सार्वजनिक स्थल भलीरभात्ति 
स्वच्छ ये तथा सुगन्धित जलो से उन पर चिडकाव किया गया था । भग- 


चानु के स्वागत के लिये स्थान-स्थान पर॒ फल-पल तथा अखण्डित बीज 
रोपे गये ये। 


सात्वयं 


गुलाब, फेवडा भादि चुने हये पुष्पो कै द्रव्य से निमित सुगम्विष जलो 
से समस्त मागं मली्भांति सिचित कियेगये ये! द्वारका धाम ङे समस्त 
माग, उपमागं एवं चौराहे निरन्तर सुगन्धि से सुगन्धित होते रहै धे । 
बाजार एवं सावंजनिक स्यल सर्वया स्वच्छं एवं भ्य ये ! उपरोक्त वर्णन 
से यह मतीत होता है कि द्वारका घाम पर्याप्त विस्तृत धा जो राजमार्ग, उप- 
माय, सार्वजनिक स्थल एवं फल-ूलो से लदे हुये वन उपवन एवं सरोवयै 
से अद्भूत रूप से सजा हुमा था! लाजा एवं फलो से सुशोभित स्थल अत्ति 
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मद्धलमय माना जाता है ओर अद्यावधि यह्‌ हिन्द परिवारोंमें व्यौहारोके 
दिनों मे उपयोग किया जाता है । 


[ १५ ) 


हारि दरि गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः। 
अलंकृतां पुर्णकुम्भं्बलिभिधृपदीपकंः ॥ 


हारि ्वारिः=प्रतयेकौ दरवाजे पर; गृहाणाम्‌ = समस्त गृहो के; च = 
भौर; दधि=दही; अक्षत अक्षत; फल =फल; इष्युभि. = गन्नो से; अल- 
ङ.ताम्‌ = सुसज्जितः; पूर्णकुम्भैः =पुणणं जलपात्र द्वारा, वलिभिः = पूजन 
सामग्रियों द्वारा; धूप = धूप; दीपकं. = दीपको द्वारा । 


अनुवाद 


प्रत्येक गृहद्वारं प्रर दधि, अक्षत, फल, गन्ने एवं जलपूर्णं पात्र आदि 
मद्खल सूचक पदार्थं रखे हुए थे । तथा धुप, दीप आदि पूजा द्रव्यो से स्थान- 
स्थान पर अचयिं की गरईथी। 


ल्ात्पयं 


वैदिक नियमानुसार स्वागत की प्रक्रियाः कदापि शुष्क नहीं है। 
स्वागत का कार्यक्रम मा्ग-परिष्कार तथा विभिन्न अचंन सामभ्रियों द्वारा 
नगर की साज सज्जा एवं आनन्द-कौतूदलों से सम्पन्न होता था। ओर 
अपनी' समर््यानुक्तार धूप, दीप, पुऽ, मिठाई, कल एव अन्यः शुस्वादु खाय 
पदार्थो से भगवान्‌ की पूजा की जात्ती थी 1 तथा अवशिष्ट वस्तु एकत्रित 
जनसमूह मे वितरित दौती थौ । अततः प्राचीन काल में आधुनिक काल की 
भाति स्वागत को शुष्क प्रणाली का प्रचलन नही था। प्रत्येक गृह दसी 
प्रकार भगवान्‌ का स्वागतं समारोह करता था तथा मार्गं पर अवस्थित 
पत्यक गृह उपस्थित जनता मे प्रसाद ्वितरण' कर रह था ओर प्रसाद वित 
रणसे ही उत्सव सफल होता थ प्रसाद-वितरण के विना कोई भी उत्सव 
धणं नहीं माना जाता । यही वंदिक संस्कृति की पद्धति है । 
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निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । 
अङ्करश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्युतविक्रमः ॥ 


| १ | 


प्रशुम्नश्चारदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
प्रह्वेगोच्छशितशयनासनभोजनाः ॥ 


निञ्चम्य सुनकर; प्रेष्ठ प्रियतम; आयान्तम आगमन; वसुदेवः 
श्रीकृष्ण के पिता श्रीवसुदेव जी; महामनाः == अत्यन्त उदार हृदय; उदार- 
चेता, अक्कूरः श्रीकृष्ण के चाचा श्रीमकनूर; च = ओर; उग्रसेन =श्रीउग्रसेन; 
च =गौर; राम.=श्रीवलरामजी; च=ओौर; अद्भूत असाधारणः; विक्रमः 
= शौर्यशाली; प्रद्युम्न =प्रदुम्न; चारुदेष्ण श्रीकृष्ण पश्र चारुदेष्ण; च = 
ओर, साम्बः = श्रीकृष्ण पूत साम्ब; जाम्बवती-सुतः = श्रीमती जाम्बवती के 
पृ; प्रहषे = अत्यन्त हषे के; वेग = प्रवाह से; उच्छशित प्रभावित हूए; 
शयन = शयन; आसन = आसनः; भोजनाः भोजन । 


अनुवाद 


इस प्रकार भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के दारका धाम्‌ मे आगमन का भत्यन्त 
प्रिय समाचार सुनकर उनके दरशनौत्सुक्य आह्वाद मेँ भरकर वसुदेव, अक्रूर, 
उग्रसेन, बलराम, प्रचुम्न, चारुदेष्ण एवं साम्ब आदि समस्त यदुवशी भोजन, 
शयन, आसन, आदि समस्त कार्यो का परित्याग करवडेवेग से भगवान 
श्रीकृष्ण के दशनो को दौड पड़ । 


तात्पर्यं 


। श्री वसुदेव-महा राज सू रसेन के पुतरदेवकी देवौ के पति तथां भगवाय्‌ 
श्रीकृष्ण के पिता, देवी कुन्ती के भाई एवं सुमद्राके पिताये । सुभद्राकां 
विवाह अजुन से हुमा या ! नौर यह्‌ प्रया ममी भी भारतके कर्द भागोंमें 
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प्रचलित है। वसुदेव उग्रसेन की राजसभा के एक मन्त्रीथे कालान्तरमें 
उग्रसेन के भाई देवक की आठ कन्याओं से उनका विवाह हु । देवकी 
उनमें से एक थीं । कस उनके साले थे तथा श्रीवसुदेव जी ने कं का कारा- 
गार परिस्थितिवश देवकी के अष्टम गभ॑ प्रदान करने के हेतु कत्तिषय शतोँ 
के साथ स्वतः स्वीकार किया था। कंस की अमरत्व की दुर्मिव।र अभिलाषा 
ही इसमे एकमात्र कारण थी । पाण्डवो के मामा की भाँति श्रीवसुदेव जीने 
पाण्डवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया था । उनके जन्म के अव 
सर पर पुरोहित कश्यप जी को शतम्धुद्ध पर्वत पर भेजकर उन्दोने जत- 
कमं संस्कार करवाये थे। जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंस के कारागार मेँ प्रगट 
हए, वे श्रीवसुदेव के द्वारा तत्क्षण ही नन्द महाराजके गृहमे पहचा दिये 
गये थे । उनके ही गृह मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पालन पोषण हु । वसुदेव 
जी के तिरोधान के पूवं ही श्रीकृष्ण एवं बलराम अन्तर्वान हौ गये तथा उनके 
भानजे अर्जुन ने उनका तिरोधान सम्बन्धी कायंक्रम सम्पन्न किया । 


श्रत्ूर--ये दृष्णिवंश के प्रमूख सेनानायक एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अनन्य भक्त ये । अक्रूर ने भगवान्‌ कौ प्रेममयी सेवा में एकमात्र प्रार्थना की 
प्रक्रिया सेही सफलता प्राप्न करली। वे आहुक की पुत्री सतनी के पति 
हुये । जब अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ इच्छा 
से अक्र ने उनकी सहायता की थी । भगवान्‌ कृष्ण एवं अक्रूर दोनों सुभद्रा 
के हरण की सफलता के अनन्तर उनसे मिलने गये ये । दोनों ने अर्जुन को 
मपनी शुभ कामनायें अर्पित की) जत्र सुभद्राके पुत्र मभिमन्यु का विवाह 
उत्तरा से हुआ था तब भी अक्रूर वहां उपस्थित थे । अक्र र के इवसुर आहुक 
का अक्र्रके साथ मधुर सम्बन्ध नहीं था परन्तुदोनों ही भगवा 
के भक्तये। 


उग्रसेन--वृष्णिवंश्च के एक महा शक्तिसम्पन्न राजा थे तया महा- 
राज कुन्तिभोज के चचेरे भाईथे। उनका एक अन्य नाम बहुकं था । 
श्रीवसुदेव जी इनके मन्त्री थे प्रबल शक्तिशाली कस उनके पुत्र थे । इस कस 
ने अपने पिताकोबन्दी बना लियाथा गौर स्वयं मथुराका राजा वन 
वेढा था । किन्तु भगवान श्वीकृष्ण एवं वलराम की कृपा से कंस मारा गया । 
तथा उग्रसेन का पुनर्यज्यारोहण हुञा। जव शाल्वने द्वारका नगरी पर 
आक्रेण किया तव उग्रेन ने उससे अत्यन्त पराक्रमपूर्वेक युद्ध किया तया 
शत्रुओं के छक्के चुडा दिये । उग्रसेन ने श्रीनारद से श्रीकृष्ण त्व की 
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जिज्ञासा की तथा उन्है भगवत्ता कै सर्वोच्च विग्रह्‌ जानकर उनके हृदय मे 
अत्यन्त आश्चयं एवं आनन्द के साथ भक्ति उमड़ पड़ी । जब यदूवंश का 
अन्त होने वाला था तथा साम्ब के उदर सेमूसल निकला ओर यदुवंश 
संहारक वह्‌ लौहखण्ड उनके सम्मुख उपस्थित किया गया, तो तुरन्त उन्होने 
उसे दुकड़-टुकंडे करवाकर द्वारका के पश्चिमी तट के समुद्रमें फिकवा 
दिया । इसके अनन्तर उन्होने दारका शहर एवं सम्पूर्णं राज्य की जनता में 
उसओर नजानि का आदेश प्रसारित किया। मन्त में देह परित्याग कर 
उन्होने भगवद्धाम कौ प्रापि को। 


नलटरेव--ये श्रीवसुदेव जी के पुत्र ै। रोहिणी जी माता ह इस- 
लिये ये रोहिणीनन्दन भी कहलति है । जव श्री वसुदेव जी ने स्वयं कारागृह 
चास वरण कर लिया तव श्रीरोहिणी ने श्रीनन्द महाराज के गृह में आश्रय 
लिया । इस प्रकार श्रीनन्द महाराज श्रीकृष्ण के साथ बलराम जीकेभी 
पालक पिता ह । भगवान श्रीकृष्ण, एवं बलराम दोनों बाल्यकालसेही 
सहचारी मित्रे ये । यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे वे भगवान्‌ के अंशावतारं 
जओौर इसलिये वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान शक्तिशाली हँ । वे विष्णु तत्त्व 
कै मूल उत्सरहँ। जो भगवान्‌ के मौलिक स्वरूप से अभिन्न हवे द्रौपदी 
स्वयम्बर मे भगवान्‌ श्रीङृष्ण के साथ उपस्थित थे । जव अर्जुन केद्वारा 
सुभद्रा हरण की घटना घटी, जो कि श्रीकृष्ण की एक व्यवस्थित योजना थी, 
तब वल्देव जी अर्जुन पर अत्यन्त कुपित हो उठे गौर उन्होने अर्जुन को 
तत्क्षण समाप्र कर देना चाहा । उस अवसर पर श्रीकृष्ण ने बल्देव जी के 
चरणों मे नमस्कारे प्रा्थेना की कि वे अर्जुन को क्षमाकरं! वे उनके मित्र 
है भौर समद्रा के सवथा अनुरूप पति ह 1 इष प्रकार वल्देव जी सन्तुष्ट हुए । 
एक बार वे कौरवो के किसी अपराघ प्र अत्यन्त कुपित हौ उठे । मौर 
उन्होने सम्पूणं नगरी यमूना नदी मे फक देने का उपक्रम किया परन्तु समस्त 
कौरवो ते उनके चरणों मे पड़कर क्षमा मांगी । उन्होने उन्हे भली भाति 
सन्तुष्ट किया । वे वास्तव में श्री वसुदेव जी के सप्तम पत्र थे, परन्तु भगवान्‌ 
की इच्छासे योगमायाकेद्वारावेश्री रोहिणी के उदरमे प्रविष्टकरा दिये 
गये । मौर इस प्रकार कस के कोप से वे बच सके इस गभकिषंण की घटना 
के कारण ही उनका नाम सङ्क्षण हुमा ! वे भी श्रीकृष्ण के अंगावतार हु । 
अतः भगवान श्रीकृष्ण तुल्य ही शक्तिशाली थे । अतएव अपने भक्तों पर 
पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति कौ वृष्टिकरने मे समर्थये। इसलिये चे बलदेव 
कहे जते है । इसलिये वेदों मे कटा जाता है कि सर्वोच्च भगवानू को कोर 
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भी व्यक्ति श्री बलदेव की कृपा के विना नही जान सकता । वल का अर्थं है 
“आध्यात्मिक शक्ति” न कि भौतिक शक्ति, कुछ अत्पन्न पुरुष वल की 
व्याख्या शारीरिक शक्ति करते है, परन्तु केवल शारीरिक शक्तिसेकोईभी 
व्यक्तिं आध्यात्मिक उपलचन्धि नहीं कर सकता । भौतिक शक्ति भौतिक 
शरीर के साथ समाप्त हो जाती है, परन्तु आध्यात्मिक-शक्ति जन्म जन्मान्तर 
पयन्त जीव का साथ देतीरहै। गौर इसलिये वत्देव जी कै द्वारा उपलब्ध 
हई शक्ति कभी भी नष्ट नही होती, शक्ति नित्य है ओर इस प्रकार वल्देव 
सम्पूणं भक्तों के मौलिक आध्यात्मिक गर है । 


श्रीवल्देव जी श्रीान्दीपनि मनि के आश्म मे भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
साथ विद्याघ्ययन करतेथे। वाल्यकाल मे भी उन्होने श्रीकृष्ण के साथ 
अनेक असुरो का संहार क्या। ओर कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्धमें वे तटस्थ 
रहे । उन्होने यथाशक्ति प्रयास क्रिया कि यह्‌ युद्धनहो। वास्तवमेवे 
दुर्योधन को पसन्द करते थे, तथापि श्रीकृष्ण एवं वहिन सुभद्रा कै प्रेमवश वे 
उसका पक्ष न ग्रहण कर सके फलत. वे उदासीन रहै ओर तीर्थ-यात्रा करने 
चले गये । जब अन्तिम दिवस दुर्योधन एवं भीमसेन के मध्य गदा-गुदढ हौ 
रहा थातो वे वहां अकस्मात भा उपस्थित हृए । जव भीमसेन ने दुर्योधन 
कीजाङ्क पर गदा का अन्तिम प्रहार करिया तब वलराम जी उन पर 
अत्यन्त कुपित हुए । ओर उन्होने इसका प्रतीकार करना चाहा । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उनके क्रोध से भीमसेन की रक्षा करली, परन्तु वै उस स्थान 
से तत्काल चले गये, ओर दुर्योधन काल का ग्रास बनता हुमा धरती पर 
गिर पडा । महाभारत युद्ध के अनन्तर अपने प्रिय भानजे अभिमन्युका 
मृत्तक सस्कार श्री बलराम जी ने स्वयं किया, वै उनके मामा घे । पाण्डरो 
के लिये यहु कायं करना अति असम्भव था क्योकि वे अत्यन्त शोक पीडित 
ये, अपने जीवन के अन्त कालमेश्री बह्देव जी ने अपने मुख से एक विशाल 
दीर्धकाय सवेतवर्णं॑नाग उत्पन्न कर इस लोक से प्रस्थान क्रिया । ओर इस 
प्रकार उन्होने शेषनाग के द्वारा एक दिव्य सर्प॑के रूपमे अपने लोकको 
गमन किया । 

प्रम्न--कामदैव अथवा सनत्कुमार कै अवतारके रूपमेँ इनकी 
प्रसिद्धि है। ये मगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र रूप मे अवतीणं हुए । स्वयं श्रीलक्ष्मी 
देवी श्री रुक्मिणी कै रूप में अवतं हुई थीं । वे हारक कौ अष्ट पटरानियो 
मे प्रमुख थी । अर्जुन एव सुमद्र। के विवाह मेँ उनका अभिनन्दन करने जने 
वाली पटरानियों मे वे अग्रणी थी। राजा शाल्व से भयङ्ु-र-युद्ध करने वाले 
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सेनापतियों मे प्रद्युम्न प्रधान ये, जबवे शाल्वसे युद्ध कररहैथे तो एक 
चार युद्ध भरमि में तीक्ष्ण शक्ति-प्रहार से अचेत हो गये । इस पर उनके सारथी 
ने उन्हे वापस क्िविरमे पहवादियाथा। इसकार्यं सेवे सारथी पर 
अत्यन्त क द हुए ओर अत्यन्त कठोर शब्दों मे उसकी भत्सेना करते हुए 
तत्क्षण वापस युद्ध-भूमि चलने की आज्ञादी। ओर शाल्व से भयङ्धुर युद्ध 
किया भौर उस युद्ध मे वे विजयी हुए] उन्होने श्रीनारद से विभिन्न देवताओं 
की स्थिति कायं आदि का सम्पूणं ज्ञान प्राप्त किया। उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चार अंशावतारो, अंश विस्तारो को जाना यहु उन्हे अवगत 
हाकि वे उनमे से एक ह- 


उन्होने साक्षाच्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ब्रह्मणो की गरिमा पर जिज्ञासा 
की भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनके प्रों का अभिनन्दन किया, प्ररनो का 
स्वागत करते हुए उन्होने जो अमूल्य उपदेश किया है वंह समस्त शस्त्रो 
मे यथोचित वर्णेन हुआ है । अन्तमेप्रभासक्षेत्र में यदुवरियों मे परस्पर 
घोर युद्ध हुभा उक्षपे वृष्णिवंश के प्रायः सभी योद्धा चेत रहै, उन मृलयु 
शय्या पर शयन करने वले वीरो में से एक प्रद्युम्न भी थे । उसके अनन्तर 
उन्होने भपनी वास्तविक स्थिति प्राप्न करली । 


चाट्देष्छ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं सकिमिणी देवी के एक अन्यतम 
पूत्रथे! वे द्रौपदी के स्वयम्बर में भी उपस्थित्त थे । वे अपने वड़े भाई एव 
पिता की भति एक वीरथे 1 विविन्धकं से उनका घोर युद्ध हुआ था। वह्‌ 
विविधक वडा वौर था । युद्ध भूमि में उन्होने उसका संहार कर डाला। 


साम्ब--यदूवंश के एकश्रेष्ठ वीरो मेंसेएक ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की जाम्बवती नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे । उन्होने अर्जन से भस्त्र शस्तो 
की विद्या का मधघ्ययन किया) वे महाराजं युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके 
अवसर पर उपस्थितं थे । जव समस्त वृष्णिवशी प्रवर यज्ञ मेँ एकथित हुए 
थे, तव सात्यकि ने वलदेव जी के सम्भूखं उनके महाच्‌ कमोँ का वर्णन किया 
था। उस भवसर पर भी साम्ब अपने पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै साथ उप- 
स्थित ये जव महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेव यज्ञ का योजन कियाथा। 
एक वार हारकापुरी के बाहर जहां वहत से ऋषि मुनि एकत्रित हुए ये वहाँ 
उनका परिहास करते हुए वे एक गभवतती नारी के रूप मे अपने भाईयों के 
दवारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये ! उन्टोने स्त्री वेपघारी साम्ब करो सम्मूख 
करके पृष्ठा कि यह स्त्री क्या जनने वाली दै? तव छषियोंनेकहाथाकि 
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इसके उदर से मृसल उत्पश्न होगा, जो यदुकूल के समस्त वीरो की मृत्यु का 
कारण बनेगा । दूसरे दिन प्रातःकाल साम्ब नै सचमुच एक मूसल उलन्न 
किया, जो उग्रसेन के समक्ष उपस्थित किया गया, तथा करणीय काये की 
आज्ञा चाही । कालान्तर मेँ एक भयङ्कर युद्ध हुभा ओर उस युद्धमे साम्ब 
कौ मृत्यु हो गई । जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्वारकापृरी में अगमन हुमा, 
तो उनके ये समस्त प्र॒ भपने पिता श्रीकृष्ण से मिलने की भतुरता में 
अत्मन्त प्रेमतश भाव विभोर हो गये । भीर समस्त कायं छोडकर दौड पडे । 
यह तक ॒ कि उन्होनि शयन, आसन. एवं भोजन भी छोड दिया, ओर अपने 
पूज्य पिता के दशेनार्थ द्रुत गति से दौड पड़े । 


[ १८] 
वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमद्ध लंः। 
शङ्धत्‌यं निनादेन ब्रह्मघोषेण चाहता; । 
प्रतयुज्जग्म्‌ रथंहु एाःप्रणयागतसाध्वसाः ॥ 


वारणेन्धम्‌ = सुसज्जित हाथी; पूरस्कृत्य सामने रखकर, ब्राह्मणैः = 
ब्राह्मणों दवारा; ससुमद्ले. = समस्त माङ्गलिक लक्षणों हारा; शद्ध = शङ्खः; 
तूयं = तुरही, निनादेन = निनाद से, ब्रह्य-घोषेण = वेद मन्त्रो के उच्चारणं 
से, च--ओौर, आहताः = महिमान्वितः; प्रति की ओर; उज्जग्म = शीघ्रता 
पूर्वक प्रस्थान किया; र्थं. = रथों पर; हृष्टा = अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा मे; प्रण 
यागत =गप्रेम से आप्लावित हदय होकर; साष्वसाः सम्पूर्णं श्रद्धा सम्मान 
कै साथ। 


अनुवाद 


वै समस्त श्रीकृष्णवुत्रं अपने रथी पर सवार होकर ब्राह्यणो कौ भगे 
करके पुष्पो की सुन्वर मालाएं धारण करके भगवान की ओर दीङ्‌ षडे तीतर 
गति से। उस समर्यं उनके सम्मुख हाथी चल रहैये जौ सौभाग्य के लक्षण 
ये । तथा ब्राह्मण शद्भु बजा रहे थे । घन्टे निनादित हो रहै थे । वेद मन्त्रौ 
का उच्चारण हो रहाथा। इस प्रकार वे भगवान्‌ श्रीकृष्णः को अपने हदय 
का प्रेम, अपने हृदय का सम्मान अर्पित करते हए उनका स्वागत करने चले 
जारहैये। 
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वैदिक संस्कृति कै अनुसार यही स्वागत की पदति है । स्वागत करने 
वाला आदर सम्मान का एक अत्यन्त सुन्दर वातावरण प्रस्तुत कर देता है, 
जो प्रेम एवं श्रद्धा से सारे वायुमण्डल को पुण्यमय बना देता है । ओर इसमें 
जिस व्यक्ति का सम्मान किया जाताहै वह्‌ मी उस वायुमण्डल कौ स्नेह- 
मथिता से अप्लुत हौ उठता है, उसक्रा हद प्रेम से द्रवित हो जाताहै। 
एसा शुभ एवं पवित्र वातावरण उपरोक्त पद्तिसे ही निमित कियाजा 
सकता है । जैसे- शङ्क की वाद्य-ध्वनि, पुष्पवृष्टि, सुगन्धित-घूप, दीपों 
तथा सजे हए हाथियों तथा सुशिक्षित ब्राह्मणों के हारा वेद-मन्त्रों का उच्चा- 
रण, वैदिक वाडढमय का अत्यन्त सुन्दर ललित स्वर मेंपाठ इन सवके 
हारा एक सत्वगुणमय आध्यात्मिक वायुमण्डल निमित हो जाता दहै। 
स्व्रागत का एेसा कार्यक्रम.निष्कपटता, पवित्रता से परिपूर्णं होता है । तथा 
स्वागत करने वाते तथा स्वागत प्राप्त करने वाले का हूदय भी समस्तं उप 
स्थित समाज के प्रति निर्मल एव उन्मुक्त हो जाता दै । 


6 
वारमुख्याश्च शतशो यानेस्तदशनोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिमतिकपोलवदनघधियः ॥ 


वारमुख्याः प्रसिद्धं वेद्या; च गौरः; शतशः == सैकड़ों; यार्तैः = 
वाहनो मे, तद्‌-दशेन = भगवान्‌ कै दर्शनार्थं, उत्सुकाः = वहत उत्सुक होकरः; 
लसत्‌ सुशोभित; कुण्डल =कुण्डल; निर्भात = प्रतिविम्वित, भ्रकाशित्त होते 
हए; कपोल = माल; वदन =मृख; श्रियः = सौन्दयं । 


अनुवाद 


उसी समय सैकड़ों नर्तकियाँ नृत्य करती हुर्ई विभिन्न उपहारो कै 
साय आई ओर वे सव भेगवाचू के दकेन के लिए अत्यन्त उत्पुक होकर 
गायन करने लगी 1 उनके सुन्दर मुख हिलते हए कुण्डलो से सुद्ोभित हो 
रहे ये जो उनके मूखमण्डल के सौन्दर्यं को अत्यधिक उदासत कर रहै ये । 


६५२ । भगवत्‌ सम्डेषा [ एकादशा अध्या 
तात्पयं 


यदि वेश्यां भी भगवान्‌ की भक्ताहों तो हम उनसे धृणा नही कर 
सकते । अद्यावधि भारत वषं के व्रडे-वडे शहरों मे बहुत सी एसी वदयां 
है जो निष्कपटता पूर्वक सम्पूणं भाव से भगवदुभवता है । अवसरव कोई 
उस व्यवसायको स्वीकारकरते को वाघ्यहो सक्ती जौ समाज मे 
आदरणीय नही है, निकृष्ट है । परन्तु इसका यहु अर्थं नही है, कि उनके 
लिए भगवान्‌ के प्रति प्रेममयी सेवा अपित करनेका माही भवरद्हौ 
गया हो; नही वे भक्त ही सकती हँ । भगवानु कै प्रति प्रेममयी सेवा भौतिक 
वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थितियों द्वारा किसी भोतिभी रोकीनहीजा 
सकती, यहाँ यह समक्लना चाहिए कि पंच हजार वषं पूवे भी वेद्याए थी 
तथा दरकामे भी थी, जहां साक्लातु भगवाते श्रीकृष्ण निवास कर रहै थे। 
इसका यह्‌ अथं होता है कि वेश्याएं समाज की सुग्यवस्था के लिए एक 
आवश्यक तत्त्व है । सरकाररशरावकी दुकान खोलती हैतो इसका यहु 
अथंनहीहै कि वह मद्यपान के लिए प्रोत्साहित कर रही है । इसका प्रयो- 
जन एकमात्र यही है कि मनृष्यका एक ेसाभी व्गंहै,जौ किसीभी 
कीमत पर शराव पीना पसन्दकरतादै। ओौर यह्‌ अनुभवकियागयाह 
कि बड़े-बड़े शहरो मे इस पर रोक-टोक बहत से अवध काला बाजार आदि 
अनैतिक व्यवसायों का कारण बनती है लेकिन सरकार किन्ही व्यक्ति 
विशेष के लिए किन्हीं खास शर्तो पर उपलब्ध करावे तो एेसे अनैतिक व्यव- 
साय नही पनप सक्गे । किसी कारण विशेष से जौ मनुष्य धर में सन्तुष्ट 
नही हो पाया, उन्है सन्तुष्ट करने के लिए वेदयाएं आवश्यक ह । अन्यथा 
एसे व्यक्ति अन्य कुलीन नारियोको भी वेया वननेके विएु बाध्यकर 
सकते है । अतएव यह्‌ अच्छा है कि बाजारों मे वेद्याएटं उपलब्ध रहे, ताकि 
समाज की पचित्रता सुरक्षित रखी जा सके, समाज में वेश्या तत्त्व के प्रोत्सा- 
हन से अच्छा यह्‌ हैकिवेदयाओं काएक वं ही समाजके किसी कौने 
मे बनी रहै । ताकि समाज की पवित्रता अक्षुण्ण रहे । समाज का वास्तविक 
सुधार इसीमें है कि शासन सत्ता भगवद्भक्ति के आलोकसे जनताका 
हदय आलोकित करे । यदि समस्त जनता अपना लक्ष्य भगवद्भक्ति वना 
लेती है; तव जीवन के समस्त उपद्रव-कारकर तत्व, विषाक्त प्रभाव स्वयमेव 


प्रशमित हो जाते दै । 
श्री विल्वमद्गल ठाकुर जो विष्णु स्वामी वैष्णव सम्प्रदायके एकं 
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रेष्ठ भचा है, भपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या से अत्यन्त मोहाविष्ट थे । 
चह चिन्तामणि वेश्या भगवान्‌ की भक्ता थो । एक रात्रि आकाशसे बादलों 
की भीषण गजेना कै साथघोर वर्षा हो रही थी, फिर भी विल्वमद्धल 
ठाकुर किसी प्रकार वहाँ आ ही पहचे । चिन्तामणि अत्यन्त विस्मित हो 
उदी । उन्होने पूच्धाकि वे एसी भयङ्कुर रात्रिम भीषणसरूपसे वाढ आई 
हई नदी को पार कर र्हा कंसे आ सके ? उन्होने अगे कहा कि ठाकुर 
विल्वमङ्खल आपका जो आकषण इस मांस, रक्त, ह द्डयों के तुच्छ पतल 
पर है वहु तव सफल एवं सार्थक हो सकता है, जव यह्‌ भगवद्भक्ति की 
ओर प्रवाहित हो सके । भगवान्‌ के दिन्य सौन्दयं की ओर जिस दिन यह्‌ 
आकषेण अभिमुख हो जायेगा उसी दिन इसका साफल्य है । ओौर वह ठकुर 
के जीवन का अत्यन्त बहुमृल्यतम क्षण था । वे तुरन्त ही घरुढार त्याग 
करके, गृहस्थ जीवन का परित्याग करके भगवद्भक्ति की खोज मे चल 
पड़े । कालान्तर में उन्हँ भगवत्प्राप्नि हुई पर उस वर्या को उन्होने अपना 
घर्मेगुर माना ओर अपने द्वारा निर्मित सादहित्यां मे उन्होने कतिपय स्थलों 
मे चिन्तामणि शब्द का प्रयोग कियारहै। उन्होने उस वेश्याकोभी आदर 
एवं महिमा प्रदान की जिसने उनके जीवन मे प्रकाञ्च'का मागं प्रदर्शित 
किया । भगवद्गीता ( ६।३२ ) में भगवान कहते है हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो 
निम्नकुलोत्पन्न चाण्डाल तथा अविर्वासियो एवं वेश्याओ से उत्पनन हुए है 
वे भीजीवनकी परिपूणेताको प्राप्त कर सकते है यदि वे अनन्य प्रेममयी 
अहैतुकी भक्ति का आश्रय प्रहण करे । क्योकि प्रेममयी सेवा के सन्दर्भमे 
जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित कोई भी तत्व चिन्तनीय नहीं होता है । 
यह मार्ग सभी के लिये सर्वथा अनुगमनाथं प्रस्तुत है । अनावृत है । खुला 
हुआ है । सदाकेलिये। एसा हष्टिगोचर होताहे कि द्वारका की वेश्याएं 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दशेनाथं भत्यन्त उत्सुक थी वे भगवान्‌ की अनन्य 
भक्ता थी ओर भगवद्गीता के उपरोक्त वक्तव्य के अनुसार वे भगवान्‌ के 
भक्ति मागं मे आरूढ परम भाग्यदालिनी नारियाँ थी । इसलिये समाज के 
सुधार के लिये जो आवश्यक तत्व है वहु केवल इतना ही है कि नागरिकों 
को हम किसी भाति भगवदुभक्तों मे सूपान्तरित कर सके । ओौर इस प्रकार 
समस्त देवोपम गुण उनमे स्वतः आविर्भूत होने लगते टै । इसके विद्ध जो 
अभक्त ह वे कभी शुभ गुणों से सम्प्न नही हो सकते । शुभ गुणो से युवत 
दिखाई पड़ने पर भी वे भीतर से दुरगुणों से युक्त होगे । उनका शुभ गुण 
सदा ही क्षणिकं होता है । किसी भाति वे भौतिक दृष्टि सेसमृदढहीक्योन 
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हो, तथापि भगवान्‌ के भक्तों एवं अभक्तो मे आकाश पाताल का अन्तर 
होगा । भगवान्‌ का भक्त सवंथा स्वतन्त्र, निर्भय एव निःशङ्क रहेगा, सूखी 
एव शान्त रहेगा जबकि धर्मं निरपेक्ष व्यक्ति सांसारिक भोगों में निरतर 
बेंधता रहैमा वह्‌ उत्तरोत्तर फंसता ही जायेगा । भौतिक बन्धनो से जकडता 
ही जायेगा । सभ्यता में अति उन्नत्त अधिक अभिवृद्ध होने का लक्षण यही 
है कि व्यक्ति मुक्ति प्राप्चिके मागं पर प्रेममयी सेवाके मागं प्र अधिक 
सुदिक्षित हों । अनुभूतियों मे अधिक समृद्ध हों। 


[ २ 1 
नटनर्तकगन्धर्वाः सुतमागधवन्दिनः । 
गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यदभरुतानि च ॥ 


नट ==नाट्‌च करने वाके, नर्तक = नृत्य करने वाले; गन्धर्वाः देवलोक 
के गायक; सृत = एतिहासिक; मागध = वंशावली गायन करने का व्यवसाय 
करने वाले; वन्दिनः = व्यावसायिक प्रवचन करने वाले, गायन्ति गाते हैः 
चन ओर; उत्तम-श्लोक = उत्तम कविताओं से गाये जाने वाले भगवानू श्री 
कृष्ण; चरितानि = चरित्र; भदुभुतानि = अतिमानवीय; चौर । 


अनुबाद 


कुशल नाटककार, कलाकार, नुत्थकार,- गायक, एतिहासिक, वंशा- 
वली-गायक एवं विद्वान्‌ वक्ता ये सब अपनी कलाभों एवं गुणों के द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै प्रति सादर अम्यथेनाएं भपित करने लगे। भगवान 
श्रीकृष्ण की लीलामों से उनके मन गौर प्राण आन्दोलित हो रहेथे। इसी 
मनोदशा में वे क्रमशः अगे वदने लगे । 


वात्पयं 


पचि हजार वषं पूर्वं भी समाज नाटककार, कलाकारों, गायको, 
एेतिहासिको, वंशावली गायको एवं वक्तागों की मावड्यकता अनुभव करता 
था । नूृत्यकार, गायक एवं नाटककार प्रायः शूद्र वणं के व्यक्ति होते थे ज 
कि विद्वान्‌, ेतिहासिक, कंशावली-गायक एवं वक्ता ब्राह्मण वणं के भ्यक्ति 
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होते यथे! वे समस्त विभिन्न जातियों के होते थे ओर अगने-अपने परिवारों 
मे तत्तत्कार्यो में भलीभांति शिक्षित एवं दीक्षित किये ज।ते थे । एसे नाटक- 
कार, नृत्यक्रार एेतिहासिक्र-वंशावली-गायक एवं वक्ता भगवानु के एसे 
अतिमानवीय पराक्रमपू्णं कार्यो का वर्णन करते थे जो अनेकं कल्पो में नये- 
नये अवतार धारणकर, किए गये है! उन समस्त लीलाओं का शब्दचित्र 
प्रस्तुत करने मेँ वे अत्यन्त कुशल होते थे । ` तथा इन्ही के आधार पर नृत्य 

नाटक एवं वक्तृताये हृ करती थी । ये समस्त पुराण एतिहासिक तथ्य 
है जो भगवान्‌ के विभिन्न लोको में, विभिन्न कल्पो मे हृए विभिन्न अवतायों 
का द्णेन करते है। इसलिपे पुराणोमे घटनाओं के वर्णन मे कोई घटना 
क्रम या समयक्रम नहीं होता है । आधुनिक एतिहासिक पुराणो को इसलिए 
हूदयद्धम नही कर सकते क्योकि वे उनमे समय क्रम एव घटनाक्रम एवं 
कलियुगाक्रान्त सामथ्यं सम्भावना का अन्वेषण करतेहै ओर इस प्रकार 
वे अनधकार चेष्टाकरते हृए पुराणो को काल्पनिक कथाये कहकर भपनी 
अदू रदश्िता एवं अल्पवुद्धिमत्ता का परिचय देते है । पुराण स्वेथा एेतिहासिक 
एवं वज्ञानिक है।सौ वषं पूर्वं भारत मे समस्त नृत्य, कविताएं एव नाटक- 
समारोहों की कथावस्तु भगवान्‌ की अतिमानवीय लीलाओंका आधार 
लेकर ही 'निमित होती थी । सामान्य व्यक्ति नाटकं एवं यात्रा सद्लोद्रारा 
अभिनीत भगवान्‌ की आश्चर्यमयी-लीलाओंकाही रसास्वादनं करतेये। 
भगवत्लीलामो से ही मनोरञ्जन करतेये\ ओौर इस प्रकार एक अशिक्षितं 
ग्रामीण कृषक भी महा विद्यालय आदि की उच्च रिक्षाओंके चिना भी 
वेदिक साहित्य का पर्याप्त ज्ञान प्राप्तकर लेताथा। इसलिए नाटक नृत्य 
एवं वक्तृत्वे कला के हारा सामान्य जनता मे आध्यात्मिक प्रकराञ्च का प्रदीप 
प्रज्वलित करने वाली अनेक सर्था एवं सद्धठनों की आवश्यकता पडती है । 
वंशावली गायक परिवार विशेष के समूचे वंश मे होने वाले सम्पूणं व्यक्तियों 
का परिचय जानता था। भौर उसे अवसर विशेष पर प्रस्तुत करता था। 
माजकल भो जव तीर्ययात्री ङ्िक्षी तीयंमें पहुचवते हतो वहां उन्हं अपने 
कुल पुरोहित से अपने वंश के विभिन्न व्यक्तियों का नाम एवं उनके स्वभावो 
का यथातथ्य वर्णने प्राप्न होता दै । यहु आद्र्यजनक स॒चनाये यात्रियों को 


दूर देश्च निवासी अपरिचितव्यक्तिके साथ भी अपनत्व का भाव उत्पन्न 
कराती है। 
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भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवत्तिनायु । 
यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥ 


भगवान्‌ = श्रीकृष्ण; तत्र ==उस स्थान मे; वन्धूनाभ न्मित्रों का; 
पौ राणाम्‌ = नागरिको का; अनुवर्तिनाम्‌ = अनुगामी जनों के साथ, यथा- 
विचि यथा योग्य; उपसद्ध म्य = समीप जाकर, सर्वेषाम्‌ = प्रत्येक के लिये; 
मानम्‌ सम्मान, आदधे = प्रदान किया । 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण शनैः-रानं. द्वारका वासियो के सन्तिकट आ पहुचे । 
लम्बे समय के पश्चात्‌ उनका अति समीपसे दर्शन पाकर हारकावासियों 
के नेत्र एवं प्राण उनके प्रति प्रेम, आदर एवं सम्मान से भर उटठे । प्रत्येक 
मित्ते, प्रत्येक सुहूद्‌, प्रत्येक नागरिक तथा अन्यान्य समागत व्यक्तियो नै 
अपनी अध्यथैनाएं, अपना अभिनन्दन भगवान को अपिति किया, उनक्रा 
स्वागत किया । 


तात्पर्यं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण न तो निर्गुण निराकार है ओर न भक्तों की भावे 
नाओको ग्रहण करने मे अक्षम नि शाक्तिक तच्व। यर्हा "थथा विधि" शब्द 
बहुत महतत्वपूणं है भौर यह सूचित करता है क्रि लोगों की विभिन्न रचियो, 
सामाजिकं व्यवस्थाओं, एवं अवस्थाओ के अनुरूप ही भगवानु ने स्वका 
यथाविधि स्वागत स्वीकार करते हुए उन्हूं अपना स्नेह अरित किया । यह्‌ 
“यथाविधि” शब्द भगवान्‌ एवं उनके विनिष्ट भक्तो के वीच एक नवीन, 
एक अदुभूत सम्बन्धं का निदेश करना है । सचमुच वि्युद्ध भक्त केवल भग 
वातु कोही अपना सेव्य वनाति । भगवान्‌ की ही सेवा उनके जीवन का 
एकमात्र प्रयोजन होती है। भौर इसलिए वे पसे व्िशयुदध भक्तों को ्व॑सेही 
“यथाव्रिधि” अपना प्रेम प्रदशि्त करते है । सदा सव॑दा अपने विशुद्ध भर्तो 
की छोटी वडी समस्त रूचियों एवं अभिलाषार्ओ के प्रति भी वे अति जागरूक 
रहते है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिये उन्हे निराकारधोपित करने 
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का कोई अवकाश नहीहै।! जीर भगवानूकीभी एेसे व्यक्तियोंमे कोर्ट 
व्यक्तिगत, रुचि नही है जो उन्है नि.शक्तिक, निराकार माने हूए बे है । 
वे अप्राङृत-चेतना के विकास के आधार पर अपने भक्तों कौ सन्तुष्ट करते 
है। भौर रसे व्यवहार का भदश यहाँ स्वागत करने आये हए विभिन्न 
भक्तों के साथ व्यवहार में पाया जाताहै। 


[ २२ | 


प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पशस्मितेक्षणेः । 
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतेर्बियुः॥ 


प्रह्वा == मस्तक इ्युकाकर प्रणाम करके; अभिवादन मधुर वाणी 
हारा स्वागत; आङ्मेष = आलिद्धन, कर-स्पशं = हाथ मिलाकर, स्मित- 
ईक्षणः = मन्द हास्य पूवक देखकर; आश्वास्य = आश्वासन प्रदान द्वारा, च 
=-ओौर; अश्वपाकेभ्यः== समस्त चाण्डाल पर्यन्त, वरे: वरो हारा, चन्=भी; 


अभिमते. अभीष्ट पदार्थो के प्रदान से; विभुः सवं शक्तिमान भगवानु ने । 
अनुवाद 


सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने वर्ह उपस्थित समस्त जनता के अनुरूप 
उनक्रा विभिन्न प्रकार से स्वागत किया। उन्होने वयोवृद्धो को नमस्कार 
किया । किन्ही सौमाग्यशालियो को मालिङ्खून किया । किन्हीसे उन्होने 
हाथ मिलाया कुं लोगो को उन्होने देखा ओौर मुस्कराया । भीर कुद 
लोगो को उन्होने मस्तक हिलाकर स्वीकृति के सकेत पूवक स्वागत क्रिया । 
कुद- व्यक्तियों को उन्हौने उपहार प्रदान कर स्वागत किया । य्ह तक कि 
उन्होने निम्न वग के व्यक्तियो को भी भपना प्रेम अर्पित किया। 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वागते के लिये वहां विभिन्न स्तरो की असंस्य 
जमतो उपस्थित थी । श्रीवसुदेव, उग्रसेन, गर्गमुनि, पिता, प्रपित्ता, चिक्षक, 
इत्यादि स लेकर वेश्याएं एवं चाण्डाल तक चहं उपस्थित ये, उन सचने 
भगवान्‌ ध्रीकृष्ण से यथोचित स्वागत प्राप्न क्या । सभी के हृदय में भगवानु 
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के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ पड़ा, प्रत्येक प्राणी वस्तुतः भगवान्‌ का अंशहैः 
भगवान्‌ से उनका अविनाभाव सम्बन्ध ह । भौर इस प्रकार कोर्ट भी उनके 
नित्य-सम्बन्ध से पृथक्‌ नहीं है । एेसे शुद्ध जीव भौ तिक प्रकृति की भास- 
क्तियो के विभिन्न धरातलों द्वारा विभिन्न वर्गो मे अवश्य विभाजित कर 
दिये गये दै, परन्तु भगवान्‌ भपने उन सभी अंशो, अद्धो एवं भशांश विशेषो 
के प्रति समान रूप से स्नेह पूणं रहे आत्ते है 1 इन भौत्तिक प्रकृति के विभिन्न 
वर्गो एव विभाजनों पर उनका कोई आग्रह नही ह । उनका एकमात्र माग्रहु 
भविति पररहै। वे संसारमें अवतरित होतेहै तो केवल इसलिए किव 
भौत्तिक वासनाओं कामनाओं में आवद्ध जीव को एक वार पुनः पुकार से। 
गड्ढे मे भिरने से उन्हं बचाले, उनसे आ मिले भगवद्धाम मे । तथा बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति इस सूविधा का लाम उठाति है । कोई भी जीव भगवद्धामकी 
प्रापिसे वञ्िन नही किया जाता। यह्‌ जीवों परही निर्भर करतादहैकि 
वहू भगवत्प्रदत्त इक्त सुचिवा को स्वीकार करे अथव। अस्वीकार करदे । 


[ २३ | 


स्वयं च गुरुभिविग्रेः सदारः स्थविरेरपि। 
माोर्भिर्युज्यमानोऽन्य॑वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्‌ ॥ 


स्वयम्‌ = स्वयं; च=भी, गुरुभिः वथोबदधों द्वारा, विप्रः =ब्राह्म्णौ 
हारा; सदारं. पत्नियों सहित; स्थविरे. =स्थविरों द्वारा, भपिन=मी; 
आाश्षीभिःआशीवदों द्वारा; युज्यमानः = प्रसंसित होकर; अन्यैः अन्यो 
के दारा; वन्दिभिः-=व्यावसायिक प्रवचनकारों दवारा भी; चन्=ओौर, प्रावि 
शन्‌ = प्रवेश किया; पुरम्‌ अपनी नगरी को । 


अनुवाद 


तव भगवान्‌ नै सपत्नीक ब्राह्यणो स्थविरौ एवं वयोवृद्ध सम्बन्वियों 
से धिरे हृए नगर मेँ प्रवेश्च किया उस समय समस्त पुरवास्ती-गण सम्मिलित 
कण्ठ से भगवान को भाशीर्वाद देते हुए उनकी महिमा का गायन कर रहै 
ये तथा अन्य भी अनेक प्रकार से उनकी स्पुति करते हए उनकी महती 
गरिमा का विश्चद्‌ गायन कर रहै ये। 
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तात्पयं 


समाजमें ब्रह्मम कमी भी धन एकत्रित करने की भौर उत्सुक 
नही होते थे । जववेवृद्धहोतेथे तो वे पत्नी सहिते राजाओंकी सभाम 
चले जते थे वहां उनके विक्षिष्ट शौयं वीर्य एवं पराक्रमो तथा प्रजापालन 
के लिए किये गये त्याग एवं बलिदानं का विशिष्ट कलापूणं श्लोकों में 
गायन करते थे । इस पर उन राजाओं को ओर से जीवन कौ समस्त अभि- 
लषित आवदयक वस्तुओं का दान प्राप्त हो जाता था । रसे ब्राह्मण राजाओं 
के तथाकथित श्ुश्ामदी या चाटुकार नही होते थे अपितु इसके विपरीत 
राजा उनकी कला-कतियो एवं गायन से महिमान्वित होतेथे।! ओरवे 
उत्तरोत्तर शुभ कार्यो एव धामिक कार्यो के सम्पादना्थं अत्यधिक उत्साहित 
होते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं महिमाओं एवं गरिमाओं के परम आश्रय 
है। उनके नाम यश से सम्बन्धित कविताओं एव इलोको को ब्राह्मण एवं 
नगरवांसी भी गा-गाकर स्वयं भी महिमान्वित हो उठे । ओर भगवान्‌ भी 
अपनी स्नेह्‌ भरी हृष्टि से उनका अवलोकन करते हुए चले जा रहे थे । 


१ ९४.। 


राजमामं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः । 
हैम्याण्याररहुविध्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ 


राज-मगेभ्‌ = राजमागं को; गते=जव पार कर रहै थे; कष्णे ~ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हारा; रकायाः = द्वारका नगरी के; कुलस्वियः= 
सम्मान्य परिवार की महिलाये; हर्म्याणि = राजमहल पर; भआरुहुः= 
जा चरी; विग्र =है ब्राह्मणो, तत्‌-ईक्षण = उन्हे देखकर, महा-उत्सवाः = महा- 
उत्सव छा गया नेत्र एव प्राणों में। 


अनुवाद 


जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजमागे से निकले उस समय दारकापुरो की 
समस्त सामान्य परिवारो कमी महिलाएं भपने महलौं की छतों पर चढ़ गयीं 
एव वहाँ से भगवाच्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करने लगी कृष्ण-दर्नन का आनन्द 
सा अपार था कि वह उन्द एक अन्तदहीन महोत्सव सा लगा । 


६६० ] प्रगयत्‌ सन्देण [ एकादश अध्यापं 


तात्पयं 


भगवान्‌ का दर्शन निःसन्देहं एक महान्‌ उत्सवदहै। जसे किटारका 

की नारियों को प्रतीत हो रहार) अद्यावधि भारतवषं की भक्त महिलाओं 
हारा इस प्रथा का अनुगमन कियाजातादहै। विशेषकर ज्ूलन लीला एव 
जन्माष्टमी के अवसेरपर भगवान्‌ के दशन का महान्‌ उत्सव होताहै। 
इसलिए भारत की महिलाएँ अपार सख्या में मगवान्‌ कै मन्दिर मे दशनां 
उपस्थित होतो है,जहां उनके दिव्य-श्री विग्रह की, नित्य-अचवितार की सम- 
चेनाहोतीरहै। मन्दिर मे पूजित होने वाले अर्चाविग्रहु भगवान्‌ के मौलिक 
दिव्य-स्वरूप मे पृथक्‌ नहीदहै। वे अभिन्न । वे एकहै। भगवानकेरसे 
अवतार ““अर्चाविग्रहु"" कहलाते है । “अचवितार” कहलाते हैँ । यह अवतार 
भी उनकी अतरद्धा शक्ति केद्वारा अभिग्यक्त किया गया है । ताकि उन 
असख्य भक्तो के लिए प्रेममयीसेवा की सूविधा प्रदानकीजा सकेजौ 
भौतिक जगत्‌ मे भटक रहे है। भौतिक इन्दियो से भगवान्‌ का अप्राकृत 
स्वरूप कदापि ग्रहण नही हो सक्रता,कदापि अनुभव नही किया जा सकता । 
ओौर इसलिये साक्षात्‌ भगवान्‌ ही स्वय “अर्चाविग्रहु" धारण करते हैजो 
बाह्य रूपसे स्मुल दृष्टि सेतो भिहरी, लकड़ी. पत्थर इत्यादि से निर्मित 


पदाथ प्रतीत होते है परन्तु वास्तव मे वहां उनमे उनका कोई भौतिक . 


सर्लेश नही होता । भौतिकता का उसमे कोई लेशमात्र भी समावेश नही 
होता । भगवान्‌ ' केवल्य"' ह - अर्थात्‌ “केवल एक” ""पदार्थ-विहीन'” "अदि 
तीय” । वे अणु परमाणुओ से रहित, अतीन्द्रिय, चिन्मय, अप्राकृत, दिन्य एव 
अद्वितीय होते है इसलिये सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ किसी भी रूपमे प्राकृत 
तत्व से, मौतिक तत्रो से भिन्न रहते हृए, अकपृक्त रहते हृए, अक्क 
रहते हुए, अपनी पूर्णं अप्राकृतता एव चिन्मयतामे प्रकट हौ सकते है । इस- 
लिये मन्दिरो मे भगवान्‌ का उत्सव जं सामान्यत सर्वत्र मनाया जार्ता 
है, वे उत्सव उन्ही उत्सवो के समकक्ष है जौ ५००० वषं पूवं भगवानु के 
दारका निवास काल मे उनकी उपस्थिति मे मनाये गयेथे । अभी भी प्रतेक 
मन्दिरो मे, प्रत्येक तीर्थो मे. प्रत्येक नगरों मे जौ उत्सव मनाये जा रहैट 
वे उत्मव यदि भगवानू मे सम्बन्धितदै तो निदिचतहीवे हारका के उन 
उत्सवो के समकक्ष है जिनमे सम्मुख स्वय भगवान्‌ विराजमानहे। ओर 
प्रामाणिक आचाथं जो इस भगवत्ततत्व विज्ञान का रहस्य भलीभांति जानते 
है, कु निचित सिद्धान्तो के आधार पर सामान्य जनताको सुविवाको 
दृष्टि मे रखकेर उन्हे भगवदोन्भुख करने के उद्देर्य से मन्दिरो का निर्माण 
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किया ह परन्तु वे व्यक्तिजो अत्प बुद्धिमान्‌ है, इस गढ़ विज्ञान को भली- 
भत्ति न जानकर, रहस्य से, ममं से भनभिज्ञ रहते हुए इसे केवल मूर्तिपूजा 
कटने की अनधिकार चेष्टा करते हुए भगवच्चरणो मे एक महान्‌ अपराध 
करते हँ इसलिये वे नर-नारियां जो भगवान्‌ के मन्दिरो मे उत्सव मनाते 
है, जितनी वार भगवान्‌ के दिव्य विग्रह्‌ को देखते जाते है उतना ही उन्ह 
गहुनतम दिव्य सौन्दर्य, का दर्शेन प्राप्नहोतादहै। हजारों भारवे दकेन करते 
है.ओर हजारो गुनी उनकी दृष्टि दूरदश्चिनी होती जातीहैओौरटृष्टिकी 
स्थूलता एव भौत्तिकत्ता के स्थान मे चिन्मयता आती जाती है जो श्रद्धाहीन 
अविश्वासियों के जीवन में कदापि सम्भव नही है। 

इस श्लोक से यह ज्ञात होताहैकि द्वारका मेप्रत्येक नागरिको के 
चड़-वडे राजमहल थे । इससे यह स्पष्ट हौ जाता है कि नगर भत्यन्त-समृद्ध 
था । महिलाएं भगवान्‌ की शोभायात्रा देखने के लिए । उनके मधुर मनो- 
हर दिव्य-स्वरूप का दशन पानेके लिए छतो प्रजा चदढी। वे महिलाएं 
मागे कौ भीड मेएकनहीहो गयी, मागं के अपार जनसमृहे में नही घुस 
पडी, अपितु छतों परजा चदढी। जो एक शालीन, कुलीन कूुलवधृ के लिए 
स्वाभाविक है । वे सम्मानिता थी ओर उसी सहज सम्मान्य आचरण गरिमा 
से वे भगवानु का दर्शन करने लगी । पुरुषों की समकक्षता उपलब्धं करने 
के लिए उन सवमें कोई कृत्रिम अमष आन्दोलन नही प्रारम्भ किया गया । 
स्त्रियो के लिए पुरुषो द्वारा सम्मान प्राप्ति करने की योग्यता त्तभी जानी 
जाती हैभौर ओौचित्यकीसीमा मर्यादा तभी ह्मे प्रतीत होती दैजववे 
पुरुषों से पृथक्‌ रहे ! जव वे लज्जा संकोच आदि नार्योचित गुणो से सम्पन्न, 
समृद्ध हों! बेनरोंको चुनौती देकर सत्याग्रह कर अप्रनी गरिमानयखो 
दे । वेदिक अनुशासन मे रहै । सास्कृतिक मर्यादा मे रहे । गास्वो मे निष्ट 
पालनीय सिद्धान्तो का मानना, पालना ही उनके जीवन का परम भादरं 
होना चादि ! 


{ २५) 
नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि दारकीकसाम्‌ । 
न वितृप्यन्ति हि टशः शभ्रियोधामाद्धमच्युत१्‌ ॥। 
नित्यम्‌ = प्रतिदिन; निरीक्षमाणानां उन्हे देखा करतत धे, यन्‌ = 
पयपि, अपि तयापि, द्वारका-ओकसाम्‌ = हारकापुरो के निवासी; न=-कमी 
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नही, वित्रप्यन्ति तत्र हुए, सन्तुष्ट हए; हि = निरिचत्त ही; हशचन्=टष्टि से, 
ध्रियः= सौन्दर्यं; घाम-अद्धुम्‌ उनका श्रीविग्रह जो सौन्दयं का मनन्त धाम 
है, अच्युतम्‌ = अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 


मनुवाद 


दारका के निवासी प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शेन के अम्यस्त 
थे, जो सौन्दर्यं के एकमात्र धाम हँ उन अच्युत भगवानु का नित्य दर्शन 
करते हुए वे कभी भी सन्तुष्ट न हो सकी । 


तात्पयं 


जव द्वारका की नागरिकाएं भगवान्‌ के दर्शनार्यं भपने महलों की 
छतो परजा चदढी ओर द्थन करने लगी तो उस समय एेसा प्रतीत हो रहा 
था करि वे भगवानु अच्युत को जीवन में सर्वं प्रथम देख रही है । उनके दशन 
की भातूरता अपरम्पार थी । यह्‌ सकेत करता है कि उन्हूं भगवान्‌ के ददन 
मे कभी सन्तोष नहोसकाथा। कोई्‌भी भौतिक पदार्थं जव करई वार 
देखा जाता हतो उसका आकषेण समाप्च हो जाता है उसे पुन. देखने की 
इच्छा नही होती । यही प्रकृति का नियम है । यही सन्तुष्टि का भी नियम 
हे । यह नियम भौतिक स्तरपरही सक्रिय होता है, परन्तु अप्राकृत जगत्‌ 
मे इसके प्रवेश का कोई उपाय नही । “अच्युत” शब्द यहाँ अधिक महत्वपूर्ण 
है यद्यपि भगवान्‌ कृपा करके इस धरातल पर अवतीणं हए हँ तथापि वे 
अच्युतं है 1 जीव मावर च्युत है । अर्थात्‌ च्युत होने योग्य हैँ जीव च्युत 
होते ही रहते है । असफल होते ही रहते है । क्योकि ज्योंही वे भौतिक जगत्‌ 
मे जन्म तेरह, स्यो ही वै अपने वास्तविक अप्राकृत सत्ता की विस्मृति के 
कारण विवद होकर इस देह से आवद्धहो जतेर्ह। इसे ही "मै" मानने 
लगते है । ओर इस प्रकार जन्म, विकास, मृच्युं मादि नाना प्रकार के क्तेश्ष- 
दायक प्रकृति कै नियमों के जाल में पड़ जाते है ! भगवान्‌ का दिव्य विग्रह 
इस प्रकार प्रकृति-नियन्तित नहीं है। वे जैसे; वैसे ही यहां आविभूत 
होते है। ओर भौतिक प्रकृति के नियम उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल 
सक्ते । त्रिगुण की वृत्तिर्या उनका स्पशं भी नहीं कर पातीं 1 उनका दिव्य 
देह इस विद्व में परम मङ्खल की परम सम्भावना है । वह्‌ समस्त सौन्दर्या- 
नुभूतियो की आत्यन्तिक सीमा है । भक्षय भण्डार है । मौर इसलिए कोई 
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भी व्यक्ति उनके श्रीविग्रह्‌कीचटाको देखनेमें कभी भी सन्तुष्टनहीहो 
प्राता, वे नित्य-निरन्तर नवीन-नवीन सौन्दर्यो का प्रागट्‌य करते रहते 
है । नित्य नवीन सौन्दर्यं उनके श्रीविग्रह से उद्धासित होता रहता है । भग- 
चान्‌ के नाम, रूप.गुण, पाषंद यह सब अप्राकृत सत्ता का प्रतिफलन है, प्रति- 
विम्बाद्धुन है । अप्राकृत काही प्रकटीकरण है वह्‌ अप्राकृतत्व ही आवि- 
भूत हुम है उन रूपों में इस जगत्‌ में । ओौर इसलिए भक्तो को भगवान्‌ 
के पवित्र नामों का उच्चारण गायनसे कभी सन्तुष्ट नही होती । भगवान्‌ 
के दिव्य गुणो पर वार्तालाप करने मे अलम्‌ भाव नही होता । ओौर भगवान्‌ 
की लीलाओंकीकोई सीमानहीदहै। वे इस समग्र अस्तित्व के परम उत्स 
है अतः सीमातीत दै! 


[ २६ ] 


श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दशाम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां सारङ्धाणां पदाम्बुजम्‌ ॥ 


श्रियः = भाग्य की अधिदेवी लक्ष्मी का, निवास. न्=निवास; यस्य 
जिसके; उर = हृदयः पान-पात्र प्‌ पीने का वर्तन; मुखम्‌ = मुख; दशम्‌ = 
नेत्रो का, बाहव. = भजार; लौक-पालानाम्‌ =देवताओ के पालन करे 
वाले; सारद्धाणाम्‌ = निरन्तर भगवत्सम्बन्धी वार्ता चर्चा करने वाले भक्त 
गणः; पद-अम्बुजम्‌ = चरण-कमल । 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृप्ण का हृदय भाग्य की अघीन्वरो लक्ष्मीदेवौ का नित्य 
आवास है) उनका चन्द्रमा के समान मुखमण्डल नये-नये सौन्दर्यं के मन्ते 
पक-नेत्रों के लिए पान पात्रहै। उनकी जाए चौदह्‌ भुवनो के समस्त 
सत्तारूढ देवत्ताओ के निए विशाम स्यल है । ओर उनके चरण-कमल उनके 


विशुद्ध भक्तो के परम आश्य ह । जो उनकी लीला उनके गुण, उनके नामो 


४ कृ भो गने मे, कु भौ वार्तालाप करने मे कमी उत्मुकनही 
होते । 


६६४ ] भगवत्‌ सन्देश [ एकादश अध्याय 


तात्पयं 


मनुष्यों के अनेक वग है परन्तु वे अनेक होकर अनेक विषयो मे 
सलग्न होकर भी केवल एक आनन्दानुभूति की खोज करते रहते है । प्रायः 
वेमे व्यक्तिहैजो भाग्य की अधीङ्वरी लक्ष्मी क्रीकृषाप्राप्र करनेके 
लिए लालायित है । उनके लिये वैदिक वाङमयका निदेश है कि भगवानु 
सदा सर्वश सहत सहस्र भाग्य की अधीश्वरी लक्ष्मीदेवी से मपने चिन्ता- 
मणि-धाम नामक अप्राकृत धाम मे अचित होते रहते है । 


चिन्तामणिध्रकरसण्रसुकत्पवेक्ष- 
सक्ष्वावुतेषु सुरभिरभिपालयन्ताम । 
लक्ष्मी-सहस्र-शत्त-सम्ध्रम सेव्यमानं 
गोचिन्दमादिुरषं तमहं भजामि ॥ 
--त्रह्य संहिता ५।२द 


भगवान्‌ अपने रिते चिन्तामणि-धाम मे सहस्र-सहस्र लक्िमयों दवारा 
निरन्तर सेवित होते रहते है । समस्त वृक्ष वहां कल्पवृक्ष ह । तथा समस्त 
निवास स्थान वहू पारसमणियों के बने हुए है । गौर भगवान्‌ गोविन्द वहा 
अनेकानेक सुरभि गौओं के मध्य विराजमान है । यदि एसी वात है तो भाग्य 
की अधीश्वरी लक्ष्मी स्वाभाविकसूपसे मिल जायेगी, यदि हम भगवान 
के दिव्य विग्रह की भोर आकषित होते है। निराकारवादी को माग्य की 
अधीदवरी का दशन ही नही हो पाता । क्योकि शुष्क, ताक्रिक एवं अश्रद्धा 
का भाव उनके नेत्रो मे जडिमा उत्पन्न कर देता है, हृदय एवं नेत्रौ को पथ 
रीला बना देता है ओौर जो वे देख पति है वहु उनका मानस प्रक्षेप होता दै । 
भौरजो कलाकार वे चुष्टि के सौन्दयं जाल में फं हृए दै उनके ष लिए 
यह्‌ अच्छा होगा कि वे भगवानू के मुखचन्द्र को' देखकर भपने हृदय में वृक्षि 
का अनुभव करना सीखें । 


भगवान्‌ का मुखचन्द्र सौन्दर्य॑की घनीभूत मूति है । कवि जिसे सुष- 
मामय प्रकृति कहते है वह भगवान्‌ की मघुमय मूस्कान दै । गौर वै जिसे 
पक्षियों का सुमधुर गीत्त कहते ह । वे भगवान्‌ के सुमधुर वार्तालाप करा एक 
स्यूलतम प्रतीक है । मौर तीनों भवनों के सथ्वालक विरभिन्न दैवी देव्ता 
उनकी सेवा मे अपने कर्तव्य का पालन करते हए बृष्टि के संरक्षण कार्यं मे 
सलग्न रहाकरतेटै। वे शासन के अत्यन्त लघु प्रशासक है। मीर वे संदा 
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प्रतिष्रन्दिता से भयभीत बने रहते है, किन्तु यदि वे भगवानु की मुजाभो 
का आश्रय ग्रहण करते है तो भगवान्‌ सदा शत्रुओं के आक्रमण से उनकी 
रक्षा करते है । भगवान्‌ का निष्कपट एव कर्तव्य-परायण भक्तं सामान्य 
जनताके दितो की रक्षाके लिए प्रशासन कर्यो मेभी संलग्न होताहै। 
दूसरे तथाकथित शासक तो केवल तानाशाही के प्रतीक-माव्र है । जो उनकी 
प्रजा वनकर रहेगे उन्हे वे दृखों के गतं मे डालते रहते दै । प्रशासक जव 
एक मात्र भगवान्‌ की मूजाओ का आश्रय ग्रहण करते है तभी सुरक्षित रह 
सकते है, निस्चिन्त एवं निर्भय रह्‌ सकते है । समस्त तत्त्वो के सार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण है इसलिए वे "सारम्‌" कहे गयेहै। ओरजौ उनकी 
लीलाओं कागायन करते है, उनके सम्बन्धमे वार्तालाप करते रहते है, 

उन्हे “सारद्ध"” कहा जाता है । “सारद काअर्थंहै विशुद्ध भक्त! ओर 
विशुद्ध-भक्त सदा उनके चरण कमलो के मधुकर होते है । भगवानु के 
चरण कमलो मे सदा एक प्रकार कामधु होता है। मकरन्द होता है। 
जो विशुद्ध भक्तोके द्वारा निरन्तर आस्वादित होता रहता है। वेउन 
भ्रमरोकीभांतिदहैजोमधु के पास सदा उडतेही रहते है । गौडीय वैष्णव 
सम्प्रदाय के एकं महान्‌ आचायं श्रील रूपगोस्वामी ने इन्ही चरण-कमल के 
मधू क विषयमे एक गीत गाया है जिसमे स्वय को उन्होने एक मधुकर 
कैषूप में वर्णेन किया है! हैमेरे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! मै आपने प्रार्थना 
करता हकरिमेरामन-भ्रमर जोसदाकिसी अप्राकृत मधु कौ खोजमे 
व्याकुल होकर भटकता रहता है । इसे अपने चरण-कमलो का दिव्य मधुर 
मधुपान करा दीजिये। मै जानता ह कि ब्रह्मा शिव, आदि वड़-बडे देवता 
भी आपके चरण-कमलों की नख छटा का दशन नही कर पाते । वे हजारों 
वर्षो तक तीव्र ध्यान योग मे तन्मय रहते है । तथापि है मच्यत ! हे प्रभो ! 
वे आपके चरण-कमलो के मधु की प्रापि करने मे असमर्थं रह्‌ जाति है किन्तु 
हेमेरे कृपामय प्रभ ! आप अत्यन्त दयामयदहै। हे माघव! मै जनता 
कि आपके चरण कमलो कीसेवामे मेरी कोई आत्यन्तिक उत्कण्ठा भी 
नही दहै तथापि चकि आपकी दयालुता अचिन्त्य रूपेण गक्तिमान्‌ है, तया 
भप असम्भव को भी सम्भव कर सक्ते है । अतः ह परम प्रभ ! मेरामन 
उनकी भोर अत्यधिक आकपितहो गयाहै। हे परमनिधे ! कृपया मेरे 
चित्त को अपने चरण क्मलोंमे सदा-सदाके लिए तल्लीन हौ जानेदे 
ताकि मै अनन्त कानके लिये आपकीसेवाके स्वादका आस्वादक हौ 
जाऊ 1 भक्तों की एक मात्र आकोक्षा यही होती है कि वे भगवान्‌ कै चरण- 
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कमलो में स्थान प्राप्त करलं ओर इसीमेवे सदा सन्तुष्टवने रहते दै। 
उनके नित्य सौन्दयेमय मूख कमलके दर्शेन अथवा उनके कर-कमलो कै 
सरक्षण मे अपनेको संरक्षित करनेकोवे कभी आतुर नही होते । इसक्षेत्र 
मे उनकी कोई महत्वाकाक्षा हौ नही होती । वे स्वभावसे विनीत होतेह 
ओर इसलिए भगवान्‌ अपने विनीत भक्तो के प्रति सदा युके हृए रहते है । 
सदा उनक्रा हदय अपने निष्काम "मक्तों के प्रति उन्मुक्त होता है। 


[ २७ | 


सितातपनत्रव्यजनेरुपस्कृतः 
प्रसूनवर्षेरभिव षितः पथि । 
पिश्द्ध-वासा वनमालया चमौ 
घनो यथारकोड्िपचापवंदुतंः ॥ 


सित-आतपतर =ख्वेत छव, व्यजने चामर; उपस्कृत. सेवित 
होकर, प्रसून = पुष्प, वषं =वर्षा दारा, अभिव्षित --चारों भोर से आच्छा- 
दित्त; पथिन्=मागं मे, पिजद्ध-वासा = पीताम्बर धारी, वन-मालया~=वन्य 
पृष्पो की मालाओं हारा, बभौ = एेसे सुशोभित हुए, घन. = मेष, यथा = 
जैसे, अकं = सूये उदुप = चन्द्र, चाप धनुष, वेचुतं = विचुत्‌ के दारा । 


अनुवाद 


जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्ारकापुरी के जनमागं से निकले, उस 
समय उनके मस्तके पर सू्॑-रदिमयो की रक्षा के लिए वेत छत्र लगाया 
गया था। उवेत-वणं का व्यजन अर्धंवृत्त में उनके षीदेकी ओर डलाया 
जा रहाथा। ऊपरसे पुष्पो की भारीवर्षाहो रही थी. जिक्षसे राजमागं 
आकीर्णे हो रहा था। उनका पीला पीताम्बरतधा स्वर्णोज्ज्वल पृष्पहार 
से सुशोभित हो रहे थे मानो गहन नीलमेघ सूर्यं, चन्द्र, विच्युत एव इन्दर 
धनुष से धिरकर सुशोभित हो रहा हो । 


तात्पयं 


सूर्यं, चन्द्र, इन्द्र-धनुष एव विद्युत की चमक आकामे एक साय 
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"कभी दिखाई नही देती । सूयं के उदयकाल मे चन्र का प्रकाशनगण्यहो 
जाता है यदि मेघ एवं इन्द्र-धनुष आका में विद्यमान हों तो त्रिजली चम- 
कने की कोई सम्भावना नही रह जाती । भगवान्‌ का श्रीविग्रह भभूतपूवं 
प्राकृत है । उसके चारो ओर नित्य नवीन वर्षा कालीन मेधकी भाति 
यामल प्रकाश विकीरित होता रहता है । उसकी तुलना यहाँ मेघसे की 
गई है । यथा उनके मस्तक के ऊपर तने हुए श्वेतच्तर की तुलना सूयं से की 
गई है । तथा पे नाये जा रहे व्यजन की उपमा चन्द्रमासे कीगर्दूहै 
तथा निरन्तर बरसते हृए एलो की उपमा तारावलियों से की गई है । तथा 
उनके पीताम्बर की उपमा इन्द्रधनुष से कौ गई है । मद्भूत हर्य संयोग का 
आकाश मे एक साथ घटित होना एवं रष्टिगोचर होना स्वधा अम्भव 
है कंसे भी यन्त्रो के द्वारा इनको व्यवस्थित करना अत्यन्त दुरूहु है । यह 
घटना तभी सम्भव हो पातीहै जत्र हम भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति पर 
विचार करते है । भगवान्‌ सर्व॑शक्तिमान है । भौर उनकी उपस्थिति में कोई 
भी घटना सम्भव हो सकतीहै। उनकी अचिन्त्य श्ञक्ति से वहु सम्भव 
बनाई जा सकती है तथापि द्वारकाके राजमागं से गुजरते हए उनकी जो 
शोभा हुई, उनके सम्मिलित पार्षदो हारा जौ सौन्दग्रं का प्रकाश चारों ओर 
व्याप्र हुभा । उसकी तुलना इस भौतिक जगत्‌ की किसी भी घटना, अथवा 
प्राकृतिके संयोग से नही की जा सकती । 


{ २ | 


प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः । 
ववन्दे शिरसा सप्त॒ देवकीप्रमुखा मुदा॥ 


प्रविष्टः न=प्रवेश्च कर; तु=परन्तु; गृहम्‌ घर; पित्रोः = पिता केः 
परिष्वक्तः -=आलिद्धित हुए, स्वमातृभिः == अपनी माताम द्वारा; ववन्दे = 
प्रणाम क्रिया; चिरसा==मस्तक स्ुकाकर, सम==सात; देवकी-परमृखाः = 
देवकी जिनमें प्रमृख थीं; मुदा = हषं विभोर होकर । 


भनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सीघे अपने पित्ता के गृह्‌ मे पधारे । वरहा देवकी 
भादि बहुत सी माताएं उनके ददन के लिए उत्पुक होकर प्रतीक्षा कर 
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रही थीं । भगवानू ने उनके चरणो मे मस्तक रखकर उन्हं प्रणाम किया । 
मौर भाताभों ने उन्हं भपने हुदय से लगाया । 


तात्पयं 


भरतीं होता है कि भगवान्‌ के पित श्रीवसुदेवजी का गृह सर्वथा एक 

स्वतंत्र भवन था। जहां वे अपनी अटारह्‌ परिनरयो के साथ निवास करते 
थे । जिनमें से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माता श्रीमती देवकीदेवी समस्त रानियों 
में प्रमुख थी! किन्तु मगवानर श्रीकृष्ण अपनी समस्त माताओं के चरणौ 
मेटीक वसेही श्रद्धा रखतैथे जसे माता देवकी के चरणों मे रखतेये। 
इस रलोक से यही प्रतिध्वनित होता है कि उन्हने अपनी सौतेली मातां 
एवं सगी माता में कोई भेद दृष्टि नही की । उन्होने समस्त माताओंके 
चरणो मे मस्तक रखकर प्रणाम क्रिया । शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
को सात माताएं मानी गई है-- 

(१) जन्मदात्री माता 

(२) ध्मेगुरु की पट्नी 

(३) ब्राह्मण की पत्नी 

(४) राजा की पत्नी 

(५) गाय 

(६) पोषण करने वाली धात्री एवं 

(७) पृथ्वी 

ये सव माता । ओर शस्त्रौको यही शिक्षाहै किये सव जन्म 

दात्री माताके तुल्यही पूजनीयादहै चूंकि पिता भी एक ध्मगुरु है अतः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो विश्व के स्वामी है वे आदर्शं पुत्रकी भांति लीला 
कर रहेरै, ताकि साभान्य जनता रिक्षा ग्रहृण कर सके । तथा अपनी इन 
सातौ माताओं से यथावत्‌ व्यवहारः कर सके । 


[ २६९ 1 
ताः पृत्रमङ्मारोप्य स्नेहेस्नृत पयोधराः । 
हषं विह्वलितात्मानः सिषिचुनेत्रजैजेलः 
ताः=वे सव; पुत्रम्‌ =पुत्र को; अङ्कम्-गोद भँ; आरोप्य विरा- 
करके; स्नेह-स्नुत प्रीति से भरे हदय से; प्रयोधराः न्=वक्ष.स्थल मर 
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माये, हषे आनन्द के वेग से; विहुलित-आत्मानः== हृदय में प्रेम के अति- 
रेक से; सिषिचुः आद्र हौ गये, सींचने लगे; नेत्रजैः =नेत्रों से विगलित; 
जलैः जल से। 


अनुबाद 


माताओों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हदय से लगाकर अपनी गोद 
मे विठा लिया तथा अत्यन्त हर्षातिरेक से उनके स्तनो से दुग्ध धाराक्षरित 
होने लगी । उनके हृदय में तीत्र वात्सल्य प्रेमालोक छा गया ओर उनके 
नेत्रो से अश्रु धारां विगलित होने लगी । ओर भगवान्र के मस्तके को 
सिचित करने लगी । 


तात्पयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जव वृन्दावन मे निवास कररहे थे उस समय 
गौएं भी उनके प्रति इतने प्रेम से भर उठती थी कि उनके स्तनो से दुग्ध- 
धारा क्षरित होने लगती थी । ओर वे घास चरना भी भूल जाती थीं। भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण प्राणी मात्र के अत्यन्त स्तेही ह सभी उनसे प्रेम करते है अतः 
व्या कहना उनका जो उनकी साक्षात्‌ मातां है । वे तो घन्यातिघन्य है । 
उनके प्रेमाततिरेक एवं भाव श्चावल्य की तो किसीसे तुलना ही नही हो सकती । 


{ ३ | 


अथाविशत्‌ स्वभवनं सवंकाममनुत्तममू । 
भ्रास्तादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश ॥ 


अथ = तदनन्तर; आविशत्‌ = प्रवेश किया, स्व-मवनम्‌ अपने आवास 
फो; सवे -=सव; कामम्‌ =इच्छाये; अनुत्तमम्‌ पुणे; प्रासादा = राजमहलों 
मे; यत्र जहाँ, पत्नीनाम्‌ = उनकी पत्नियां; सहलाणि = हजारो, च = 
अधिक भौर; पड = सोलह्‌ । 
अनुदाद 


इसके भनन्तर भगवान श्रीकृप्ण ने अपने राजमहलो मे प्रवेश किया 
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जो समस्त प्रकार के प्रचुर ठद्वयं सामग्रियों षे सम्पन्न ये । उनकी पलिया 
उनमें निवास करती थी, जिनकी संख्या सोलह हजार से जधिक धी । 


तात्पर्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सोलह्‌ हजार एक सौ आठ पल्तिर्या थी उनमे 
से प्रत्येक रानियों के पृथक्‌-पृथक्‌ आवाक्च समस्त सुविधाभो से सम्पन्न थे। 
उनके राजमहलों का वर्णेन दरम स्कघमे किया गया दहं । वे सव राजमहल 
अति उच्चकोटि के सद्धममर पत्थरो से निर्मित थे तथा वे रत्नौ एवं मणियों 
से सजकर जगमगाते रहते थे। उनमें र्द्खीन पर्देलगे हृए थे । मखमल की 
दरियां विद्धी हुई थीं तथा रेशमी चादर तने हुए ये । जरीदार कपडे से 
सारा गह युसज्जित था। भगवान्‌ काञर्थं ही यही होता है जो समस्त 
शक्ति, वभव, सौन्दयं एवं ज्ञान वैराग्य में सर्वथा परिपुणं हो । इसीलिये 
भगवान्‌ के समूचे सारे महलों में उनक्री इच्छापूर्नि के लिए कही कोई 
अभाव नथा। वहतो नित्य समृद्धि क्षरती रहती थी) भगवान्‌ असीम 
है, इसलिए उनके विचार भी असीमदहै। ओर उनका वितरण भी असीम 
है । प्रत्येक पदार्थ वरहा असीम है । इसलिए यहां सक्षिप्च रूप मँ वणित हभ 
है “सवं कामम्‌" अर्थात्‌ समस्त भावद्यक अभिलषित पदार्थो से सर्वथा 
सम्पन्न । 


[ ३१ ] 


पत्न्य: पति प्रोष्य गृहानुपागतं 

विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः 1 
उत्तस्थुरारातु सहसाऽऽसनाशयात्‌ 

साकं व्रते््राडितलोच्चनाननाः ॥ 


पल्न्यः--मगवानू की पलिनर्याँ; पतिम्‌ = अपने पति को; प्रोष्य-जौ 
लम्बे समय सेधरके वाहरथे; गृहावु-उपागतम्‌ गृह को वापस आ प्राप्त 
हुए, विलोक्य = देखकर; संजात == उत्पन्न हुआ; मनः-महा-उत्सवः == मन 
एवं प्राणों मे महा हषं उत्सव छा गया; उत्तस्थुः उठ खड हुए; जाराव्‌ = 
दूर से; सहसा == अकस्मात्‌; आसनः मासन से; आद्ययात्‌ = ध्यानाव्था 


रलोक ३१ ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हारका प्रवेश [ ६७१ 


से; साकम्‌ = सायः तरतेः =त्रतों से; व्रीडित लज्जित; लोचनः=नैत्रो से; 
आननाः==एेसे मूख कमलो द्वारा । 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महारानियां अपने पत्ति को एक लम्बे समय 
के अनन्तर पधारे हृए देखकर मन मे अत्यन्त प्रसन्न हौ उढटी । तत्षणदही 
अपने आसन एव पत्ति वियोगिनी नारियोचित त्रतो को त्यागकर्‌ अपने मुख 
कमल को लज्जा पूर्वकं अवगूंठन से ठककर समीप आ गईं तथा श्रद्धाजन्य 
संकोचवश्च अवनत मूख होकर उनका दर्शन करने लगी । 


तात्प 


ऊपर वणित हुआ है कि भगवान्‌ ने अपने राजमहलो में प्रवेक किया 
जो सोलह हजार एक सौ आठ रानियो से सुशोभित ये । इसका यह्‌ अर्थं 
होता दै कि भगवान्‌ ने तत्क्षण अपनेसूप का विस्तार कर लिया । जित्तनी 
महारानिर्यां थी, जितने राजमहल थे, उन सवमें उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से प्रवेश किया । यहाँ अन्तरंगा शक्ति की एक नई क्रीडा ष्टिगोचर होती 
है । वे स्वयं को मपनी इच्छानुसार अनेकानेक दिव्य विग्रहो में दिव्यावतारों 
मे तत्क्षण ही विस्तृत कर लेते है । यद्यपि वे अद्वितीय कहे गये हैँ । एक कहे 
गये हैँ। दो उनमे नहीदहै। श्रुतिमंत्रके दवारा यही प्रतिपादित हृञादहै। 
वे अद्रय रै । तथापि ज्योही उन्होने इच्छा की त्योही उनके अनेक स्वरूप 
प्रगट होकर विभिन्न रानियो के गृहो मे जा उपस्थित हुए । यह्‌ उनकी 
विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करतादहै। इस प्रकार उन्होने स्वयं को 
सोलह हजार एक सौ आठ सूपोंमेएक दही साथ विस्तीणें करलियातथा 
उतने ही भवनो मे उन्होने प्रवेश करिया। इसे “वैभव” कहा जाता है) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की “अप्राकृत शक्ति ' ओर चूंकि वे एेसा कर सकते हँ मत- 
एव वे योगेदवर कहे जाते ह! सामान्यतः एक योगी दस रूपों में अपना 
शरीर विस्तृत कर सकता है । परन्तु भगवान हजारों अरवों एवं असंस्य 
रूपो मे अपने को विस्तीर्णं कर सकते है, अविश्वासी लोग ॒भआञ्चर्य चकित 
होते है। कि भगवान्‌ ने सोलह हजार नारियों से विवाह किया। वे 
विश्वास नही कर पाते । वे भगवानु श्रीकृष्ण को अपने मे से ही एक मानते 
है गौर अपने ही रूप गुणों से उनकी तुलना करते ह उनकी सीमित योग्य- 
ताए अत्यन्त अल्प है श्रीकृष्ण के समढा । यहं जानना चाहिये कि भगवानु 
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कभी भी जीवक समानस्तरकफे नही ह । सम्पूर्णं जीव उनकी तटस्था शक्ति 
का विलासहै। उन भगवान की शक्तियों की स्वर्या उन्हीसे कमी तुलना 
नही करनी चाहिए । शक्ति एव शक्तिमान्‌ मे परिमाणात्मक भन्तरदहै ये 
रानियां उनकी अन्तरद्धा शक्ति की विस्तारथी। ओौर इस प्रकार शक्ति 
एवं शक्तिमान्‌ के मध्य सतत निरन्तर दिव्य रसःस्वादन का अगदान्‌ प्रदान 
होता रहता था ¡ यही भगवान्‌ की लीला कही जाती है । अतएव किसी 
की भगवानु के केवल वहत वड़ी सख्या मे पलिनियों के साथ विवाह करने 
पर ही आङचर्यचकित नही होना चाहिये । इसके विरुद यदि वे १६ लाख 
नारियों से विवाह करते तो भी यहु उनकी असीम अक्षय शक्तिके पणं जभमि- 
व्यक्तीकरण के लिए पर्याप्त न होता । उन्होने केवल १६ हजार पत्नियों से 
विवाह किया तथा उनमे से प्रत्येक के राजमहल मे उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
धारण कर प्रवेश किया। इस घटनाके द्वारा भगवान्‌ ने मानव जाति 
कै इतिहास मे भलीर्भाति यह्‌ अद्धि कर दिया करि जीव एवं भगवाचूमे 
पर्याप्त अन्तर है । जीव चाह जितना भी यक्तिशाली क्योन हो जाय वहं 
कभी भगवानु के समकक्ष नही हो सकता । भगवान्‌ सम्पूर्णं दिश्षागों से 
सम्पूणं क्षेत्रो मे सदा से महान्‌ है तथा रुदा महानु रहै आवेगे । “भगवानु 
महान्‌ दै“ यह्‌ एक सावभौम नित्य सत्य है। 


इसलिए जो महाभारत युद्ध कै सश्वालना्थं लम्बी अवधि से इर देश 
चले गये थे, उन अपने परम प्रिय प्राण स्वरूप प्रिय एवं आदरणीय पति 
को पधारते हुए ज्यो ही रानियोने दूर से देखा त्यों ही वे अपने पत्ति-वियोग 
काल में धारण किए जाने वाल व्रतो को त्यागकर उठ खड़ी हर्द । भौर 
भपने जीवनधन का स्वागत करने कै लिए आतुरतापूरवैक तत्पर हौ गई 1 
याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार परदेश चले गये पति की पत्नी के पालनाथ 
कुचं नियमं है जैसे-- 


(१) सामाजिक उत्सवो मे भागने लेना। 

(२) नही हंसना । 

(३) शरीर को नही सजाना । 

(४) किसी भी परिस्थित्ति मे सम्बन्धियौ के गृह न जनि । 


इसके साथ यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए किं पत्नीः को कभी भी पति 
कै समक्ष अस्वच्छ, अपवित्र अवस्था मे नही जानां चाहिए । उसे अजक्द्यदही 
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सपनी देह अच्छे आभूषणों एवं वस्त्रौ से भुसज्जित करनी चाहिए तथा पति 
कै समक्ष स्वयं को प्रसन्न एषं प्रीतिमरी मुखमुद्रा मे प्रस्तुत करना चाहिए । 
भगवान्‌ की पतिनियाँ सव इसी मनोदसा मे थीवे त्रतों मे तथा अखण्ड श्रीकृष्ण 
स्मरण में सततत निरत थीं । भगवान्‌ के यक्त स्वाभाविक ही उनके स्मरण 
कै विना एक क्षण भी नहीं रहं सकते, तत्र उनकी महाभागा पत्नियों का क्या 
कहना ? जो मानवी ख्य घारणी साक्ञात्‌ भाग्यको अधिदेवी श्रौलक्ष्मी ही थी 
जो भगवानु की हारका लीला मे भाग लेने के लिए अवतीणं हू्दयी वेकभी 
भी भगवान्‌ से पृथक्‌ नही हो सकती या तो उनकी उपस्थिति के द्वारा अन्यथा 
भावावेश कै द्रारा उनसे नित्य जुडी ही ररहैगी । जव भगवान्‌ गोचारणाथं 
घन को चले जाते तव भी गोपियां उनके स्मरणके हारा निरन्तर उनसे 
संयुक्त ही बनी रहती थीं । जव बालक श्रीकृष्ण ब्रज से वन को चले जाते 
तवे वे यही चिन्ताकरती दुखित होती रहती थी किवनकी भृमि कुश- 
कन्टक पूणं है तथौ उने चरण कमलं की भांति सुकुमार है । एेसा सोचते 
हुये वे कभी-कभौ मूच्छितसी हो जाती थी। भगवानु के पवित्र संसर्गे की 
यही स्थितिं है । वे सन्या भावावेच्च मे रहतीं । हारका की रानियां भी मग- 
वान्‌ के वियोग मे उन्मनी वनी रहती तथा अब जब दूर से उन्होने भगवान्‌ 
को पधारते देखा तव ततक्षण ही सारे व्रतो की व्यस्तताजों को भूलकर वे 
सम्मुख आयी । श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उक्त अवसर पर 
एक नियमित मानसिक प्रतिक्रिया हुई । सवंप्रथम वे आसन से उठ खड़ी हुई, 
यद्यपि वै अपने पतिका दर्शन करना चाहती थी नथापि वे स्तियोचित लयञ्जा- 
वेशं जडवत्‌ स्तन्ध रह्‌ गई । तीन्र आनन्दातिरेक से उनका अन्तस्‌ पलायमान 
हो उठा ! परन्तु लज्जा वहत दुर्बल सिद्ध हुई । क्थोकि शी्र ही वे भगवान 

को आलिगन करने की तीन्न उदहाम लालसासे भर उटी। यह लालसा उन्हे 
समस्त परिस्थिति एव मौपचारिकताओं सेदूरहटाले गई।वेभूल गयी 
सव कुदं । भक्ति में आनन्द का प्रथम चरण समस्त गौपचारिकताओं एव 
स।माजिक नियमों को विस्मृत एवं परित्यक्त करा देता है । गौर इस प्रकार 
भगवत्सम्मिलन के समस्त व्यवघानों को द्ुर फेक देताहै। यही अवस्था 

जीव कौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सम्मिलन का वास्तविक धरातल है ! 


{ ३२ ] 
तमाहमजह व्टिभिरन्तरात्मना 
इुरन्तमावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
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निरूढ मप्यास्रवदम्ब नेत्रयो- 
विलज्जतीनां भरगुवयं वंक्लवात्‌ ॥ 


तम्‌ उनको; अत्मजः पुत्रों दवारा, दृष्टिभिः = दष्ट द्याया, अन्तर- 
मात्मना = हदय के अन्तराल से; दुरन्त-भावाः-अपरसीम आनन्द के वेग 
से; परिरेभिरे न्=मालिङ्कन किया, पतिम्‌ पति को; निरुद्धम्‌ गद्गद 
हए; अपि == बदले मे; अश्रवत्‌ = ओंसुभों को; अम्बु भिन्द, नेत्रयो. = नेत्रो 
के; विलज्जतीनाम्‌ -= लज्जा करते हुए, भृगु-वर्यं =है भृगुवंशियो मे श्रेष्ठ, 
त्ैक्लवात्‌ == अनिच्छा पूर्वक, कष्टपूवेक । 


मनुवाद 


रानियां तीव्र भिलनोत्कण्ठावकश् व्याकुल हो गई पर लज्जावशवे 
दौडक्रर अभने प्रियतम पति से न मिल सकरी अतः उन्होने नेत्र बन्द कर लिये 
ओर अपने हदय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मानसिक आलिगन करने लगी 
तदनन्तर उन्द्रौनि भगवान्‌ का दृष्टि से भालिङ्खन किया तथा उसके अनन्तर 
उन्होने भगवःन्‌ श्रीकृष्ण के पास उन्हें आलिद्खन करने के लिए अपने नन्हे 
प्रो को भेजा । भगवानु ने उन वच्चो का आलिङ्खन क्रिया ओर उस आसि- 
द्खन को पत्नियों ने अनुभव किया । यद्यपि उन्होने अपनी भावनाओं पर, 
प्रगाढ प्रेम पर बहुत संयम करना चाहा तथापि वह्‌ उनके नेत्रो से प्रबल 
प्रमाश्रुके रूपमे बहु चले । 


तात्पयं 


नार्योचितर लज्जावश्च भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आिद्धन करने मे महा- 

रानियों के समक्ष कई विध्न थे अत्तः उन्होने दृष्टि के द्वारा उनका आलि- 
द्धन किया। हदय कमल मे उन्हँ विराजमान कराकर आलिगन किया। 
ओर अपने पत्रों को भेजकर भगवान से आलिद्धित कराकर पुन. उन्हे 
स्वयं आलिङ्गन किया, तथापि आलिङ्गन अवशिष्ट ही रहा । वह सम्पूर्णं 
नदोसक्रा। ओर रोकने कौ अनेक कोडिश् के वावजृूद भी उनके कपोलो 
को भिगोते हुए उनके नेत्रो से अश्नुचिन्दु बहु चले 1 पृत्र माताके देहु काएक 
- विकसित अग है । उसी से पृथक हुमा एक अंग ही है । अतएव उन्हुं भेजकर 
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उनके द्वारा उन्होने भगवानु का आलिद्धन प्राप्न किया । यद्यपि यौन दृष्टि 
से पुत्र का आलिगन पति के जालिगन की रभांति नही दहै । तथापिप्रेम की 
किसी भी दृष्टि सरे आलिङ्गन अत्यन्त तृञ्चिदायक एवं सन्तुष्टि-जनक होता 
है। इसी प्रकार नेच्रौ से आलिद्धन माधुयं सम्बन्ध में अधिक भावपुणं होता 
है । श्रीजीव गोस्वामी के अनुसार पत्ति-पत्नी के इस प्रकार भावनाओं के 
मादान-प्रदान में कोई त्रुटि नही है कोई अनुचित नही है । 


[ ३३ | 


यद्यप्यसौ पाश्वेगतो रहोगत- 
स्तथापि तस्याडिघ्रथुगं नवं नवम्‌ ॥ 

| पदे-पदे का विरमेत तत्पदा- 
| =चलापि यच्छीनं जहाति किचित्‌ । 


यदि यदपि; अपि = निरिचत ही, असौ =वे (भगवान्‌ श्रीकृष्ण); 
पार्वं-गत्तः = समीप में विराजमान, रह्‌ -गत. = सर्वथा एकान्त मे; तथापि == 
तथापि; तस्य =उनका; अङि घ्र-युगम्‌ = भगवान श्रीकृष्ण के चरण-कमलः; 
नव~नवम्‌ = नित्य नवनवायमान, पदे चरण, पदे प्रत्येक चरण, का-= 
कोन; विरमेत उससे उबेगा; तत्‌-पदात्‌ = उनके चरणों से; चलाऽपि = 
चलायमान होते हुए भी; यत्‌ = जिनका; श्रीः भाग्य की भधिदेवी; न= 
कभी नही; जहाति = खोडती है; कर्हिचित्‌ = कभी भी । 


अनुवाद 


यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकान्त मे नित्य निरन्तर उनके साथ वने 
रहते तथापि उनके चरण नित्य नवनवायमान ही प्रतीत होते ये भाग्यकी 
भधिदेवी लक्ष्मी इसीलिए स्वभावत. चंचल होते हए भी उनके श्रीचरणो 
को नही छोड पातीं । अतएव सामान्य नारी ने एक वार यदि उनका आश्रय 
श्रहण कर लिया तो पृथक्‌ होने की कल्पना भी केसे कर सकती है ? 


| 


सात्पयं 
माभित जीव सदा भाग्य की अधिदेवी लक्ष्मी की ही प्रि 
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कोरिश करते रहते है । यद्यपि स्वभावतः वहु एक स्थान से दूसरे स्थानें 
निरन्तर गमन करती रहती है । अतः कोई कितना भी चतुर एवं गुणसम्पन्न 
क्योन दहो इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूपमे सौभाग्यशाली 
नही होता। संसार के भिन्न-भिन्न भगो में अनेक वडे-वडे सम्राट्‌ हुए वे 
वहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति थे किन्तु उनके दिन अवश्य बदले, उनके 
भाग्य मेहेरफेर भवश्य आया! यही भौतिक जगत का स्वभावहै। 
परन्तु अप्राकृत दृष्टिकोण इससे पृथक्‌ टै ' ब्रह्य संहिता के अनुसार भगवान्‌ 
हजारों एव लाखो भाग्य की अधिदेवियों से सेवित होत रहते हैँ । वे सदा 
एकान्त शान्त प्रदेश मे भगवान्‌ सेमिने रहते हैँ तथापि भगवान्‌ नित्य 
नवीन-नवीन प्रतीत होते रहते हैँ मौर वे उन्हे क्षण भर के लिए छोडनेमे 
समर्थं नही हो पाते । यद्यपि वे स्वभावसे ही अशान्त है, एक स्थान से दूरे 
स्थान मे भटकती रहती है तथापि भगवान के साथ सम्बन्ध की प्राप्नि इतनी 
जीवन प्रदायिनी एव सुमधुरदै कि एक वार उसका भाश्रय ग्रहण करलेने 
के परचात्‌ पुन. कही जाने की इच्छा नही कर पाता । 


माधित जीवो का स्वभाव स्त्रियोचित है एकमात्र भगवान काही 
स्वभाव पुरुषोचित ह । तथा उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्तियां भी 
स्त्री स्वभावानूसार रहँ । भगवद्गीता में यह्‌ कहा गया है कि जीव परा 
प्रकृति अथवा सर्वोच्च शक्ति की अभिव्यक्तियां ह तथा भौतिक तत्व अपरा 
प्रकृति की अथवा निम्नतर शक्ति की अभिव्यक्तियां है । ये शकितर्या सदा 
उपभोक्ता की सन्तुष्टिः का कारण वनते है परन्तु परम उपभोक्ता साक्षात्‌ 
स्वयं भगवान्‌ हीह जसे कि भगवद्गीता (५।२६) मेँ दर्ञाया गया है 
किये शक्तियां जव भगवान्‌ की सेवा में प्रत्यक्ष संलग्न होती हँ तव अपने 
वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध करती हँ । ओर तव शवित एव शवितिमानु के 
सम्बन्ध मे कोई वियोग की सम्भावना नही रहं जाती । सेवा में सलग्न 
व्यक्ति प्राय सरकार के नीचे कोई उच्चतम पद चाहता हैजो किं राज्यका 
सर्वोच्च उपभोक्ता है । ओर चकि भगवान्‌ भी अखिल विङ्व के परम उप 
भोक्ता है, स समग्र विद्व के समस्त पदार्थो कैवेही स्वामी । भत, 
उनकी सेवा मे सलग्न होना परम आनंद की वात है । एक वार उस सेवा मे 
सलम्न हभ कि कोई भी जीव दूसरे संलग्नताओ एवं व्यस्तताओं कौ भमि- 
लापा नही करेया ! तथा समस्त व्यस्तताओं से तत्क्षण ही मुक्तभी हो 
जायगा । मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता यही है कि हम भगवाच की सेवा 
म उच्चता दः भौर यही हमारे जीवन में तीव्र प्रम एवं आनन्द का संवे 
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लाने मे समथ होगा । भगवत्‌ सम्बन्ध के विना भाग्य की चश्चला अधिदेवी 
को खोजने का कोई सार्थक परिणाम न होगा,वह्‌ व्यथं श्रम ही होगा । मग- 
चम्‌ सम्बन्ध ही एकमात्र साथेक तत्व है । 


[ ३४ | 


एदं तुषाणां कित्ति भारजन्मना- 
मक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम्‌ । 
विधाय वैरं श्वसनो यथानलं 
मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार; नृपाणामु= शासको का; क्षिति-भार पृथ्वी का 
भार, जन्मनाम्‌ = उत्पन्न हुए; अक्षौहिणीभिः घोड़ो, रथों, हाथियों एवं 
पेदल सेना से समृद्ध; परिवृत्त = सन्य शक्ति से गविष्ट; तेजसाम्‌ = शक्ति से; 
विधाय निर्माण कर, चैरम्‌वर; श्वसनः वासां केवन मेवायुकी 
प्रतिक्रिया, यथा=-जँसे, अनलम्‌--अग्नि; मिथ. परस्पर; वधैन मारकर; 
उपरत. उपरत हो गये; निरायुधः = स्वयम्‌ उदासीन रहते हुए । 


अनुवाद 


भगवान्‌ ने युद्धभूमि में उन समस्त योद्धाओं का संहार करा डाला । 
जो घराके भार स्वरूपथे। तथा जो रथ, हाथी, घोडे, पैदल, आदि प्रबल 
सेन्यशक्ति के गवंसे मतवले हौ रहे थे। यद्यपि उन्होने स्वप्र उस यद्धमे 
कोई भाग नही लिया, तथापि उन्होने समस्त शक्तिशाली योद्धाभो के मध्य 
चरको जग्निको प्रज्वलित कर दिया ओौर वे प्रवल क्रोध से अन्धे होकर लड़ 
पड़ जसे वांसो के जंगल मे आग लग+जाय भौर हवा चल पडे तो सारे बास 
समाप्त हो जाते है । इसी प्रकार पृथ्वी के समस्त राजन्य वगं उस महा- 
भारत युद्ध मे लड़कर समाप्त हो गये । 


तात्पयं 


जसे कि उपरोक्त वणितं इञ है कि सामान्य जीव भगवत्‌ सूष्ट 
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पदार्थो के उपभोक्ता नही हैँ । भगवान्‌ ही उनके वास्तविक उपभोक्ता है । 
इस समग्र सृष्टिकेवे ही मानन्द लेने वाले ह । दुर्भाग्यवश विमोहिका शक्ति 
के प्रमावमेंआजानेसे जीवतीनीं गुणो के अन्तगेत अपने को भिथ्याही 
उपभोक्ता मन बेखता है । तथा व्यथं ही अपने को भगवान्‌ मानने लग 
जाता है । भौतिक शक्ति की प्रचुरता से उत्पन्न इस अभिमान को भगवान्‌ चरुर 
चूर करते है जब यह्‌ अभिमान अधिक बढ जाता है! ओौर अन्य लोगोंको 
पीडित करने लगता तौ भगवान्‌ अपने अवरतौरकाल मेदे दृष्टोको 
अवश्य ही समाप्त कर देते है । रेसे मत्याचारौ जब अधिक सम्पन्न हो जाते 
है। सारी धरती मे फल जाते है तब यह पृथ्वी आवास के लिए अनुपयुक्त 
हो जाती है । तन एसी विश्व परिस्थिति धमेग्लानि कहूलाती है । इसका 
अर्थं होता है मानत्रीय शक्ति का दुरुपयोग । रेषे शक्तिका दुरुपयोग जव 
सीमा पारकरने लगताटै। ओर निरीह जनता अत्याचारी शासकोंके 
दुऽ्चक्र से उतपन्न भयावह परिस्थित्ति से पीडित होने लगते हँ । अत्याचारी 
शासक पृथ्वी के भार स्वरूप होते ह! ओर भगवानु अपनी अन्तरद्धा शक्ति 
से अवतीणे होते है 1 जनता की रक्षा के लिए.मानवता की रक्षा के लिए.रा 
का भार उतारने के लिए वे ससार के किसी भी भाग में अत्याचारी च्ासकों 
को जीवित नही छोडते है । यदि उनक्री समासि का कोई प्रत्यक्ष सूत्र न उप 
लब्ध हो तो वे अपनी प्रत्य॒त्पन्न मति से उनके मध्य कलहु की अग्नि लगाकर 
उन्हं परस्पर एक दूसरे के राही समाप्त करदेतेदहै। जेसेवायु कीतीत्र 
गतिमे बांसोंके जंगल मेंअग्नि शीघ्र लग जाती है उसी प्रकार राजनीतिज्ञो 
के समूद मे भगवानु की अहश्य इच्छासे अग्निस्वतःलग जातीहै । ओर 
वह्‌ ध्‌-घू करके जल उठती दहै । गवं से भरे हुए अनाचारी, संन्यशक्तिसे 
मतवाले अपने समृह मे ही परस्पर युद्ध करने लगते है । मौर यह युद्ध उनकी 
समस्त शक्तियों सहित उन्हे जलाकर राख करदेताहै। संसार का इतिहास 
भगवान्‌ की इन अद्भत इच्छाओं को स्थूल रूप प्रदान करता रहता है मौर 
जव तक जीवों केद्वारा भगवान्‌ की सेवान स्वीक्रार की जायेगी, तव तक 
उन पर लामू रहेगा ! गीतामे यह्‌ तथ्य भलीभांति वणित हूर्मा है । गीता 
(७।१४-१५) यह कहा गयाहै कि मेरी विमीहिका शक्ति अर्थात्‌ वदहिरद्खा 
शक्ति, माया शक्तिमेरीही शक्ति दै। ओौर किसी भी आश्रित जीवके लिए 
उसमे पार पानावंडा दष्करदै। फिर भी गवंका अवलम्बन करने वाला 
अपने को स्वतंत्र मानने वाला व्यक्ति इन तीनों गुणों के चक्रमे पडनेसे 
बच नही सक्ता । परन्तु वे जो मेरी यरण अतेः इस संसार रूपी भौतिक 
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शक्ति के दुस्तर सागरको पार करजति है! इसका अथं यह्‌ है कि कोई 
भी व्यित केवल कर्मकाण्ड एव कल्पना प्रधान दर्शंन एवं कृत्रिम आदश 
वादिता से सच्ची शान्ति एवं समृद्धि को उपलब्ध नही कर सकता ह । केवल 
एकही मागं है ओर वह्‌ है सर्वाच्चि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणोंमे 
आत्म समपंण । केवल इसी मागं से जीव चिमोहिक्ता शक्तिके नाना श्रम 
आवर्तो से स्वतंत्र हो सकता है। दुर्भोग्वश्च एसे व्यक्ति जो हिसाबहुल, 
विष्वंसात्मक कर्मो मे प्रवृत्त है, भगवान के चरणों कीशरण ग्रहण करने 
की मनोवृत्ति से प्राय वश्चित होते है। वे आध्यात्मिक टष्टिसे मूढ होते दै) 
मानव जीवनके विकाम की प्रक्रिया में उनकी अवस्थिति निम्नतमदहै।वे 
चाहे विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा से सम्पन्नहीक्योंन हौं तथापि उनका 
ज्ञान एक धोखा है । चह अज्ञान है। ओर उनकी मनो अवस्था देत्याकार 
होती है । प्रायः उनका व्यक्तित्व भगवान्‌ के प्रनि चुनौती पूणं होता है । जो 
भोतिकवादी है वे सदा भौत्तिक शवितके प्रति सचरृ्ण होते है निःसन्देह 
वे प्रथमकोटिके मृखंहीहोते दै क्योकि उन्हे उस वास्तव वस्तु परम 
चैतन्य का कोई ज्ञान नही है । जो जीवन का परम चैतन्य है उसका उन्हे कोई 
पता नही । उस सर्वोच्च अप्राकृत विज्ञान से अपरिचित रह्‌ करही वे भौतिक- 
विज्ञान मे संलग्न होति रै जिसकी समास्नि भौतिक शरीर की समाति के साय 
ही होजाती दै! वे चेतना के निम्नतम धरातल के जीव है क्योकि मनुष्य 
जीवन सचमुच मर्ग्ान्‌ के साथ अपने विस्मृत सम्बन्ध के अनुसन्धानार्थं उप- 
रन्ध हुआ है मौर वे इस अवसर को भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहकर 
खो दैतेर्ह। वे अपनेज्ञानसे लुट गये लोग दहै क्योकि जीवन के विभिन्न 
पहलुभं पर लम्बे चिन्तन के बावजूद भी वे भगवत्तत्वविज्ञान तक प्च 
नही पाये, जो कि सम्पूणं त्वौ एवं ज्ञान का परम सार है । उस रहस्य को 
वे पहचान ही नही सके । एेसे सभी शिक्षित मृखं राक्षसी सिदधान्तों के अनु- 
यायौ होत्ते हँ । परिणामत. वे दुख पर दख उलठाते है जैसे रावण, हिरण्यक- 
शिपु, कस आदि भौत्तिकवादी अभिनेता, अपने अज्ञान के ही कारणदु.ख 
उठते रहे तथा परम्‌ दुख मे ही उनके जीवन का अन्त हभ । 


[ ३५ ] 
स एव नरसलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया । 
रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥ 
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सः=वे भगवानु; एषःन==ये सव; नरलोके इस मृत्यु लोक मे; 
अस्मिन = यहा; अवतीणेः=अवतीणे होकर, स्व निजी भन्तरङ्घ; मायया 
== अहैतुकी कृपा से; रेमे~-रमण किया; स्त्रीरत्न = स्त्रियों मं रत्नके 
तुल्य; कूटस्थ = कूटस्थ; भगवानरु-=-भगवानर श्रीकृष्ण; प्राकृतः = सामान्यः 
यथा = की भाति । 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अहैतुकी कृपा से अपनी अन्तरद्धा-शाक्ति के 
हारा इस जगतीतल पर अवतीणं हुए तथा स्वयं अपने नुरूप पत्नियों के 
साथ अनन्द लेते रहे । भौर विभिन्न सासारिक कार्यो में एक सामान्य व्यक्ति 
, की भांति व्यस्त रहते थे । 


तात्पयं 


भगवानु श्रीकृष्ण ने अन्य गृहस्थो की भांति विवाह किया । निश्चित 

ही उनकी यह्‌ क्रीडा एक भौत्तिक कायं की भांति प्रतीत होती है किन्तु जव 
हमे यह अवगत होता है कि उन्होने सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों से 
विवाह किया । ओौर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक रानियो के राजमहलों में निवास 
कृर उन्हं अतीव आनन्द प्रदान करतेथे। तो निश्चित ही यहु सांसारिक 
नही रह्‌ जाता । इसमे फिर भौतिकता की आशङ्धा नही हो सकती । इस- 
लिये भगवान्‌ सामान्य गृहस्थो की भांति अपने अनुरूप पत्नियो के बीच 
रहते हए भी सांसारिक भौतिक कदापि नही है । ओौर अपनी पत्नियों के 
साथ उनका व्यव्हार कभी भी सामान्य यौन सम्बन्ध नही सम्षा जाना 
चाहिये । उनकी पत्न्यां निश्चित रूप से सामान्य स्त्र्या नही थी । क्योकि 
भगवान का दशन सान्निध्य प्राप्त करनेके लिये भी हजारो वर्षो तक कठिन 
तपश्चर्या करनी पड़ती है, तव उन्हे अपने पति वनाने के लियेतोन जने 
कितने करोड़ो वर्षो की तपस्या करनी पड़ी होगी ? जव भगवान विभिन्न 
लोकोमे प्रादुर्भूत होते र । इस अवनीतलं पर प्रकट होते है तो भपनी एेसी 
दिव्य लीलाएं प्रकट करते है कि आश्रित जीव उनके प्रति आकपित हौीकर 
नित्यदासि हो जये क्रीतदास हो जाये, मित्र हो जाये, माता-पिता हो जाए 
प्रेममयी प्रेमिकादहो जाएं । जौ कुदं भी वने केवल उनसे जुडजयें । भौर 
जव जीव किसी भी सम्बन्ध से भगवानू से जुड़ जाति है तव ससार के वन्धनीं 


1 1 
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से उपर उठ जाते ह । फिर उनके जीवन मे दुःख नहीं रह जाता । भगवान्‌ 
की यह्‌ लीला उनकी अपरम्पार अहैतुकी अभूतपूवं कृपा का ही प्रतीक है । 
भगवान्‌ अपने प्रति अपिति की गई समस्त सेवाओं का प्रतिदान देते है । 
उसके विनिमय में वे इतना कद्ध देते है जिसका कोई हिसाव नही । भगवान्‌ 
के प्रति की जाने वाली सेवा हमारी आत्मा का नित्य सहज स्वभाव दहै । 
हमारा वहु वास्तविक स्वरूप है । लेकिन चूंकि हमे अपने स्वरूप का कोई 
पता नही, अतः हमारे इस विकृत भौतिक जीवन में वह दिव्य सेवा विकृत 
होकर प्रततिविम्बित्त होती रही है । हम अपने जीवन मे सदा किसी न किसी 
की सेवा करते हुए ही पाये जति है । सेवा हमारा स्वरूप है । जब हमसे 
भगवान्‌ की सेवा नही होती तव पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, समाजकी 
सेवा होती रहती है । ओर ये समस्त सेवाएं अन्त में एक विषादपूणं अनु- 
भव मे पर्यवसित होती है । भौतिक प्रकृति के आश्रित, भ्रमित जीव कभी यह्‌ 
समज्ञ नही पाते कि उनका यह सम्बन्ध अज्ञानाच्छनहै अज्ञानकेही कारण 
है । गौर यह भौतिकजगत्‌ क्षणभंगुर है ओौर ब्रहुत असुविधामसे, अपुणंताभं 
से विषण्णताओं से आकीणं है । एसे सम्बन्ध कभी भी नित्यसुख कौ प्राप्न 
मे सहायक नही हो सकते । यदि यही सम्बन्ध भगवान्‌ से जुड़ जावे तव हम 
दिग्य चिन्मय जगत्‌ उपलब्ध कर सकते है ओर हम अपने मनोनीत सम्बन्ध 
से भगवाम्‌ से जुड सक्ते हँ । जिन राजकरन्याओ के मध्य भगवान्‌ पति के 
रूप मे विराजमान हृए थे वे सामान्य नारियाँ नही थी । वे भौत्तिक देह युक्त 
राजकन्याएं नही थी अपितु भगवान्‌ के दत्य धाम मे निवास करने वाली 
उनकी दिव्य अन्तर ्गाशक्ति के विलास स्वरूपा थी । भगवान्‌ की वे नित्य- 
कान्ता थी । भगवान्‌ के इस नित्यकान्ता सम्बन्ध को उन्होने लगातार 
हुत ७, तक प्रेममयी सेवा अर्पण करते हुए सेवा की परिपाक अवस्था मे 
उपलब्ध कया था ओौर यही उनकी रहस्यमयी योग्यत्ता है 1 भगवान्‌ “परमभ्‌- 
ब्रह्म" कहे गये हैँ अर्थात्‌ “भगवत्ता के सर्वोच्च विग्रह" प्रत्येक आशित जीव 
नित्य-निरन्तर प्रत्येक स्थलों में नित्य सुख की खोज कर रहा है न केवल 
इसी लोक मे वरन समस्त अन्य लोक लोकान्तरों में भी उच्च एवं निम्न 
समस्त लोकों मे भी सदा लगातार उस अप्राकृत स्पुलिद्ध की खोज चल 
रही है । इस प्रकार खोज करते-करते वह इस भौतिक सृष्टि के किसीभी 
भाग मे जन्म ले सकता है ओर वहां जन्म लेकर भी निरन्तर वहु भटकता 
ही रहेगा उसका कोई ओर-छोर नही है । आधित जीव भौत्िक-प्रङृति के 
तीनो गुणों से आवद्ध होकर, राकेट पर आरूढ होकर जिसकी खोज करने 
जते है वह्‌ भी वही तत्व है उसी कौ खोजमें वे उस ओर जा रह ह लेकिन 
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अपने गन्तन्य कोन प्राप्त करवे भसफल हुए लौट आते ह । गुरुत्वाकषण का 
नियम उन्हे एेसेही वधि हृए है जैसे एक कदी को जंजीरे वधी हुई होती 
है । किन्ही अन्य उपायो सेवे उच्चतर लोकों मे प्व तो सक्ते है तथापि 
वहाँ वे नित्य सूख नही प्राप्न कर सक्ते, जिसमे वे जन्म जन्मान्तर से निरन्तर 
खोज रहे है। जब वे मानव जीवन प्राप्र कर प्रचा को उपलन्ध होतेह तव 
बरह्मसुख को ही वास्तविक एवं नित्यसुख जानकर उसके अन्वेषण मे 
सलग्न हो पतिदहै। तथापि जिसे वे खोज रहे है वह भौतिक जगत्‌ मे प्राप् 
होने वाला नही, भौर निरिचत ही सर्वोच्च जीव "परम ब्रह्य" अपना सुख 
इस भौतिक जगत्‌ मे नहीं खोजता भौर नही उनकी सुख सामभ्रियां ही 
इस भौतिकं जगत्‌ में पायी जातीदहै। वे निर्गुण निराकार नहीं । वे सदा 
सवथा हमारे ही सहश है । निरिचतत ही वास्तवे वे हमारी ही भतिरह। 
तथा उनमें सामान्य जीवो के गुणों की परिपूर्णता का एकमात्र आदं परि- 
लक्षित होता है। उन्होने सर्वथा हमारी ही भाति विवाह किया, परन्तु 
उनक्रा विवाहुनतो भौतिकरहै ओौरन हमारी भांति परतन्त्र-स्थिति के 
सीमित अनुभवो से आवद है । इसलिये उनकी पलियां सामान्य नारियों 
की भांति दिखाई ततो पड़ती है परन्तु वे वास्तव में नित्य मुक्त दिव्य जीव 
है 1 वे अन्तरद्घा शक्तिके प्राकट्य कौ पणं मभिनव्यक्िर्यां है । 
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उदहामभमावपिश्युनामलवत्गुहास- 

व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 
सम्मुह्य चापमजहातप्रमदोत्तमास्ता 

यस्येच्ियं विमयितुं कुहकनेशेकुः ॥ 


उदाम == अत्यन्त भ्य; भाव == भावः पिश्युन==मव्चर्यंकारक, अमल 
मल रहित; वल्गुहास मधुर मुस्कान्‌; ब्रीडा=लज्जा; मवलोक~=-मव- 
लोकन; निहित = जीत्त लिया गया है, मदन. कामदेव; भपि== भी; यासाम्‌ 
-= जिसके दारा; सम्मुह्य विमो हित, आक्रान्त होकर; चापम्र धनुष; भज 
दात्‌ = त्याग दिया; प्रमदा सुन्दर नारी; उत्तमाः-=उच्च स्तर का; ता 
सव, यस्य जिसका; इन्दियम्‌ इन्द्रिया; विमधितुम = विचलित; कुहकं. = 


। श्लोक ३६ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्वारका प्रवेश [ &८३ 
आक्यं जनक क्रीडाओं द्वारा, नः == कभी नही; शेकुः समथ हुए । 
अनुवाद 


यदपि महारानियों की अत्यन्त मघुर मुस्कान एव तिरी चितवन 
परमनिष्कलद्भु एवं परम पवित्र थीं तथापि वे इतनी उत्तेजक थी कि सौन्दर्य 
के अधिदेवता साक्षात्‌ कामदेव भी उन नेत्र-कटाक्षो से आहत हो जाता, 
उसके अङ्क शिथिल हो जाते तथा उसका वह्‌ घनुष हाथो से गिर पडता, 
जिसे उसने भगवान्‌ शिव कौ भी विचलित विमथित कर दिया था। 
परन्तु इन सव चमत्कार पूणं सौन्दर्य एव उत्तेजक हाव-भावो से भौ वे महा- 
रानियां भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इन्द्रियो मे तनिक भी विकार न उत्पन्ने कर 
सकी, न उत्पन्न कर सकी । 


तात्पयं 


केवल्य अथवा भगवत्‌ धाम की प्राप्निका मागं प्रारम्भसे नारियो 
के संसगं का निषेध करता रहा है । सनातन धर्म अथवा व्णश्चिम धमं नारी- 
मिलन की उत्सुकताओं पर एकं प्रबल नियन्त्रण एक कठोर अनुशासन लागू 
करता है । तव कंसे कोई नारी साक्षात्‌ भगवान्‌ कै द्वारा स्वीकृत हौ सकती 
है? तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोलह हजार पत्नियो से सम्बन्धित है ? यह्‌ 
प्रशन उन जिन्ञासुओ के मन मे उठ सकता है, जो सचमुच भगवान्‌ कौ सर्वो- 
च्चता एवं दिव्यता को जानने को जिज्ञासु है । ओर नंमिषारण्य के ऋषियों 
के मध्य भगवान्‌ के दिग्य चरित्र के रहस्य से सम्बन्धित प्ररन का स्पष्टोकरण 
इस श्लोक मे हुआ है । यह्‌ स्पष्ट है कि नारियों की परम अकषेक भाव- 
भ्भिमा जो कामदेव को भी जीत लेने वाली है, यहं तक कि सर्वोच्च सहन- 
शील भगवान्‌ जिवकोभीजीत लेने वाली है वे उन्मादक नेच्र-कटाक्ष एव 
उत्त जक भाव भद्धिमाएं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इन्द्रियों को तनिक भी विच- 
लित नही कर पाती । कामदेव का एकमात्र यही कायं है कि प्राणियो मे वह्‌ 
भोततिक भक्षण का उन्मेष करता दै । वह कामवासना जगाता है । ओर 
सम्पूण विर्व काम केवाणकेप्रहारोसे ही चञ्चल एवं विक्षिप्तहो रहा 
है। ससार का कार्य वास्तवमेस्त्री गौर पुरुष के आकर्षण से ही गतिशील 
हो रहा है ! पुरुष अपने अनुरूप फिसी पत्ती की खोज कर रहा है । नारी 
अपने अनुरूप क्रिसी पुरुष कौ खोज कर रही है । भौर यही भौतिक जगत्‌ 
क गतिशील होने का, सक्रियदहोनेका सूत्र है । ज्योंही पुरुष नारीसे 
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सम्बन्धित होता है त्योही भौतिक बन्धन जीव को यौन आकषेण से वाध देता 
है । परिणाम यह्‌ होता है कि नर-नारी दोनों सुन्दर गृह,मात्र भूमि,गारी- 
रिकसुख सुविधाएं समाज, भित्र-मण्डल, धन परिग्रह भौर भौतिक भाम्यं 
मे पड़ जाते है । ये क्षणिक सुखो के मिथ्या प्रलोभन अन्ततोगत्वा दख में ही 
पयंवसित होते ह । जो मोक्ष मार्गे मेँ आरूढ हो गये है, भगवद्धाम प्रात्निमें 
तत्पर होगये है, धमं शास्त्रों ने उनके लिये यह विशिष्ट आज्ञा प्रसारित की 
है कि वे भौतिक आकषंणों से बचे । उनसे दूर रहै । भौर यह तभी सम्भव 
है जव भगवान्‌ के भक्तों का सत्स ङ्घ प्राप्त हो । केवल तभी मौतिक आकषेणों 
से व्यक्ति वचा रह सकता है । कामदेव इसलिये जीवों को अपने बाणो का 
निशाना बनाता है कि वह विरोधी लिद्ध की ओर अङ्ष्टहोकर पागल हो 
सके । प्रतियोगी चाहे सुन्दर हौ था कुरूप कामदेव के बाणो का प्रभाव वहां 
भी पाया जाता है।जहाँ बर्बर वृत्ति के लोग रहते है, तथा समाज जर्हा सवथा 
कुरूप लोगों से भरा पडा दवै । वहाँ भी कामके बाणों का प्रभाव देखा जाता 
है। वे भी कामोन्मादसे विक्षिप्त हृष्टिगीचरहो रद । तवजो सुन्दर हैँ 
बहुत सौन्दर्यशाली है, उनके विषय मे क्या कहना ? भगवान शिव जौ त्यन्त 
सहिष्णु माने जाते है, जो सव सह सेते है वे भी कामके बाणो से व्यथित ही 
गये थे क्योकि वे भी भगवान्‌ के नारी अवतार मोहिनी के कटाक्न विलासं 
से अक्ष हो गये थे ओौर उन्होने स्वीकार कियाथाकिवे पराजित हो गये। 
जिस कामदेव का एेसा प्रताप है, वह्‌ भाग्य की अधिदेवी के उन्मादकारी 
उत्तौजक ह्‌व-भागों से पराजित हो गया तथा उनके सौन्दयं की चमक 
चौदिनी से मुग्ध होकर विक्षिप्तहो गथा भौर उन्रके हार्थो से धनुष-बाण 
छरृट भगिराथा। एेसा ही महान्‌ आङचयंमय श्रीकृष्ण कौ महारानियों का 
सौन्दयं था तथापि सम्पूणं शक्ति लगाकरभी वे भगवान्‌ की इन्द्रियो में 
स्पन्दन नही उत्पन्न कर पाती थी) कोई चलता, कोई आकषण, कोई 
पागलपन विल्कुन नही उत्पन्न कर सकीरथीं। इसक्रा कारण यहथाकि 
भगवान्‌ सदा परिपूर्णं है, आत्माराम है, नित्य त्प्रहै, निष्काम है, उन्है 
व्यक्तिगत सन्तोष के लिए. व्यक्तिगत सुख शान्ति के लिए किसी गन्यकौ 
सहायता की भवदयकरता नही पड़ती । इसलिए रानिर्यां भगवानू को अपनी 
नारियोचितत हाव-माव एवं आकर्पंण युक्त तीव्र नेव कटाक्षो से तनिकभी 
प्रभावित न कर पायीं । भगवान्‌ को यदि उन्होने सन्तुष्ट एव प्रसन्न किया है 
तो एकमात्र केवल प्रेममयी सेवाकेद्वारा। ससारमें केवल अहैतुकी सेवा 
ही भगवान्‌ को सन्तुष्ट कर सकती है, उन्हूं आकृष्ट कर सकती हैँ । भगवानु 


श्तोक २७ | भगवान्‌ श्नीकृष्ण का हारका प्रवेश [ ६८५ 


उनसे प्रसर हए थे उनसे अपनी पत्नी की भांति व्यवहार किये थे यह्‌ उनकी 
भविरल विशुद्ध अनन्य निष्काम प्रेममयी सेवाकाही फल था। इस प्रकार 
भगवान्‌ अपने प्रति अहैतुकी सेवा से ही सन्तुष्ट होते है ओर वहे सेवा पति- 
पत्नी के भावों से भी अपित हो सकती है अन्यथा उन्हुं इतनी सारी पत्नियों 
के पति होने कौ कोई आवइ्यकता न थी । वे प्रत्येक जीवधारीकेस्वामीरहै 
वे प्राणीमात्र के पत्ति है परन्तु जो उन्हँं उस रूप मे भजते है उन दरशन 
देकर वे पत्नीरूप भं स्वीकार करते है। भगवान्‌ के प्रति यहु अहैतुकी 
अनन्य मधुर प्रेम कभी किसी सासारिक कामजन्य व्यवहार अथवा सामान्य 
नायक-नायिका के व्यवहारो से अथवा सम्बन्धों से तुलना नही की जानी 
चाहिये । भौर द्वारका की महारानियो ने अत्यन्त तीन्र उत्तेजक, उन्मादक 
व्यवहार जो भगवान के प्रति अपने सरल सहज स्वाभाविक लज्जा सुलभ 
कोमल भावनाओं के माध्यमसे प्रकट किया। वे सव दिव्य ये अप्राकृत ये, 
चिन्मय थे, उनमें कोई सांसारिकता नही थी, क्योकि उनके हाव-भाव दिव्य 
सच्चिदानन्दमय अनुभूतियों की दिव्य तरङ्खो मे अभिव्यक्त हुए थे । यह्‌ 
पहिले ही समन्ञाया जा चुका है कि भगवानू सामान्य पति की भांति प्रतीत 
होते है, परन्तु वास्तव मे अपनी पत्नियों के साथ उनके समस्त सम्बम्ध 
दिव्य है, विशुद्ध है आौर है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणो एव दृत्तियों से 
सवेथा परे-उन्मूक्त । 


२७ | 
तमयं मन्यते लोको ह्यसंगमपि सद्धिनम्‌ । 
मात्मौपम्येन मनुजं व्यापुण्वानं यतोऽबुधः ॥। 


तम्‌ = उनको ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ); अयम्‌ =ये सव ( सामाःय 
जीव), मन्यते मानते है; लोकःआधित जीव, हि = निरिचित ही, अस- 
ज्ञम्‌=अनासक्त, पि=के वदले मे; सद्धधिनम्‌ प्रभावित या आसक्त; 
मात्मा = स्वयं, ओपम्येन == अपनी तुलना दारा, मनुजभ्‌ सामान्य मनुष्य; 
व्यापृण्वानम्‌ == संलग्न, यत्त = क्योकि, अवुधः == मूखं मनुष्य । 


अनुवाद 


सामान्य भौतिक्वादी आधित जीव अनुमान करते ह कि भगवान भी 
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उनमेसेहीएकदटै। अज्ञानकेकारण ही वे सा सोचते, कि भगवान्‌ भी 
पदार्थो से प्रभावित होते दहै, जब कि वास्तव मे वे अनासक्तं असम्पुक्त एं 
त्रिगणातीतदै। 


तात्प 


अबुधः” शब्द यहं महत्वपूणे है । केवल अज्ञान के कारण केवल मूता 

के ही कारण भौत्तिकनादी भगवान्‌ को समक्षनेमे चूक जाते है । भौर अपनी 
मूखंतापूणं कल्पनाओं के विज्ञापन से सरल, निर्दोष एवं भोले भाले व्यक्तियों 
की वुद्धि भी भ्रमितं करते है, कलुषित करते हँ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण वास्तव मे 
भगवत्ता के सर्वोच्च मौलिक विग्रहुहै, भौर जब वै व्यक्तिगत रूप से जन- 
सामान्य के नेत्रं के समक्ष उपस्थित थे तब उन्होने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रो 
मे अपनी दिव्य शक्ति का चमत्कार प्रदशित कियाथा। हम भी श्रीमद्‌- 
भागवत के प्रथम इलोक्रमे वर्णेन कर अये किवे अपने सम्पूणं कार्योमे 
सवेथा स्वतन्त दै । स्वराट्‌ है। वे इच्छानुसार कार्यं करने मे सदा समर्थं 
है, तथापि उनके समस्त कार्यं-कलाप आनन्द, ज्ञान एव नित्यत्व से परिपुणं 
हे । केवल भौतिकवादी ही उनके उस नित्य ज्ञान-आनन्दमय रूप को सम- 
नेसे चूक जति दहै। जो भगवद्गीता एवं उपनिषदों में वणित हुमा है 
उनकी विभिन्न शक्तिं प्रकृति के साथ पूणं लयबद्धता में सक्रिय होती ह । 
प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के माध्यम से जगत्‌ का भलीभांति सश्वालन 
करते हुए मौ वे नित्य निरन्तर अपनी परम उन्धुक्तता मे अपनी परम 
स्वतन्वता मे नित्य अवस्थित रहते है । जब वे भौतिक जगत्‌ में अपनी अहै- 
तुकौ कृपा से आविर्भूत होते है तो वे अपनी निजी अन्तरद्धा शक्तिकेदढारा 
ही आविर्भूतं होति टै ओौर जब तकवे यर्हां विराजमान रहते है तब तक 
भौतिक प्रकृति की किन्ही भी वृत्तियों से सदिलष्ट नही होते । वे जंसेहै"जो 

उनका मौलिक विग्रह्‌, मौलिक स्वरूप टै, वैसे हीं वे यथावत्‌ मवतीणं होते 
है । उसमें तनिक भी अन्तर नही आता, तनिक भी परिवर्तन नही होता वे 

ज्यों के त्यों अवतरित होते दै । वुदधिजीवी तकं प्रधान व्यक्ति अपने अनगल 

तर्को से उन्हें केवल एक महापुरुष हौ सिद्ध कर पति है तथा उनके भव्यक्त, 

मवोध्य, अव्याख्य ब्रह्य स्वरूप को ही परमगति भाव्यन्तिक सिद्धि मान 

वैस्ते है । देसी धारणा वास्तव में परतन्त्र जीवन काही परिणाम है क्योकि 

वे अपनी व्यवितगन योग्यता के परे अनुभव करने में समर्थं हीते हँ । इस 

लिये जो अपनी सीमित योग्यताके कारण भगवान को अपने समान घरा- 
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तल पर सोचने के अभ्यस्त है वे अति सामान्य बुद्धि के व्यक्ति है। एसे 
व्यक्ति भगवान्‌ कै त्रिगुणातीत स्वरूप का प्रकृति के गुणो एवं प्रवृत्तियों से 
सर्वथा अनासक्त त्रिगणातीत स्वरूप पर कभी विवास नही कर पाते जो 
सर्वथा सूयं की भाति है । सूयं संक्रामक पदार्थो से सवंदा-सर्वंथा अच्ूता रहा 
ञाता है। शुष्क तकं प्रधान व्यक्ति प्रत्येकं विषय को अपने भौतिक हृष्टि 
कोण से ही सोचते है भौर जब भगवान्‌ इस धराघाम पर अवतीर्णं होते है 
मौर सामान्य व्यक्ति की भांति, भौतिक बन्धनो में बंधे हुए की भत्ति क्रीडा 
करते हुए पाये जति है, तो शुष्क ताकिक सोचते है कि भगवान्‌ भी उन्हीं 
की भांति आधित जीवोंमेसेहीएक है ओर वे भी साधना से सिद्धहोने 
वाले है उनकी अल्प बुद्धिमत्ता उन्हँ भगवान्‌ को केवल एक महापुरुष मानने 
को विवश करती है । अल्प बुद्धिमत्ता के कारण शुष्कताकिक चिन्तन के 
द्वारा यह्‌ नही समञ् सकते कि भगवान्‌ श्रीकरष्ण एक ही साथ सोलह हजार 
कन्याओो से कंसे विवाह कर सके ? अल्पज्ञता उन्हँ निरन्तर एक ही पक्ष 
पर विचार कराती है तथा दूसरा पक्ष अविश्वस्त एवं चिन्तन से अष्ता रह 
जाता है । इसका अर्थं यह है कि उनके अज्ञान ने उन्हें एक जाल मे माबद्ध 
कर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने जसा ही, अपने हीमेसे एक 
मानने को बाध्य कर दिया है । इसलिये उनके निणैयो से सत्य का कोई 
लेना देना नही है । वह उनकी सद्कीणंताओं का ही प्रतिफलन दहै । मौर इस- 
लिये वे समस्त शुष्क-चिन्तन पूणं दाङनिक गुस्थियां प्रामाणिक आचार्यो के 
स्वस्थ हष्टिकोण से अनर्गल एवं अप्रमाणिक है । 
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एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः । 
न युज्यते सदाऽऽत्नस्थयेथा बुद्धिस्तदाश्चया ॥ 


एतच्‌ = यह; ईशनम्‌ = दिव्यता; ईशस्य = भगवान्‌ का; प्रकृतिस्थः = 
भोतिक प्रकृति के सम्पकं भे; अपि बदले मे, ततू-गुणैः उन गुणों द्वारा; 
नकी नहीं, युज्यते = प्रभावित होता है; सदा-आत्मस्थै. = निरन्तर 
जात्मा को नित्यता मे अवस्थित; यथा जैसे; बुद्धिः वुद्धिमान्‌ व्यक्ति; 
तत्‌ = उन भगवानु को; आश्रया =माश्रय ग्रहण कर । 
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अनुवाद 


भगवानु श्रीङ्ृष्ण के स्वभाव की अदुमुत विशिष्टता यह्‌ है किवे 
निरन्तर सम्पके मे रहते हृए भी कभी भौतिक प्रकृति के त्रिगुण-संक्रम से 
प्रभावित नही होते । ठीक इसी प्रकार वे भक्त जिन्टनि अपनी बुद्धि उन्हे 
समापित करदीदहै। वेभी भौतिक प्रकृति की वृत्तियों के बन्धन कारक 
प्रभावों से लिपायमान नही होते । 


तात्प 


वेदों एवं वंदिक वाड मय ( श्रुतिस्मृति ) में यह भली माति प्रति- 
पादित हुआ है कि भगवान्‌ की दिव्यतां मे भौतिकता का लेरामात्र भी समा- 
वेश नहीं है । वे अप्राकृत ( निर्गुण ) ह, परमं ज्ञानगम्य ज्ञानस्वरूप श्री हरि 
है । वे भगवत्ता के सर्वोच्च विग्रह हँ उनका परम दिव्य व्यवितत्व-प्रङृत. 
सांसारिक प्रेम सम्बन्धो से सर्व॑था परे है । उसमें तनिक भी भौतिकता का, 
त्रिगुणसक्रम का लेश भी नही है। ग्रह तथ्य महान निर्गुणोपासक आचायं 
शकर हारा भी स्वीकृत हुभा है । कोई तकं कर सकता है कि उनका सम्बन्ध 
भाग्य कौ अधिदेवी लक्ष्मी से अप्राकृत हो सकता है किन्तु यदुवंश से उनका 
सम्बन्ध केसे अप्राकृत च्रिगुणातीत हो सकेगा ? उस परिवार में जन्म लेना 
तथा पारिवारिक सदस्यों से सम्बन्धित होना तथा भौतिक प्रकृति की निम्न- 
तम प्रत्रत्तियों मे निरन्तर लीन रहने वाले जरासन्ध आदि विभिन्न असुरों 
कासंहार कंसे रिय हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि भगवानूकी 
दिव्यता का कभी किसी भी परिस्थिति में भौतिक प्रकृति की वृ्तियों से 
सम्बन्ध कदापि नही होता, परन्तु चूँकि वे ही समस्त विद्व ब्रह्माण्डों के 
समग्र मस्तित्व के चरम उत्सह, मूल उद्गम है, अतः वे ही सवत्र प्रतिभात 
हो रहैहै। गौरवे ही इन गणो से संरिलष्ट एव सम्पृक्तं से प्रतीतदहो रदे 
है । इन सव पदार्थो, कर्मो, गुणो, एवं दत्तियों में सर्वत्र रमे हृए होकर भी 
उक्षसे अतीत होने के कारण वे “योगेइवर” कहे जतत ह । ““योगेदवर^ का 
अर्थं है सम्पूणं रहस्यमयी शक्तियों के सालक । दूसरे शब्दों मे सरव॑शक्ति- 
मान्‌ । भगवान्‌ की वातत दूर उनके भक्त भी भौतिक प्रकृति के प्रभावों 
से प्रभावित नही हते । वृन्दावन के षड्‌ गोस्वामी महान्‌ कुलीन एवं समृद्ध 
परिवार से आये ये । किन्तु जव उन्होने बृन्दावन धाम में परिव्राजक जीवन 
स्वीकार किया, तो बाह्य दृष्टि से वे यद्यपि दीन हीनवत्‌ प्रतीत होतेये पर 
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आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यन्त वैभव सम्पन्न थे । उनके पास आध्यात्मिक 
सम्पदा का प्रचुर सन्वय था । एसे महाभागवत अथवा प्रथम दें के मक्त 
य्पि सामान्य व्यक्तियों कै मध्य सश्चरण करते रहते है तथापि मान एव 
अपमान से, क्षुधा एव तृर्नि से, निद्रा एव जागृ्तिसे जौ कि भौतिक गुणौ की 
ृत्तियां है कभी प्रभावित नही होते । कभी भी इनसे बाधित नही होते है । 
दमी भांति उनमे से कोई जव साशार्कि व्यवहार मे संलग्नहोतेहैतोभी 
सव॑था अनासक्तं एवं भप्रभाचित रहै आते है । जव तक जीवन की नका- 
रात्मकताएँ उपस्थित रहती है तव तक कोई व्यक्ति अप्राकृत तत्व मे प्रति- 
छित नही कहा जा सकता । दिव्यता के मूर्तंरूप भगवानु उनके पाषंद दोनों 
एक ही चिन्मय धरातल मे नित्य अवस्थित रहते है । ओर उनकी महिमाएं 
सदा योगमाया भवा भगवान्‌ की अन्तरद्धा शक्ति के द्वारा परिपूरित 
होती रहती है । भगवान्‌ के भक्त सदा दिव्य है गौर यद्यपि वे कभी-कभी 
अपने स्वभाव से च्युत होते हुए, अपने सच्चे स्वरूप से पतित होते हृए देखे 
जति है, तथापि वे दिव्य ही है । भगवदगीता ६।२० मे मगवान हढतापूवेक 
घोषित करते है-“भेरा अनन्य भक्त अपने पूर्वे सस्कारों व्च चाहे पतित 
हीक्योनहो जाय तथापि वह पूणं दिव्य ही स्वीकार किया जाने योग्य है। 
बयोक्रि उसने अपने जीवन मे कभी कोई क्षण सम्पूणं हृदय से मेरी प्रेममयी 
सेवा मे समपित किया था!" भगवान्‌ उसकी सम्पूणं स्थितियों को अपनी 
प्रेममयी सेवा के अन्त्गेत मान लेते है तथा ययावसर आवरयकतानुसार 
उनकी रक्षा अवद्य करते है । उनकी पतितावस्था क्षणिक एव सांयोगिक 
होती दै वेशीध्रही समाप्त हो जाने वाले होते है 
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तं मेनिरेऽबला मढाः स्त्रणं चानृत्रतं रहः । 
भ्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा ॥ 


तम्‌ = उन भगवान्‌ श्चीकरप्ण को; मेनिरे मानते ईह; अचलाः = सुकौ- 
भल, सूढाः=मूट्‌ लोग; स्तैणम्‌=स्प्री आसक्त; च भी; अनुव्रतम्‌ सदा 
भवुगमन करने वाला; रहः = एकान्त स्थल; अप्रमाणः विदः = उनकी महिमा- 
गरिमा से अपरिचितः भर्तुः अपने पति का; ईडवरम्‌ परम नियन्वक 
को; मतयः == निबन्व, यथा जसे । 
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अनुवाद 


वे अत्यन्तं कोमल भावनाओं वाली भोली राजकन्याएं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के विषय मे यह्‌ सोचती कि ये हमारे प्रियतम पतिदेव हमारे हाथों 
के क्रीडामृग की भात्तिहै, हमारे अनुचर कीभांत्िहै, जो सदाही उनकी 
अभिलाषाओ की पूत्तिमे सलम्न रहते है । वे बेचारी पति रूप धारी भग- 
वात्‌ की महिमाओं से वसे ही अनवगत थी, अनजान थी, जसे एक नारितिक 
भगवानू के सर्वोच्च ईङ्वरत्व से भपरिचित होता है । 


तात्पयं 


भगवान्‌ की सोलह हजार अप्राक्रेत पत्नियां भगवान्‌ कौ अगाधं 
महिमा से अपरिचित बनी रही । तथापि उनका यह अज्ञान सांसारिक नही 
है, क्योकि वहां निरन्तर अन्तरङ्गा शक्ति ही सक्रियहो रही है जौ भगवान्‌ 
एव उनके दिष्य नित्य पार्षदो के मध्य रसपूरणं मृदुल भावनाओं का, भविति 
प्रेम के विभिन्न गूढ गहन स्तरौँमें अनुरागरस तरङ्गं का परस्पर 
भादान प्रदान कराती रहती दै । ओर यह आदान प्रदान तभी सम्भव होता 
है जव देश्वयं का पूर्णं रूपेण विस्मरण हो जाय । भगवान्‌ अपने दिव्य 
सम्बन्धो का आदान प्रदान पच विभिन्न ल्पोमे करते है) समग्र 
अस्तित्व-व्यापी ईदवर भाव से, स्वामी भावसे, मित्र भावसे, पुत्र भावसे 
एवं प्रेमी भ.वसेतथा इनमेंसे प्रत्येकरूपमेवै योगमाया के दवारा अद्भूत 
विचित्र अनन्द रस एव अनुराशरङ्खकी होली खेलते हए क्रीडाएं करते 
है । वे सर्वथा उन्ही के तुल्य एक सामान्य किन्तु परम रसमय आकर्षकं गोप 
बालक वन जतिहै ओर क्रीडा करते दै अर्जुन से जत्र मिलतेहैतोवे 
उन्ही की भांति एक सामान्य मधुर मनोहर राजकुमार प्रतीत होते है। 
अर्जुन को वे सर्वथा अपने अनुरूप एक घनिष्ठ मित्र ही दृष्टिगोचर होते 
ह । वे मां यशोदा के समीप सवंथा एक सामान्य भत्यन्त भोले-माले, नवनीत 
मृदुल, परम-सुकुमार शिशु की भांति क्रीडिष्यमाण दृष्टिगोचर होति ह । 
ओर जत्र वे त्रजाद्खनाओं के दृष्टिपथ से उनके हृदय प्राङ्गण के अतिथि वनतं 
है, तो तत्क्षण जन्मजन्मान्तर के चिरपरिचितप्रिमिल प्रियतम की भति 
चेतना मे भ्रवेश कर समग्र जीवन मे अभिभूत हो जाते रहु। सर्वत्र फल जाति 
है वे महश्रभ। मौर जववे द्वारका पधारते दहतो अपनी महारानियो से 
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व॑पे ही प्रगाट्‌ प्रम भरे हदय से व्यवहार करते हँ जैसे कि एक परम प्रिय- 
तम पति अपनी प्यारी पत्नी से कभी कर सकता है । भगवानु के साथ उप- 
रोक्त पाच भावों मे विभौर रहने वाला भक्त कभी भी उन्ह सर्वोच्च ईरवर 
मानने की चिन्ता मे नही पड़ता 1 वल्कि इसके विपरीत वे उन्हुं सर्वथा एक 
सामान्य मिव, स्नेहमय पत्र अथवा अत्यन्त तीव्र पत्नीत्रेमी-पति अथवा 
अत्यन्त मधघुर प्राणोपम प्रियतम ही प्रतीत होते है । तथा उनके प्राण, उनकी 
मल्मा इसी में संतृप्त होते ह । यही भगवान्‌ एवं उनके प्यारे भक्तों का 
परम दिव्य, चिन्मय मघुर लोकातीत सम्बन्ध है । वे परव्योम में नित्य- 
निरन्तर अपने पार्षदो के साथ दिव्य क्रीड़ाएें करते रहते हैँ उनकी यह्‌ क्रीडा 
अनादि काल से अनन्त काल के लिए अखण्ड एवं अबाध गति से सतत 
चलती रहती है । जव भगवान्‌ अपने पार्षदो के साथ इस धरती तल पर 
मवतीणं होते है, तो उनके उस दिव्य अप्राकृत जगत्‌ का भी इस जगतीतल 
मे भाविरभाव होता है । सब मिलकर इस भूलोक में अप्राकृत घाम का एक 
मनोहर चित्र प्रस्तुत करते हैँ । उसमें भौतिकता का लेड मात्र भी समवे 
नही होता।ययपि यह भौतिक जगत्‌ में ही प्रतिजिम्बित होता है तथापि 
त्रिगुण उस पर अपना स्वामित्व किसी भी प्रकार प्रदश्चित नही कर पाता । 
भगवान के साय क्रीडा मे भाग लेते वाले भक्त प्रायः सभी मुक्तजीव होते 
है। ये बहिरङ्गा शक्ति के प्रभाव से सर्वथा रिक्त, तटस्था एवं अन्तरङ्का 
शक्ति के यथार्थं परस्तुतिकरण के एकमात्र आददे होते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कौ पलयो के हृदय से उनकी अनन्त महिमा का विस्मरण उनकी भन्त- 
रज्ञा शक्ति के दवारा दिव्य-मावों के आदान प्रदान के अविच्छिन्न प्रवाहमें 
सुविधा प्रदान करने के लिए हुआ था । इसलिये वे उनके समस्त एेश्वर्यादि 
भगवतां को स्वेथा विस्मृत कर उन्हे अपना भार्या-शासित पति मान 
बेटी. तथा सदा यही मानती रही ओौर भगवान्‌ भी सदा एकान्त शान्त, 
नीख स्थलो मे उनका अनुगमन-सा करते रहते थे । दुसरे शब्दो मे जव भग- 
वान्‌ के अन्तरङ् पार्षद भी उन्हे भली्ाति नही जान पाते, तव ये निवन्ध 
तेखक तथा ताक, अनुमान प्रधान व्यक्ति भगवान्‌ की दिव्य गरिमा को 
केसे नान सकते हँ ? ताक्रिक अयनी तकं शकत का समुचित प्रयोग कर 
अधिकं से अपिकसृष्टिके कार्य कारण आदि उपादान कारणों के अन्तिम 
तत्व क सूप में उन्हे जान सकते है । परन्तु यह सव भगवान्‌ के परम अन्त- 
रज गूदज्ञान का एक बाह्य नगण्य, क्षुद्र अश मात्र ह । वास्तव मे ये उतने 

भञ्ञानी हँ जितने सामान्य व्यक्ति । तत्त्वत. भगवान्‌ केवल उनकी छपा 
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सेही जाने जा सक्ते है, ओर कोई उपाय नहीं है । परन्तु जहाँ तक भगवान्‌ 
की अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का सम्बन्ध है वह्‌ सदा सर्वदा दिव्य- 
विशुद्ध चिन्मय प्रेम पर ही समाधारित है। ओर इस प्रकार भगवान्‌ की 
पत्नियां भी सांसारिक मोह आसवित से रहित स्वंथा नित्य, दिव्य अप्राकृत 
धरातल में भगवत्‌ पाषंद है। 


इस प्रकार श्रीमद्धागवत प्रथम स्कन्ध एकादश अध्याय शीषंक “भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का द्वारका प्रवेश पर भक्तिवेदान्त टीका समाप्त हर्द । 


दादश अध्याय 
साट्‌ परी्तत का जन्म 


द 


शोनक उवाच 


मश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णोरतेजसा । 
उत्तराया हृतो गभं ईशेना जीवितः पुनः ॥। 
श्री शौनक उवाच~श्रीशीनक जी बोले; अदवत्थाम्ना = अश्वत्थामा 
का; उपगृष्टेन निक्षिप्त, ब्रह्म-शीष्णं = अजेय ब्रह्मास्त्र, उरु-तेजसा = भीषण 
ताप वाला; उत्तराया =महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का, हत. 
नण्ट हुमा, गर्भ = गर, ईशेन भगवान के द्वा रा,भाजीवित. = जौ वित किया 
गया, पुनः फिर से । 


अनुवादं 


श्री शौनक जी बोले-महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा देवी 

गभे मे अ्वत्थामा के द्वारा निक्षिप्त भयद्धर एवं अजेय ब्रह्मस्व हारा 

ही हो गयेये, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ छपा से वे सुरक्ित वच 
। 


तात्पयं 


नैमिषारण्य के वन मे एकत्रित हए ऋषियों ने श्रीसूत गोस्वामी से 
महाराज परीक्षित के जन्म के विषयमे प्रदन किया परन्तु वर्णनानुक्र 
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अनेक बातों का वर्णेन करना पड़ा, जसे द्रोणपुत्र ॐ दारा ब्रह्मास्त्र का निक्षेप 
तथा अर्जन के द्वारा उसका प्रतीकार कर दण्डित किया जाना, रानी कुन्ती 
की श्रीकृष्ण प्रार्थना तथा पाण्डवो का भीष्मदेव के दर्शन एवं उनकी श्रीकृष्ण 
पाथना तत्पश्चात्‌ भगवानु का हारका के लिए प्रस्थान । इन सव विषयों 
पर विस्तृत चर्चा हई, यह सव मूल विषय के स्वष्टोकरण केसंदभेमेहो 
था। भगवान्‌ का द्वारका पर्हुवना तथा वर्ह प्र सोलह हजार रानियोके 
मध्य निवास करना अत्यन्त सुन्दरतापवेक वणित हुआदै। वे इन सव 
कथाओं के श्रवण मे तन्मय हो गये थे, परन्तु अब उन्होने चाहा कि ट्म मव 
मूल विषय पर आवे । भौर इस प्रकार श्रीशौनक ऋषि ने जिज्ञासा की तव 
अद्वत्थामा के हारा निक्षिप्त ब्रह्यास्ते की प्रतिक्रिया का पुनः वर्णन प्रारम्भ 
हुआ । 
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तस्थ जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः। 
निधनं च यथेवासीत्स पेत्यगत्तवाच्‌ यथा ॥ 

- तस्य = उसका, (महाराज परीक्षित का); जन्म=जन्म; महा-वुदटे. = 
महा बुद्धिमान का; कर्माणि = कायंकलाप; च भी; महा-आत्मनः== महावर 
भक्त का" निधनम्‌ मृत्यु, च भी; यथा जैसे; इव न्=सचमूच, आसीत्‌ = 
हा था; सः = वह्‌, प्रेत्य = मृत्यु के अनन्तरः; गतवान = प्राप्त किया, यथा 
== जसे । 

अनुवाव 
जो अपने जन्मकाल से ही महा बुद्धिमान एव महान्‌ भगवद्‌भक्त ये, 


उन सम्राट्‌ परीक्षित की मृत्यु किस प्रकार घटित हुई तथा उन्होने कौन सी 
गतिकोप्राप्त किया। 


तात्पर्यं 


हस्तिनापुर के राजर्विहासन पर अभिपिक्त राजासंसारके सश्राद्‌ 
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होते थे महाराज परीक्षित अपनी मता के गभ मे भगवान्‌ के दारा रक्षित 
हृए थे, अतएव वे ब्राह्मणों के शाप से प्राप्त हुई अकाल मृत्यु से भी निष्चितत 
ही वच सकते थे! चकि महाराज परीक्षित के अधिक्रार प्राप्तकरने के 
पश्चात्‌ तुरन्त ही कलियुग प्रारम्भ हौ गया, अतः उसका प्रयम लक्षण महा 
वृद्धिमान्‌ एवं भक्त राजा परीक्षित जसे पुण्य पुरुष को साप देने मे अभि- 
व्यक्त हु । राजा अनाथ नागरिको को आश्रयदेतादहै, संरक्षण प्रदान 
करता है तथा उनके कल्याण, शान्ति एवं समृद्धि का विकास सवधा उसी 
पर अवलम्बित है । दुर्भाग्यवन्ञ कलियुगी प्रवृत्तियों से एकं ब्राह्मण के पुत्र 
ने किद्‌ अपराघ पर महाराज परीक्षित को भय्धुर शाप दे डाला । ओौर 
इसलिए राजा परीक्षित को सात दिनों के अनन्तर मृत्यु का स्वागत करने 
के लिए तंयार होना पड़ा, महाराज परीक्षित भगवान्‌ विष्णु की प्रत्यक्ष 
रपा प्राप्ति के प्रसङ्खुमें विदिष्टरूपसे प्रसिद्ध है। भौर जब वे ्राह्मण 
त्र से अभिशप्त हुए थे, उस्र समय वे भगवान्‌ से अपनी रक्तां प्रार्थना कर 
सक्ते थे, परन्तु उन्होने एेसा नही चाहा । क्योकि एक सच्चा भक्त कभी 
भगवान्‌ से किसी अर्वोच्ित विषय पर सामान्य वाति पर कृपा करते के 
लिए प्रार्थना नही करता। महाराज परीक्षित जानते ये कि ब्राह्मण पृत्र का 
शाप न्यायोचित न था तथापि उन्होने उसका प्रतीकार करना उचित नही 
समन्षा क्योकि वे जानते थे कि कलियुग प्रारम्भ हो चुका है । ओर इसका 
प्रथम लक्षण है विरिष्ट प्रतिमा-सम्पन्न ब्राहमण समाज का पतन 1 इसलिये 
१ तत्कालीन वस्तुस्थिति मे कोई परिवतन नही करना चाहते ये । इसके 
विपरीत वे स्वयं को मृत्यु के अभिनन्दनार्थं प्रस्तुत कर सकते है । बडे सुख 
भक वड़ी शान्ति पूर्ेक वे अपने को तैयार करलेते है । वे बड़ भाग्यशाली 
पे क्योकि उन्होने सात दिनों का अवकाश भीप्राप्चकर लिया ताकि मृत्यु 
मिलन के -लिये वे स्वयं को तयार कर सकं ओौर इस प्रकार उन्होने उक्त 
मयका सदुपयोग गुरुदेव गोस्वामी के सान्निध्यमे उनके श्री चरणोकी 
छतरछाया मे करिया, जो कि एक महान्‌ सन्त एव भगवान्‌ के अनन्य भक्त ये । 
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तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे । 
बरूहि नः शड्धधानानां यस्य लानमदाच्छुकः ॥ 
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तद्‌ == सवः; इदप्‌ यह्‌; श्रोतुम्‌ = सुनने को; इच्छामः = इच्छा करते 
है; गदितम्‌ = वणेन करने को; यदि-=यदि; मन्यसे =मानते है; ब्रहि 
कृपया कहिए, नः = हमको; श्छृद्धधानानाम्‌ अच्यन्त श्रद्धा से भरे हृए हदय 
वाले को; यस्य जिसका; ज्ञानम्‌ = दिव्य ज्ञान; अदाद्‌ प्रदान किया; युकः 
== श्री शुकदेव गोस्वामी । 


अनुवाद 


हम समस्त अत्यन्त सम्मानयपू्व॑क महाराज परीक्षित के विषय में 
श्रवणं करना चाहते है, जिन्हे श्नीश्चुकदेव गोस्वामी ने भगवत्तत्व का दिष्य 
ज्ञान प्रदान किया । कृपया ह्मे उक्त विषय से अवगत कराने की कृपा कर । 


तात्पयं 


श्रीशुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को उनके जीवन के अन्तिम सात 
दिनों मे दिग्य भगवत्तत्व-विज्ञान का उपदेश किया । तथा महाराज परीक्षित 
अत्यन्त सावधानी पूवक उनकी भक्तिमयी कथा का रसास्वादन करते रहे । 
ठीक उसी प्रकार जैसे एक अत्यन्त गम्भीर विद्यार्थी अत्यन्त गम्भीर विषय 
का अध्ययन करतादहै। गौर इस प्रकार श्रीमदुभागवत्‌ ग्रन्थ के प्रामाणिके 
श्रवण एवं प्रामाणिक कीर्तन का परिणाम तत्क्षण श्रोता एवं वक्ता दोनों 
पर पड़ा, वे दोनों ही लाभान्वित हुए । जो श्रीमद्धागवत्‌ वणित प्रेममयी 
, सेवा के दिव्य अद्खोंमेंसेएक काभी जीवन में अम्यास करता है उसके 
लिए वहू अवश्यमेव सर्वोच्च लाभ प्रदान करती है । महाराज परीक्षित एवं 
श्रीश्युकदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम दो अद्धो के सफल भक्तये महाराज 
परीक्षित तथा श्रीश्ुकदेव गोस्वामी दोनों ने मिलकर प्रथम दो अद्धो कै 
दवारा भगवान्‌ की सेवा क्री । जिनके नाम श्रवण एवं कीर्तन है । ओर इस- 
लिए वे दोनों ही अपने प्रशसनीय प्रयासों मे अत्यन्त सफल रहे आये, दिव्यता 
की उपलन्धि एैसे प्रामाणिक एवं गम्भीर श्रवण कीर्तन केद्वाराही होती 
है । इस कलिकाल मे गुरु एवं शिष्य सम्बन्धी एक विशेष प्रकारका विज्ञा- 
पन चल रहा है यह कहा जाता है कि गुरु शिष्य पर विद्युत निक्षेप की भांति 
शक्तिपात करता है भौर शिष्य उस धक्के को अनुभव करता है वह भचेत 
हो जाता है । भीर गुरु अपने तथाकथित आध्यात्मिक धन के क्षीण हो जाने 
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पर रोताहै। एने व्यथं विज्ञापन जये दिन निव्यप्रतिहोते ही रहते हैँ 
मौर सामान्य व्यक्ति एेसे विज्ञापनों के शिकार होते रहते है । हम श्रीशुक- 
देव गोस्वामी एवं महाराज परीक्षित के संदर्भ में एेसी दन्तकथा का उल्लेख 
तही पाते है, उन महान्‌ पुरुष ने श्रीमद्धागवत्‌ शास्त्रका परम श्रद्धा एवं 
भक्ति पूणे हृदय से स्वाध्याय किया । ओर महाराजे इसे उसी श्रद्धा एव 
भक्तिूवेक श्रवण किया । राजा ने अपने गुर से किसी प्रकार विचत्‌ शक्ति 
का धक्का अनुभव नहीं किया जौर न ही वे मचेत हुए । अतएव किसी भी 
व्यक्ति को इन अप्रामाणिक लोगों के निःसार विज्ञापनका शिकार नही 
होना चाहिए । नैमिषारण्य के ऋषि महाराज परीक्षित के विषय मे श्रवण 
करने को अति उत्सुक थे । क्योकि उन्न श्रीशुकदेव गोस्वामी से अ्यन्त 
विनम्र एवं गम्भीर शिष्यकी भांति इस परम ज्ञान को श्रवण-भवितिके द्वारा 
ग्रहण किया था । प्रामाणिक गुरु से अत्यन्त शान्ति पूर्वक गम्भीर श्रवण ही 
परम ज्ञानकी प्रापिका एकमात्र मार्गं है । ओर इसलिए इसके लिये न तो 
किसी प्रकार के वैद्यकीय ओौपचारिकताओं की, ओर न रहस्यमय तिलस्मी 
प्रभावे एवं परिणामों की ही भावश्यकता है । इसकी प्रक्रिया अति सरल 
दै। परन्तु निष्कपट एवं माव पूरणं व्यवितित्व ही उक्त अभीष्ट परिणाम को 
उपलब्ध कर सकते है । 


[४ | 
मपौपलद्ध्म राजः पितृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः । 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवय ॥ 
श्रीसूतः उवाच श्रीसूत गोस्वामी बोले; अपीपलत्‌ अत्यन्त उदा- 
रता पूवेक शासन किया; घमंराज-= राजा युधिष्ठिर ने, पितृवत्‌ पिता की 
भाति;रज्जयनु प्रसन्न करते हुए; प्रजाः जीव मात्र का, प्राणी मात्रका; 
निःसपृह्‌ः==विना किसी कामना के; सवं सव; कामेभ्यः = इन्द्रियों के 
विषयों के लिये; कृष्ण-पाद-=मगवानू श्रीकृष्ण के चरण कमल; अनुसेवया 
=निरन्तर सेवा अपित करते हुए ! 
अनुवाद 
भीसूत गोस्वामौ वोक्ते-सम्नाट्‌ युधिष्ठिर अपने शासन काल मे प्रजा 
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पर अत्यन्त दयानुतापूणं शासन करते थे जैसे एक पिता अपने पुत्रों पर 
रासन करता है । उनको कोई निजी आकांक्षा नहीं थी। वे सव प्रकारके 
इन्द्रिय भोगो से विरक्त ये । इन सव गुणों का एकमात्र कारण यहीथाकि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलं के प्रति उनके हदय मे अविरल प्रीति वनी 
रहती थी । 


तात्पयं 


जंसे कि भूभिका म वणित हृजा है कि मानव समाज को श्रीकृष्ण 
विज्ञान कौ अत्यन्त आवश्यकता है, जो वतमान कालीन संसार के अशान्त 
एव दृखी जनता को एक समाधान प्रदान कर सके । इसलिये हम प्रत्येक 
देश के नेताओं से निवेदन करते है, कि श्रीकृष्ण विज्ञान, अपने स्वय की, 
अपने समाज की तथा सम्पूर्णं विद्व की जनता के लिये, कल्याण के लिये 
स्वीकार करे । यह वक्तव्य यहाँ उपर्युक्त शलोक से समर्थित होता है महा- 
राज युधिष्ठिर ही इसके उदाहरण है गौर वे कल्याणमय मङ्खलमय शुभ 
गुणों के मानों साक्षात्‌ अवतार हीहै। भारतवषं मे जनता रामराज्यके 
लिये व्याकुलो रही है क्योकि भगवान्‌ श्रीराम एक आददे राजा थे ओर 
अन्य समस्त राजाओ एवं सम्राट ने पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली 
समस्त जनता के परम अभ्युदय का सञ्चालन किया। यहां “प्रजा 
शब्दं अति महत्वपूणं है शब्द का व्युत्पत्ति विषयकं अथं है-जो 
जन्म लिया है। पृश्वरी पर जीवों की वहुतसी योनिर्याहै। जलमे 
उत्पन्न होने वाले जीवों से लेकर पूर्णं मनुष्य पर्यन्त यदह सव प्रजा कट 
जति टै । इस ससार के सृजनकर्ता ब्रह्मा इसीलिए प्रजापति कहे जति है 
क्योंकि प्राणिमात्र जिन्होने भी संसार मे जन्म लिया है उनके वे ही प्रपिता- 
मह हँ । इस प्रकार “प्रजा” शब्द प्राचीन काल मे आजकल लिये जाने वाले 
अर्थं से अधिक व्यापक अथं रूपमे प्रयोग किया जाता था। राजा सम्पूणं 
जनता का प्रतिनिधि होता था जल में उत्पन्न होने वाले पौषे, वृक्ष, उद्भिज 
जरायुज, पक्षी-प्राणी एवं मनुष्य इनमे से प्रत्येक भगवान के अंश एवं अंशं 
है। जसे कि भगवद्गीता ( १४५४ ) मे निदशित हुजा है । राजा भगवान के 
प्रतिनिधि होते ह अतः वे प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करने के कतेन्य 
वन्धनसे वषे हुये हैँ किन्तु आजकल के राष्टुपति एवं तानाशाह्‌ इस 
शासन-अधिनियम को नही मानते उनके शासन मे निम्न प्राणियोको 
सुरक्ना नही मिलती । केवल उच्च प्राणी ही तथाकयित ठंग से सूरक्षा 
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प्राप्त करते है किन्तु यह्‌ एक महान्‌ विज्ञान है, जिसकी प्राप्ति उसीसेहो 
सकती है जो श्रीकृष्ण विज्ञान का परम ज्ञाता हो, श्रीकृष्ण विज्ञान को जान 
कर मनुष्य संसार मे सवेतः पूणं व्यक्तित्व धारण कर सकता है ओर जव 
तके इस विज्ञान की अनुभूति नही हुई तब तक विश्वविद्यालयों से उपलब्ध 
समस्त शिक्षाएं डाक्टरेट इत्यादि की डिग्रीज सब व्यर्थं ह, भारसरूपहै। 
महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण विज्ञान को भलीर्भांति जानते थे इसलिये यहां 
कहा है कि वे श्रीकृष्ण विज्ञान के निरन्तर अनुशीलन से अपने शासन की 
व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखते थे ) निश्चित ही उसका एकमात्र 
कारण भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी प्रेममयी सेवा का अखण्ड अपण ही 
है मौर इसी से उन्होने शासन की सर्वोच्च प्रतिभा एवं गुणों को सहज रूप 
से प्राप्रकर लिया। पिता कभी-कभी पुत्र के प्रति निष्टुर सा प्रतीत होता 
है । परन्तु मका यहु अर्थं कदापि नही होता कि पिता ने अपने पितृत्व का, 
वात्सल्य का गृणखो दिया हौ । एक पिता सदा पिताहं क्योंकि उसने 
अपने पुत्र के हित का भाव सदा सर्वदा के लिये अपने हृदय मे ओतप्रोत कर 
रा है । पिता चाहता है कि उसका पुज उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति बने । जो 
राजां महाराज युधिष्ठिर की भति कल्याण केमूतं रूप हीरहैवेसदा 
चाहते है कि उनके शासन के अन्तगेत रहने वाला प्रत्येक प्राणी विशेषकर 
मानव जाति जिन्हं विकसित-चेत्तना उपलब्ध है उनके जीवन मे भगवान 
्रृष्ण की मव्रित का द्वार उन्मुवत हो) उनमें से प्रत्येक का हृदय श्चीकृष्ण 
म के भनन्द से स्पन्दित हो उठे ताकि वे "भौतिक अस्तित्व के भवर जाल 
से मुक्त हो सके । उनका उद्देश्य उनके शासन का उदूदेदय नागरिक का 
परमकल्याण था चूंकि वे अजातशत्रु एव कल्याणावतार ही थे उन्होने पूर्ण 
स्पेण यह्‌ तथ्य हदयद्खम कर लिया था कि उनके लिये सर्वोपरि कल्याणप्रद 
पय श्रीकृष्ण विज्ञान का है । उन्होने उसी सिद्धान्त के आधार पर शासन 
पूत का सनचालन क्रिया । वे इन्दरिय-तृप्नि के राक्षसी सिद्धान्त से सदा निदत्त 
रहे । एक आदर्शं राजा की भाति उनकी कोई निजी महत्वाकंश्ना नही थी। 
इन्द्र तृप्ति के लिये भी उनके दैनिक जीवन मे कोई अवकान न ध्रा क्योकि 
उनको सभी इन्द्रियां तथा उनके सभी क्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ब्रेममयी 
पवा मे सतत स्म्पित रहते थे जो उन्दी भगवान के विभिन्न अदा स्वर 

जनता को सेवा भी अपने अन्तत संजोये हुये थी । इस प्रकार भगवान्‌ एवं 
अस्प प्रजा अर्थात्‌ अंशी अपने असख्य अंशो के साथ नित्य सेवित ह्येते थ । 
भौर यही सेवा की परिपूणेता दहै जो अ्षी को त्याग कर केवल अंश की सेवा 
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मे संलग्न रहते है वे व्यथं अपना समय एवं शवित नष्ट करते है । यह्‌ घटना 
ठीक उसी भांति है जेसे कोई व्यित वृक्ष के मूल को दछोड़ कर पत्ते एवं 
फूलों को जल से सीचता रहै । यदि जल व्क्ष के मूल पर डालाजयतो 
पत्ते स्वयमेव सुन्दर हरे-भरे होते है परन्तु यदि परह्‌ जल केवल पत्तो ओौर 
फलों पर ही डाला जाय तव केवल शक्ति एव समय काही अपव्यय होगा, 
इसलिये महाराज युधिष्ठिर सदा भगवान्‌ कीरेवामें संलग्न रहते ये ओर 
इस प्रकार भगवान के अश एवं अद्ध स्वरूप प्रजा उनके अत्यन्त जागरूक 
रासन प्रबन्ध मे निवास करती हूर आध्यार्मिक विक्रासमय जीवन व्यतीत 
करती थी । वे वनंमान जौवन की सुख युविधाओ क पूर्णं उपयोग तो करते 
थे परन्तु उनक्रा वह उपयोग नवीन जीवन अर्थान जीवन के पश्चात्‌ आने 
वाले जीवन कौ सृत्यवम्था एवं उन्नति पर आधारित होता था गौर यही 
शासन की सुव्यवेरया का एकमात्र सुगम मार्गै । 


| ५ | 


सभ्पदः क्रतवो लोका महिषी आ्रातरो मही । 
जम्बद्वी पाधिषत्यं च यशश्च त्रिदिवं गत्तम्‌ ॥ 


सम्पद. == एेश्वये; क्रतव = यत्तः लोक न्=पुण्याजित उच्च लोक, 
महिषी == रानियां, भ्रातर" = श्रातृगण, मही = पथ्वी; जम्बरद्रीपन= जम्बुद्वीप, 
अधिपत्यपू--सावंभौम अधिकार; चभो; यञ्च = यश; च=ओर, त्रिदि- 
वभ्‌-- तीनो लोको मे; गतम्‌ =व्याप्रहो गया । 


अनुवाद 


महाराज युधिष्ठिर की महान्‌ भौतिक उपलव्धियो, उनके दारा 
विशाल पमाने पर सम्पन्न किये गये यज्ञ-यागादिको तथा उनकी अनन्य 
सेविका महा रानिर्यो, उनके सगे वीर भ्राताओ, समग्र भ्रूमण्डल विस्तीणं 
साम्राज्य एवं निर्मल यश का समाचार सुद्र स्वर्गादि लोको तक व्याप्त 


हयो गया । 
तात्पयं 


केवल धनी एवं महापुरुष क्ता ही नाम एवं यश्च सम्पूर्णं विश्व भ 
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ग्याप्न होता है। तथा महाराज युधिष्ठिर कानाम एवे यञ्च समरतं अन्यान्य 
सोक लोकान्तरों पर्यन्त व्याप्तहो गथा क्योकि उनका शासन इतना युद 
एव इतना न्याययुक्तं एव लोकप्रिय था । उनकी भौतिक उपलत्धियां उनको 
महिमामयी पत्नी द्रौपदी का पातित्रत्य तथा उनके लघुभ्रता भीम, अर्जुन, 
नकुल, सहदेव के शौयेवीयं पराक्रम कम भौरवे गाथा एव समग्र जम्बरुदधीपमे 
सवेभौम एकत्र साम्राज्य का समाचार तीनोलोकोमेव्याप्ठहौ गया। 
यहा "लोक"'शव्द महत्वपूणं है अन्तरिक्ष मे चारो ओर अनेक लोक अवस्थित 
है।वेदोप्रकारके लोकद भौतिक एव अभौतिक तथा दतंमान जीव्नमे 
शुभकर्मो की शक्ति प्राप्त करके कोई भी व्यवित वहांजा सकताहै। ज॑पेकरि 
भगवद्‌ गीत्रा(ार्‌छमे प्रतिपादित हृभा है । कोई भी व्यवित वनपूवेक वद्‌ 
परेग नही कर सक्ता भौतिक वैज्ञानिक तथा इञ्जीनियर जिन्होने वायुयान 
इत्यादि यात्रा के कतिपेय द्रुत वाहन दृढ निकले है । वेजो हजारो मील 
प्रतिमिनट कौ गतिसे ही अन्तरिक्षमेक्योन दौडे, किन्तु वे वहाँ प्रवे 
नही कर सकतेषवयोकि यह्‌ उन लोकों मे प्रवेक की पद्धति नही है अवश्य 
ही वहां प्रवे के लिए स्वय को पहले परिष्डत करना होगा । उम गुणों 
से सम्पन्न करना पडेगा ओर यही उन लोको में प्रवेश्च कामार्गं होगा। 
अवभ्य ही जैसे जल एवं अन्तरिक्ष मेयात्रा करने कैलिएहुमे विभिन्न 
रकार कै वस्त्रो एवं ारीरिकं योग्यताओं की आवश्यकता पडती है । उसी 
भाति उन उच्चातिउच्च दिव्य लोको मे प्रवेश के लिए हमें यज्ञ एवं सेवा 
की अपेक्षा होती है! जो पापी व्यक्ति है जिन्होने अपना जीवन पञ्चुवत्‌ 
व्यतीते क्याहै जोसदा दख ही दुख उठा रहै है, भौतिक अस्तित्व मे 
जिनका जीवन कदय हवे उन लोको मेचरण भी नही रख सक्ते भौर 
श्रीमद्भगवद्गीता (६। शमे यही प्रतिपादित हुआ है वहां भगवान्‌ ने इस 
विषय पर पर्यप् प्रकाश डाला है । महाराज युधिष्ठिर के जुभ गण एवं यज्ञ- 
यागादि शुभकर्म ठेमे अदभुत ये,योग्यताएं एव व्यवहार देसे हृदय की विशा- 
सता के द्योतक थे कि उच्चातिडउच्च लोकों के निवासी -मी उन्हे अपने घाम 
मेलिवाले जानेके लिये आतुर हो रहे थे। 


{ ६ ] 


कि ते कामाः सुरस्पाहा मुकुन्दमनसो दिनाः । 
मधिजह्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य ययेतरे ॥ 
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किम किसलिए; ते वे सव, कामाः इन्द्रिय सुख; सुर = देवताओं 
के, स्पार्हा. =स्पृहुणीय, मूकुन्द-मनस.==भगवच्चेतना कौ सर्वोच्च स्थिति 
मे अवस्थित, द्विजाः = हे ब्राह्यणो, अभधिजह्न ` = सन्तुष्ट कर सके; मुदम्‌ = 
सुख प्रसन्नता, राज्ञस्य = राजा का; क्षुधितस्य = क्षुधित व्यक्ति को, यया 
जेते; इतरे अन्य वस्तुओं की प्राति से। 


अनुवाद 


हे ब्राहाणो, महाराज का वैभव ठेसा आङ्वर्यजनक था कि स्वर्गे के 
देवता भी उसे देखकर चकित रह जाते थे परन्तु चूँकि वे भगवान्‌ कौ प्रेम- 
मयी सेवा मे संलग्न थे अतः भगवान्‌ की सेवा के अतिरिक्त उनके हदय तथा 
मन को कोई भी वस्तु सन्तुष्ट नही कर सकती थी । 


तात्पयं 


समार मेँदोप्रक्रारके पदार्थंदैजो जीव को सन्तुष्ट प्रदान कर 
सक्रते है जव कोई भौतिक पदार्थो मे आसक्त होता है तव वहं कैव्रल इन्द्रिय 
तृपति से सन्तुष्ट हुआ करता है परन्तु जत्र कोई भौतिक गुणों के आश्वयसे 
मृक्त होता है इन्दियो की वृत्तियों से उन्मुक्त होता है तव वह्‌ केवल भग- 
वान्‌ कीप्रेममथी सेवासेही सन्तुष्ट हो पातादै। इसक्राभाव यहदैकि 
जीव तततवत. अपने स्वाभाविक हूय मे एक दासं है।ओौर इसलिए सेवा करना 
उसक्रा स्वभावहैन कि सेवा लेना) बहिरङ्खाशक्तिक भ्रामक प्रभावोंके 
आश्रय केकारण ही वह स्वयको सेवालेने योग्य मान वेंठाहै। किन्तु 
वास्तवमें वह्‌ सेवा लेने योग्य नही है0वह्‌ सेवा देने योग्य दै।गौर इसलिये 
जवर तक वह भगवान्‌ के प्रति निष्कपट भावस निमंल सेवा भपित नही 
कर रहा है, उनके चरणों मे अनुगत होकर उनका निशरल्क दास नही वन 
गथा दै तव तक्र वहु काम वासना के क्रोध, दर्पा, दपं, पागलपन, अमदहि- 
प्णृता एव हिसा आदि सांसारिक विचारों द्वारा इच्छियोंकी सेवा कर रहा 
दैजव इन्द्रियां विशुद्ध ज्ञान केद्वारा परिशोधित होती है केवल तभी वह 
अनुभव करर पाताहैज्रि वह भौतिक्र जगत्‌ में स्वामी नही अपितु इन्द्रिय 
कादासमत्र है। उसीक्षण वह॒ भगवानु की दिव्य अद्भुत सेवा की याचना 
करता है भगवानु केचरणो मँप्रा्यना करता दै'ौरतव वह्‌ सुखी होता 


श्लोक ६ | सम्राट्‌ परीक्षित का जन्म [ ७०३ 


है रव उस अवस्था मे तथाकयित्त भौत्तिक सुख उपस्थित हो यानहौ 
उत्का सुख कभी विचलित नही होता। उसका सुख नित्यनिरन्तर अभिवधित 
होता रहता है । महाराज युधिष्ठिर मक्त जीवों मे से एक थे।गौर इसलिए 
वे सावभौम राज्य मे, सुन्दर पत्नी मे, अनुगामी ्राताओं मे, सदा प्र्चसा एवं 
रम करने वाली प्रजाओं मे तथा समृद्ध राज्य में कोई सुखानुभरुति नही करते 
थे । इन दुलभ पदार्थो की उपलब्धियां एक विशुद्ध भक्त का अनुगमन स्वय- 
मेव क्रया करती है! यहां तक कि भक्त उन्हँ चाहता ही नही भक्त उनका 
त्याग ही करता है। तथापि यह उनसे स्वतः जड जाती दहै । जैसे व्यक्त्तिसे 
उसकी छाया निरन्तर संयुक्त रहती दै ठीक उसी प्रकार भक्त से एेरवयं 
सयुक्त रहता है । यहाँ जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वहु अत्ति उप- 
धत द । जैसे क्षुधित व्यक्ति की कषुधा भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थं 
तृप नही होता है । सम्पूणं विद्व की क्षुधित जीवों से आकीर्णं यह क्षुधा 
पर्‌ भौनन सुन्दर, आवास या इन्द्रिय तृप्ति के लिए नहीं है । यहं धुधा 
अग्ा्ृत वातावरण के लिए है। अज्ञान के कारण जीव सोचते है कि जगत्‌ 
गन जने के अन्तस्‌ में व्याप्त अवृत्ति असन्तोष का कारण पर्याश्च भोजन 
आत्नय पुरता एव इन्द्रिय त्न के पदार्थो का अभाव ह ठेसी घारणा ही श्रम 
एेसा सोचना ही एकमात्र मूखंता है । स्वभावतः जब जीव अप्राकृत तत्त्व 
री कषुधा से कषुचित होता हतौ वह भौतिक क्षुषाके द्वारा जीवों के समक्ष 
त ख्य मे प्रस्तुत किया जाता है । परन्तु मूखं नेता यह भी नही देखते 
कि जनता जव भ्रचुर भौतिक उपकरणों से समृद्ध है तथापि वह अशान्त है 
६ भूषित है। उसे कुद चाहिए ओर जो उसे तत्वतः चाहिए वह भोजन 
नरी, स्वी नही, मान नहीग्तो क्या है वह्‌ जिसके लिए वह सतृष्ण है ? क्या 
र बह जिसके लिये वह्‌ गरीब है ? वास्तव मे यह्‌ कषुधा अप्राकृत भोजन के 
९९, अप्राकृत आश्रय के लिये दै, अप्राकृत सुरक्ना एवं अग्राकृत इन्द्रियों 

क तृप्ति के लिए है भौर निश्चित ही यह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य साध्य 
म ही उपलब्ध हो सकता है । ओर इसलिए जिन्हे वहु अप्राकृत तत्त्व उप- 
तन्वहै वे कभी भी तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा एवं भौत्तिक जगत्‌ 
इन्द्रिय वृतनि के पदार्थो की ओर आष्ट नही होते यद्यपि ये पदां 
प्व्मीय लोकोके देवों द्वारा भी उपभुक्त होते है तथापि भक्त इन उपभोग 
सामग्रियो से भी खलानुनव नही करते श्वीमददगवदृगीता (८।१६) मे 
भगवा ने कठा है कि भौतिक जगत्‌ में सर्वश्रे8 ब्रह्मलोक मे भी जहां जीवन 
भवपि गरवो सौर वर्पो मे लम्बायमान है वहाँ भौ जीव अपनी क्षुधा 
धमि नही कर सकता, यह्‌ शुषा केवल तभी तपरो सकती है जब जौव 


(; 
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अमरत्व मे अवस्थित हो जो वास्तव मे अप्राकृत चिन्मय काश में ही पर- 
व्योम में ही उपलब्ध हौ सकता है,जो कि ब्रह्मलोक के भो उपर ब्रह्माण्डा- 
वरण के भी ऊपर अवस्थित है। वहो भगवान श्रीमुकुन्द के दिव्य सामीप्य 
सान्निव्य मेही जीव की नित्य संतपति चिरन्तन सन्तुष्ट भव्वेलियां करती 
रहती हैँ अतः जीव की चिर बुभूक्षा वही शन्त हो सकती है । भगवानु ही 
अपने प्थारे भक्तों को मुक्ति का अनन्त सुख प्रदान करते हैँ । 


| ७ | 


मातुगभगतो वीरः स तदा भरगुनन्दन। 
ददशं पुरुषं फश्िदद्यमानोऽस्रतेजसा ॥ 


मातुः= मत्ता के; गभं गभं मे; गतः ==भवस्थित्त; वीरः महापुरुष 
सः वहः; तदा उस समयः; भृगु-नन्दन = हे भगु के पुत्र; ददर्शं देख सकते 
दै; पुरुषम्‌ = सर्वोच्च भगवान्‌; कश्वित्‌ जसे कोई; दह्यमानः जलते हुए 
को; अस्त्र =त्रह्यास्वर; तेजसा-=तेज के वारा । 


अनुवाद 


हे भृगुनन्दन शौनक { जव महान योद्धा परीक्षित अपनी माता उत्तरा 
के गर्भम थे तथा भद्वत्थामा द्वारा निक्षिप्र ब्रह्मास्त्र की प्रखर ज्वालासे 
दग्ध हो रहे थे उस समय उन्होने अपनी ओर आते हुए परम करुणामय भग. 
वानु कोदेखा था। 


तात्ययं 


जन्म तेने के तीन मास पूवं से सात मास पर्यन्त प्रायः जीव भवेत 
रहता है । वहु अपने कायो के अनुसार माता के गर्भम पिताके वीर्यं को 
माघ्यम वनाक्रर प्रवेश करने के लिये प्रकृति द्वारा प्रेरित होता दहै गौर इस 
प्रकार वह्‌ अपना अभीष्ट देह प्राकर क्रम्य: विकसिते होता जाता है। 
यही जन्म का नियम है जिसका माधार पूर्वोपाजितं कमं होता दै । क जव 
वह्‌ अचेतावस्या मे जाग्रत होता दै तव वह्‌ गर्भावस्था कौ असुविधामा एवं 
कष्टीं को अनुभव करता दै तथा शीघ्र वाहर भाने की इच्छा करता दै1 
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कभी-कभी सौभाग्यवज्ञ वहु स्वयं भगवानु से अपनी मुक्ति के लिये प्राथेना 
करता है । महाराज परीक्षित जब अपनी माता के गभे मे थे जव अरवत्थामा 
हारा निक्षिप्त ब्रह्यास्वसे आक्रान्त हुए वे एक तीक्ष्ण प्रखर तापसे द्मुल- 
सने लगे+ चूंकि वे भगवान्‌ के भक्त थे अत. भगवान्‌ ने तत्काल उन्हे अपनी 
अचिन्त्य शवित से गर्भमे ही प्रकट होकर सुरक्षित कर लिया उस समय 
पालके ने देखा कि कोई अत्यन्त मधुर ज्योतिर्मेय पुरुष उनकी रक्षाके 
निए आया हुजा है । बालक परीक्षित की उस समय असहाय अवस्था थी 
तथापि उनमे जन्मजात क्षत्रियोचित वीरता सन्निहित थी, छिपी हई थी 
उन्होने उस असह्य उग्रत,प को धैर्यपूर्वक, प्रसन्नता पूवक सहन कर लिया 
इसलिए यहाँ ""वीर' शब्द का प्रयोग हु है । 
[ = | 
अङ्कः छठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम्‌ । 
अपीव्यदशंनं श्यामं त डद्रास्तसमच्युतम्‌ ॥ 


अद्ध ष्ठमात्रम्‌ =केवल अ्ध,ष्ठ परिमाण आकृति हारा, अमलम्‌ = 
निष्कलः दिव्य, स्पुरत्‌ =देदीप्यमान, पुरट ==स्वणं, मौलिनम्‌ =हार 
धारण किये हुए; अपीन्य = अत्यन्त सौन्दर्यमय, दनप्‌ = दन, श्यामम्‌ = 
श्यामवणे, तडित्‌ = विद्युत्‌ की माति; वान्तसम्‌ -- वस्त्र, अच्यूतम्‌ = अच्युत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 


अनुवाद 


1 वे अंगष्ठमात्र आकार युक्त थे तथापि वे चिन्मय थे, दिन्य ये, अत्यन्त 

मय ये, श्यमवणे था उनका, अच्युत शरीर था उनका तथा उन्होने 

दीप्यमान स्वणवणं पीताम्बर धारण कर रखा था। तथा गले मे चमकते 

4. हार सुशोभित हो रहे ये। वालक परीक्षित ने भगवान्‌ का दर्शन 
| 


[ ठै | 
श्रीमदीर्घचतुर्वाहु' तपकाञ्चनकुण्डलम्‌ । 
क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सवंतोदिशम्‌ ।। 
परिश्रमन्तमुत्काभां श्रामयन्तं गदा मुहुः । 
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श्रीमत्‌ = सुषमायुक्त, समृद्ध, दीर्घं लम्बे; चतु.व्ाहुम्‌ चार भजा 
तप्त-काशन = तपाये हुए स्वणं, कुण्डलम्‌ कुण्डल, क्षतज-अक्षम्‌ = लालिमा 
युक्त नेत्रो द्वारा, गदापाणि हाथों मे गदा धारण किये हए, अत्मन 
अपनी; सवंत स्र तरफ से, दिशम्‌ = दिशाचिदिशाओं से; परिभ्रमन्तम्‌ = 


धूमते हुए, उल्काभाम्‌=-उलका की भांत्ति, भ्रामयन्तम्‌ = चक्कर काटतै 
हए; गदाम्‌ = गदा, मुहू. == निरन्तर । 


अनुवाद 


भगवानू का श्रीविग्रह चार भूजाओ से शोभायमान था उनके कण- 
युगल मे स्वणिम कुण्डल डोलायमान हो रहै थे, उनके नेत्र कोपवश कद्ध अर- 
णिमहोचलेभे वे अपनी गदा चलन करते हुए निरन्तर बालक परीक्षित 
के चतुदिक् उत्का की भाँति परिभ्रमण कर रहेथे। 


तात्पय 


व्रह्म्षहिता अध्याय पांच मे यह्‌ कहा गया है कि सर्वोच्च भगवान्‌ 
गोविन्द अपने अशरूपसे इस विश्वाकाश में प्रवेश करते हैँ तथा स्वयको 
ही अन्तर्यामी परमात्माके ह्पमे अभिव्यक्त करतेटै। वेन केवल प्रत्यक 
प्राणियों के हृदय मे अपितु प्रत्येक भौतिक तत्वों के, प्रत्येक परमाणुभो के 
अन्तरालमें भी प्रवेशकर जति । इसप्रकार भगवान अपनी अचिन्त्य शक्ति 
से सर्वेन्यापी है ओर इस अवसर पर वे उत्तरादेवी के गर्भं में प्रवेश कर गये 
है ताकि अपने भक्त महाराज परीक्षित्तकी रक्ता कर सके । भगवद्गीता 
(६।३१) में भगवान्‌ अपने सम्पूणं भक्तो के विषय मे यह घोषणा करते हँ 
कि उनके भक्त कभी नष्ट नही हो सकते । कोई भी उन्हें मार नही सकता 
है । क्योंकि भगवान्‌ स्वय उनके रक्षक हैँ । जिपे भगवान्‌ मारना चाहते है । 
उस व्यक्ति को कोई वचा नही सकता । भीर जिसकी वे रक्षा करना चाहते 
है। उसे कोई मार नही सक्रता। भगवान्‌ स्वंशक्तिमान्‌ टै) इसलिए 
उनफी इच्छा हीर्वव्यापी रूपमे परिणतहौ रहीहै। वे अपने परम 
भक्त महाराज परीध्ित के हष्टिगोचर हुए । गभे की उस दुःखमय अवस्था 
मे भी भगवान ने उन पर अनुग्रह्‌ किया तथा उनके अनुरूप परम दशनाय 
अत्यन्त सवर रूप घारण कर लिया+भगवानूु हजारों विदव ब्रह्याण्डो ते भी 
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बृह सूप धारण कर सक्ते हँ । तथा तत्काल अणु से भी अत्यन्त लधु 
परमाणु तत्य रूप भी बना सक्ते है । दयालु है वे । इसलिए उनका प्यारा 
भक्त जिस आयतन में उनके रूप का दशन करस्केवंसाहीरूपवेधारण 
कर तेते ह । वे असीम दँ अर्थात्‌ वे काल-गणना या नाप-तौल की परिषि के 
बाहर ह । वे जैसा सद्धुल्प करते हैँ । उसी अनुपात में विस्तीर्णं हो जाति है । 
तथा जेसी वे इच्छा करते है उसी के अनुरूप लघुतम भी हो जते है । किन्तु 
समस्त परिस्थितियों मे वे सर्वथा समान है । सर्वशक्तिमान्‌ है । भगवानु के 
अद्ध ष्ठाकार विग्रह्‌ मे तथा गर्भोदकश्चायी भगवान्‌ विष्णु में कोई अन्तर 
नही है। वे अर्वा-विग्रहका रूपधारणकरलेतेहै। ताकि वह रूप उनके 
तपुकाय भक्तो के सेव्य हो सके । भर्चा-विग्रहु की ही कृपा से अर्थात्‌ भौतिक 
तत्व कारूप धारण किये हुए भगवान्‌ कीकृपासे हो भौतिक जगतुसे 
मावद्ध भक्त सुगमतापूवक भगवान्‌ को उपलन्ध हो पते ह, यद्यपि भग- 
वाव भौतिक इन्द्रियों से ्राह्य नहीं है । अतः अर्चा-विग्रह सवथा अप्राकृत, 
दिव्य हते हृए भी भौतिक इन्द्रियों से युक्त भक्तों द्वारा म्राह्य एव सेव्य 
हो जति है । यद्यपि आशित जीवों की हृष्टि से पद।थं एवं आत्मा के मध्य 
एकं बड़ी गहरी खाई है, तथापि भगवान्‌ कौ दृष्टि में इन दोनों में कोई 
भन्तर नही है, जहा तक भगवान्‌ का सम्बन्ध है स्त्र सर्वेथा एक अप्राकृत 
अस्तित्व है । व्हा कोई एेसी खाई नही है, कोई अवकाश्च नहीदहै। भौर 
इसलिए विशुद्ध भक्त की हृष्टि मे भी एक अप्राकृत सत्ता स्वं व्याप्त है । 
एके भगवदुलोक का ही अनन्त अस्तित्व है । जहां भक्त एवं भगवान का 
मधुरतम दिव्य सम्बन्ध है । नित्य-निरन्तर अखण्ड एवं अगाध अत्यन्त प्रेम 
भरा हुमा स्बेध का महासागर लहराता रहता है । 


[ १० } 
अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपततिः । 
विधमन्तं संनिकषं पर्ये्षत क इत्यसौ ॥ 
भस्त्र-तेजः ब्रह्मास्त्र का विकीरण; स्वगदया अपनी गदा द्वारा; 


नीहारम्‌ =मोस केण; इव सहश; गोपतिः सूर्य; विघमन्तम्‌ = नष्ट कर 


संनिकषे = निकट; पर्येक्षत देवकर; क. = कौन; इत्यसौ = यह्‌ 
र। 
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इस प्रकारे भगवान्‌ ब्रह्मस््रको ज्वालाके प्रशमनमे संलग्नयथे 
जिस प्रकार सूर्यं ओस कणो को वाष्पीभरत करने मेँ संलग्न हुभ हो । इ 
अवसर पर वे इस बालकरके दृष्टिगोचर हुए जो यहु सोचनेमे तन्मयहो 
गया कि यह अदुभूत आगन्तुक कौन है । 


[ ११ ] 


विक्रय तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुब्‌ विथुः। 
मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥ 


। विधूय = सर्वथा धकर, तत्‌ = वह; अमेयात्मा = सर्वव्यापी अन्तर्यामी, 
भगवान = भगवानु; धर्मगुप्‌ = सदाचार के रक्षक, विभु = सर्वोच्च; मिषतः 
== निरीक्षण करते हए, दशमासस्य जिन्होने सम्पूण दिल्ाओं के वस्त्र 
धारण किये है; तत्र-इव तुरन्त उसी स्थान पर; अन्तः नें से ओीन्नल, 
दधे हो गये; हरिः. भगवान्‌ । 


अनुवाद 


इस प्रकार ज्व वे वालक कैटृष्टिगन होरहेथे, वै सम्पूणं भूत 
प्राणियों के हदय गुहा के निवासी अन्तर्यामी तथा सम्पूणं सदाचारो के रक्षक 
भगवान्‌ जिनका विस्तार ही सम्पूर्णं दि्ाओंकै रूपमेंदेखा जा रहा है। 
ओर जो समय एवं स्थानकी सीमाकेपरेहैवे सहसा अहश्यहो गये, 
अन्तर्धान हो गये 1 


तात्थयं 


वालक परीक्षित किसी जीव विशेष कौ नहीं देख रहै थे जौ समय 
ओर अवकाश से सीमित । भगवान्‌ एवं आधित जीवों मे वडा अन्तर्‌ 
है । एक वड़ी गहरी खाई है 1 भगवान्‌ यहां सर्वोच्च जीव के रूप मे समय एवं 
अवकाश के पार अवस्थित है । प्रत्येक जीव समय एवं अवकाडा की सीमाभा 
एवं परतन्त्रताजं कै बन्धन से ग्रस्त है । यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भग 
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वानूसे अमित्नहै, एकदै, तथापि परिमाणात्मक रूपसे वडा अन्तर ह । 
भगवद्गीता मे भगवान्‌ एवं जीव दोनो सर्वव्यापी कहे गये है (येन सर्वम्‌ इदम्‌ 
ततम्‌) तथापि इन दोनों प्रकार की व्यापकताभो मे अन्तर है । जीव अपने 
छ सीमित देहम ही व्यापक हो सकता है परन्तु भगवान्‌ दसो दिलाओं 
एवं तीनों कालों मे अखण्ड एवं अवाध रूप से व्याच है । एक सामन्य जीव 
अपना प्रभाव अपनी व्यापकता कै द्वारा दूसरे व्यक्ति तक संवेदित अथवा 
प्रसारितं नही कर सकता परन्तु भगवच्‌ एेप्ताकर सकते ह भगवानु 
अपना प्रभाव इस समस्त विख मे किसी भी स्थल पर किंसी भी समय मे 
मारित, सतेदित एवं संचारित कर सकते दै। ओर चूंकि वे सर्वव्यापी हैं। 
मीमातीत है । मतः समय एवं अवकाश का कोई व्यवधान उनके लिए बाधा 
उपस्थित नहीं करता । वे किसी भी समय किसी भी स्थल पर अथवा सर्वत्र 
स्यं को प्रगट कर सक्ते हँ। इसीलिए वे परीक्षित जी की माता के गं 
ही प्रगट हौ गये । वे यहाँ घर्मत्माओ के रक्षक क रूप मे वपित हृए है। 
भो कोई भी व्यक्ति उन्हे समपित होता दै वह घमत्मि कहा जताहै भौर 
बही भगवान्‌ के दारा सम्पूणं परिस्थितियों मे एवं परिवेशो में रक्षित होता 
ह ७ व्व मे भगवानु अध्मिओंके भी रक्षक है किन्तु अप्त्यक्च रूप से 
क्योकि वे अपनी वहिरङ्खा शक्तिके द्वारा.उनके पापों का निवारण करते 
रहते है। उनके पापो कौ दुलों एवं विपत्तियों के द्वारा स्वच्छं करते रहते 
। भगवाम्‌ यहां “दशमासस्य के रूप मे वणित हए है । जिसका अथं 
होता ह--उत्तर, दक्षिण, पूवे, पश्चिम, ईशान, आग्नय, नैश्त्य, वायव्य 
एवं उपर नीचे दसो दिशाओं के वस्बों द्वारा सुसज्जित । अर्थात ये दाप 
हौ उनके वस्र है । वे सर्वत्र उपस्थित है । तथा कही भी प्रकट एव कहीं 
प भी अन्तर्धान हो सकते रहै । उनकी इच्छा ही सर्वोपरि नियमहै।वे 
एवते है। वालक परीक्षित के समक्ष अन्तर्धान हो जाने का यह्‌ अर्थं नही 
१ वे उस स्थल से अनुपस्थित हो गये, कही चने गये नही, चते नही 
व, वै है बही । वे भन्तर्घान होने के पश्चात्‌ भी वहीं है । कैवन वे वालक 
परीक्षित के नेगरो से ओक्चल हो गथे।विस्तीणं आकाश का भौतिक आवरण 
भायः भौतिक प्रकृति के गभं के तुल्य है । तथा हम सवं इस गर्भ में 
भगवाय्‌ कै दवारा रखे गये है। जो सम्पूणं जवो के पिताहं । वे सर्वत्र प्रत्यक्ष 
६ अपस्यित हँ । यहां तक कि वे हमारे सम्मुख है । लेकिन उन्हे ही वे दशेन 
भो उनके मिलन कौ लालसा से भर उठते है । तीव्र लालसा, उदी 
ग्कण्ठा, प्रचण्ड अभीप्सा यही उनके दशनां एकमात्र योग्यता है 1 
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[ १२ | 


ततः सवगुणोदकं सानुकूलग्रहोदये । 
जज्ञे वंशधरः पाण्डोरभुथः पाण्डुरिवौजसा ॥ 


तत" = तत्पश्चात्‌, सवे सव; गरुणशुभ लक्षण; उदकः=क्रमशः 
विकसित हुए; सानुङ्कल = सब ओर से अनुक्रलः ग्रहोदय ग्रहं के उदय हने 
पर; जज्ञे जन्म लिया; वंशधरः उत्तराधिकारी; पाण्डोः-महाराज 
पाण्डु का; भूय. पुनः; पण्डुः इव = महाराज पाण्डू की तरह; भोजसा= 
तेजस्वी । 


अनुवाद 


तदनन्तर जव सम्पूणं राचि एवं ग्रहों ने मिलकर अत्यन्त शुभ स्थिति 
की सूचना दी तब उस समय पाण्डु के पवित्र वश में जैसे उनका साक्षात्‌ 
तेज जन्म ग्रदण कर रहादहै। इस भांति उनके उत्तराधिकारी महाराज 
परीक्षित ने जन्म ग्रहण किया । 


तात्पर्यं 


आधित जीवों पर ग्रह एवं तारा सम्बन्धी प्रभावों की ज्योतिपीय 
गणना कोई आनुमानिक मान्यता नही वरन्‌ तथ्य है । ओर यह्‌ श्रीमन्ाग- 
वत॒मे प्रतिपादित हुआ दहै प्रत्येक जीव प्रकृति के नियमों द्वारा अत्यन्त 
सूक्ष्म रूप से नियन्त्रित दहो रहा है जैसे प्रत्येक नागरिक राज्य के नियमों 
एव प्रभावौ से नियन्त्रित होरहाहै। राज्य के नियम स्थूलरूपसे जाने 
जा सकते है । परन्तु भौतिक प्रकृति के नियम जव हमारी वुद्धि सूक्ष्म होगी 
जव विवेक जाग्रत होगा, तभी समक्न में भमासक्तेदहैवे स्थुल बुद्धिद्ारा 
समज्ञ मे आने योग्य नही ह । भौर यह भगवदगीता (३।९) मे वणित हुभा 
है जो हम पर एक व्रन्धन कारक प्रभाव उत्पन्न करता है भौर केवलवेजो 
यन्न के निमित्त कार्यं करते हैँ मर्थात्‌ विष्णु के निमित्त कायं करते दैवे उन 
प्रतिक्रियाभों से, उन बन्धनो से नही वेघते।हमारे कार्यं-कलापो के शुभा 
दुम फल उच्च प्रामाणिकतागो, प्रकृति, उच्चाधिकारियों एवं भगवान्‌ के 


वा व ० म 
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प्तितिधियों दारा सुनीर्णीति होते है । भीर इस प्रकार हम अपने पव॑त 
कर्मो अनुसार विभिन्न देशों की प्राप्चि करते है। प्रकृति के नियम इतने 
पृक्षषहँकिहमारे शरीर का प्रत्येक भाग विभिन्न ताराओं एवंग्रहोकी 
गतिविधियों से प्रभावित होता रहता है ओौर इस प्रकार तारा एवं ग्रहो के 
प्रभाव-समूहों से निर्मित कंद खाने में रहने के लिये हम मजबूर हो रहे दहै। 
इसलिये मनुष्य का भाग्य उद्देदय उसके जन्म समय मे अन्तरिक्ष मे एक- 
त्रित तारा समूहो की स्थित्ति विशेष पर निभेर करता है तथा इसका वास्त- 
विक प्रिचय तव प्राप्न होता है । जब जन्म कुण्डली निर्मित होकर सम्मूख आती 
। इसे प्रकार ज्योतिष एकं महान्‌ विज्ञान है तथापि एकं महान्‌ विज्ञान का 
दुरपयोग उसे कदापि व्यथं नही बना सकता । महाराज परीक्षित अथवा 
साक्षात्‌ भगवाच्‌ भी इन शुभ ग्रहो के उच्चतम स्थितियो के क्षणो मे अवतार 
रहण करते है 1 क्षण अत्यंत महिमामय, अत्यत मद्खलमय होता है तथा यह सव 
प्रभाव घनीभूत केन्द्रीभूत होकर जन्म लेने वाले के शरीर पर पड़ता है मौर 
उसका परिचय समस्त तारागण एक साथ मिल कर घोषित करते है । परम 
मङ्गलमय तारों कौ व्यवस्था उस दिन होती है जव भगवान्‌ इस जगतीतल 
पर पदापेण करते है, जन्म ग्रहण करते ह ओर इसलिये विशिष्ट पव जयन्ती 
मनाई जातौ है । ओर यह इनका कोई अन्य प्रयोजन नही, मात्र भगवान के 
जन्म काल में तारागणों एवं ग्रहों ने मिलकर जो प्रभाव स्पन्दत किये धे, 
ऊर्ना विकसित की थी, उन अर्जभोंका सद्धलन कर उन्हे सुसंगठिति कर 
उसमे अपनी चेतना को स्पन्दितं करने का, उद्बुद्ध करने का एक सूक्ष्म. 
उपाय है । महाराज परीक्षित न केवल एक श्रेष्ठ क्षत्रिय सम्राट्‌ थे वरन्‌ वे 
एक महानू भगवद्भक्त भी ये अतः उनका किसी अमद्धलमय काल में जन्म 
नही कराया जा सकता था उसके लिये अति-अति पवित्र-काल, स्थल 
एव आदरणीय वंश परम्परा अपेत थी । जो भगवान्‌ के प्रति प्रेममयी 
सेवा का भ्पेण युगानूयुग से करता चला आरहा हौ एेसे वश मे उनका 
जन्म भगवान्‌ की भक्तिका दार उन्मुक्त करने वले क्षणोंमे हो निश्चितदही 
ए तारागणं $ स्पन्दनं से युक्त स्थिति में ही उनका जन्म सम्भव था । 
इम्‌ प्रकार उनके जन्म के अवसर पर ही श्रीमद्भागवत्‌ के भ्रूतल पर प्रादु- 
भवि एवं उसके प्रमूख श्रोता का निर्धारण सम्पन्न होगया । समय कौ तात्का- 
लिक उपयुक्त व्यवस्था का ज्योतिषीय प्रभाव मनुष्य की इच्छासे नही 
होता, वरन्‌ ये सारी व्यवस्थाएं भगवान्‌ के संकेतानुसार प्रकृति की उच्च 
तर शक्तिर्या ही करती है । सचमुच ही यह्‌ व्यवस्था जीव के पूर्वकृत ` 


७१२ | भगवत्‌ सन्देश [ ददिश अध्याये 


एवं बुरे कर्मो पर ही आधारित है तथापि जब कोई भगवदुक्तं जन्म लेता 
है, तो समस्त मद्लमयी स्थितिर्या भगवान्‌ के संकेत से स्वयमेव भा उप- 
स्थित होती ह । यहाँ भी वही अवसर दै जहां जन्म लेने वाले जीव कै पूवं 
पुष्मो का अनुमान लगाया जा सकता है उसके पूर्व॑कृत कर्मो की रूप रेखा 
प्रस्तुत की जा सकती है । पुरवकृत कर्मो के आघार पर व्यक्ति प्रचुर सम्पत्ति, 
उच्च शिक्षा एवं शारीरिक सौन्दयं का स्वामी हो सकता है संस्कार सनातनं 
धमे की संस्कार प्रक्रिया एक उच्च व्यवस्था है जिसमे तारागणों के शुभ 
भ्रभावों का वास्तविक लाभ पूरा-पूरा उठाया जा सकता है । सनातन 
घमं के अनुसार कमं करने से व्यक्ति ताराओं एवं ग्रह कीचरम शुम 
अवस्था में जन्म ग्रहण करने में समर्थं हौ सकता है इसलिये गर्भाधान संस्कार 
या प्रथम वीजारोपण प्रक्रिया, दिनों के लिये सर्वथा संस्तुत की गर्ईदहै मौर 
यही शुभकर्मौ का श्रीगणेश है पवित्र, उच्च एवं बुद्धिजीवी वगं के समज 
के व्यक्ति इस प्रथम संस्कार से लेकर षोड संस्कार पयेन्त पूणं विधियां 
का यथावत्‌ पालन करके ही अभिजेोत्य स्थिति को उपलन्ध कर सकता है । 
संसार में शान्ति एवं समृद्धि केवल सदाचारी एवं कुलीन शुद्ध सन्तानो की 
जनसंख्यो से ही सम्भव है अन्यथा वहाँ केवल नक्रं एवं विघ्न बहुल कवीलो 
की ही बहुतायत हो सकती है । यौन अव्यवस्था से केवल अपवित्र सन्तान 
उत्पन्न होती है ओर अपवित्र सन्तानो केदारा केवल नकं ही निमित 


होते रहेगे । 
[ १३] 
तस्य प्रतीमना राजा वितव्रधौम्यिक्ृषादिभिः। 
जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्धुलम्‌ ॥ 


तस्य = उसका; प्रीतमना अत्यन्त सन्तुष्ट; राजा = राजा युधिष्ठिरः 
विप्र: बिद्रानू ब्राह्मणों द्वारा; धौम्य=ऋछषि धौम्य; कप = कृपाचार्य; 
आदिभिः अन्य षिगणों सहित; जातकम्‌ == जन्म सम्बन्धी संस्कारः; कार 
यामास सम्पन्न किया; वाचयित्वान=स्वाध्याय करः; च=भी; मद्धलष= 
परम मद्धल। 
अनुबाद 
महाराज युधिष्ठिर महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यन्त प्रसन्न 
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हए, वे बल्यन्त प्रीति से भर उठे, एवं उनका जातकर्म-संस्कार कराया 
पौम्य एवं कृपाचार्य कौ प्रधानता मे विदधान ब्राह्मण मङ्धलमय वेदमन्घों 
का उच्चारण करने लगे । 


तात्पयं 


सदाचारी एवं बुद्धिजीवी वे कै ब्राह्यणो की समाज मे बड़ी आावदय- 
क्ता है ताकि वर्णाश्रम घमं की विषि केअनुसारवे बालक के जन्मसे 
तेकर मृत्यु पर्यन्त षोडश शुद्धिकारक संस्कारों का कायं भलीर्भाति सम्पल् 
करा सके! जव तक रसे संस्कार नहीं किये जाते तन तक पवित्र जनसख्या, 
सदाचारी जनता की कोई सम्भावना नहीं है गौर कलिकाल मे सम्पूणं 
विव मे शूद्र प्राय, गुणोचित निम्न प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति जन्म ग्रहण करते 
ई उसका एकमात्र कारण यही है कि वैदिक संस्कार पद्धति का अत्यन्त 
मभाव हो गया है। ओर यदि हरमे समाज में पुनः सुख शान्ति का सृजन 
करना है तो इस वैदिक पद्धति का पुनरुद्धार अति आवद्यक होगा, किन्तु 
इत युग मे वैदिक प्रक्रिया का पुनरुद्धार अति कठिन है बयो कि उच्च प्रति- 
भागाली ब्राहमणो का अत्यन्त अभाव है लेकिन इस युग मे उसके ही समकक्ष 
वसेह गुणो, योग्यताओं एवं शक्तियों से सम्पन्न पारा विधि संस्तुत 
हद दै 1 पाञ्चरात्र विधि शूद्र वगं के व्यक्तियो पर दत कार्यं करती है जर 
९सनिये कलियुग के लिए यह्‌ लाभदायी है भौर यही शास्त्र प्रतिपादित 
कलियुग के उपयुक्त संस्कार पद्धति है । इस कलिकाल के लिए एसे शुद्धि 
रक संस्कार केवल आध्यात्मिक विकास के लिये आवश्यक होते नकि 
किसी अन्य भोतिक प्रयोजन ॐ लिए ) ाघ्यात्मिक, गप्नाङृत विकास कभी 
निम्न या उच्च माता-पिता पर निभंर नहीं करता, गभधिानं संस्कारके 
वात्‌ सीमन्तोन्नयन संस्कार एवं सदभक्षणम्‌ संस्कार आदि के कार्यक्रम 
पम्पन्न क्रिये जाते है यह्‌ वालक कै गर्भावस्था के अवसर पर सम्पन्न होते 
मौर जब बालक जन्म केता है तव प्रथम संस्कार जातकमं कहुलाता टै । 
पह महाराज युधिष्ठिर के राजपुरोहित धौम्य एवं कृपाचार्य भादि विद्राय्‌ 
ब्रह्मणो के द्रारा सम्पन्न कराया गया! कृषाचायं एक पुरोदित होते हृए 
एक महान्‌ योदा भी ये । ये दोनों आत्मज्ञान सम्पन्न राजपुरोहित कतिपय 
अम्पन्य श्राह्मणों से धिरकर महाराज युधिष्ठिर के उपरोक्त संस्कार कायं 
करम भे पषारे एवं उन्होने सुचाररूपेण संस्कार सम्पन्न कराया 1 
सभौ संस्कार केवल आपचारिक कार्यक्रम ही नहीं वरन्‌ वे 
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उद्‌ श्यो की सर्वाङ्गः सम्पन्नता के गुह्य सूत्र है ओौर इसलिए धौम्य एवं कृषा- 
चायं की भांति महान्र विदान्‌ ब्राह्मणों ने इस कार्थं को स्वीकार किया। 
एसे ब्राह्मण इस युग मे अनुपलन्व हैँ । ओौर इसलिए आध्यात्मिक विकास 
का कायेक्रम इस युगमें समाप्तप्राय हो गया है। गोस्वामीगणों ने पांच 
रात्रिक प्रक्रिया के अन्तगंत वैदिक विधि-विधानों का संङ्कुलन किया तथा 
इन प्रक्रिपाओंसे भी सर्वथा वही लाभप्राप्त होतादै जो वैदिक कमं 
संस्कार पद्धतियों से होता है । 


कृपाचायं महषि शरमङ्ख के पुत्र थे, इनका जन्म सांयोगिक कहा 
जाता है महर्षि शरभङ्ख का जनपदी नामक एक प्रसिद्ध भप्सरा से मिलन 
हमा तथा उनका बीज दो भागोंमें विभाजित होकर स्खलित हा, एक 
भागके दारां तत्क्षण ही एक बालक उत्पन्न हुआ तया दूसरे भागके हारा 
एक बालिका उत्पन्न हई, बालक का नाम कृप हुमा तथा बालिकाका 
नाम कृपी हुआ । महाराज शान्तनु जब अपने राजकीय वनो के सरक्षण मे 
संलग्न थे तब उन्होने दोनों (बालक बालिका) को घोर वन मेँ अनाथ 
पाकर ग्रहण कर लिया तथा उनके ब्राह्यणो चित संस्कार कर अपना राज्य 
सभासद एवं गुरु बना लिथा । श्रीकृपाचायं कालान्तर मे महान्‌ योद्धा 
दरोणाचायं की भाति भस्त्र शस्तो के विशारद एवं ब्राह्यणोचित गुणो एवं 
योग्यताओं से सम्पन्न राजपुरोहित बने । कृपाचायं की बहिन कपी का 
विवाह गुर द्रोणाचायं से हुमा । कालान्तर मे कपाचायं कुरुक्षेत्र के मेदान मे 
दुर्योधन के पक्ष से महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुए! उस अवसर प्र 
कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को युद्धभूमि मे वीरगति 
प्राप्न होनेमें कारण कये) परन्तु उन सबके होते हुये भी कृपाचार्य 
पाण्डवों के परिवार मे सदा सम्मान्य रहे आये, क्योकि वे द्रोणाचार्यं की 
भांति एकं महान्‌ विद्धान ब्राह्मण थे । जव पाण्डव जुएु में अपना सव कु 
हार करवन को चले गयेतो धृतराष्ट्र ने कृपाचार्य को पाण्डवो का मागं 
दरशंक नियुक्त किया था। महाभारत युद्ध के अनन्तर कषपाचायं पनः 
युधिष्ठिर की राजसभा के सदस्य वन गये तथा जव महाराज परीक्षित का 
जन्म हुभा, तव वे मङ्कलमय वेदमन्वों का उच्चारण करने एवं राजवंश 
की मभिवृद्धि एवं वालक कै जीवन की उन्नति के लिये भाशर्वादि प्रदान 
करने के लिये पधारे । महाराज युधिष्ठिर जव भपने राजमहल का परि- 
त्याग कर हिमालयकी यात्रामें प्रस्थित हौ रहेथे तव उन्टोने महाराज 
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परीक्षित के संरक्षक के रूप मे पाचार्य जी को नियुक्त किया । कृपाचाये 
। ते उद शिष्य रूप मे ग्रहण किया, उसके पश्चात्‌ धमराज सन्तुष्ट होकर 
हिमालय को चले गये । इस प्रकारं प्राचीन काल में पृथ्वी के महान्‌ राजा 
एवं सम्राट भादि सभी कृपाचायं के सहश विद्वान ब्राह्यणो के मानें दशेन 
म राज्य शान किया करते थे इसलिये सदा राज्य शान्ति एव सथृद्धिसे 
सम्पन्न रहता था । 


[ १४ | 


हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्वान्नृपतिवेरान्‌ । 
प्रारास्स्वानं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थेस तीथंवित्‌ ॥ 


हिरण्यम्‌ = सवण; गाम्‌ गाये; महोमुन्=भूमि; ग्रामाच्‌=ग्राम, 
हस्ति = हाथी; अच्वान्‌ = घोडे; नृपतिः == राजा; वरान्र = वरदान; प्रादात्‌ = 
दान मे दिया; स्वन्नम्‌ उत्तम भोजनः; चौर, विप्रेभ्य. ==त्राहयणो के 
लिये, प्रजातीर्थे =पूतर जन्म के शुभ भवसर पर; सः नवह; तीथे-वित्‌ = 
जो दान देने के नियमों को जानता है 1 


अनुवाद 


, पौत्रजन्म पर राजा युधिष्ठिर जो यह्‌ भली भांति जानते थ किदन 
करां भौर कंसे कब दिया जाता है । स्वर्णं, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े एवं 
त्यन्त सूस्वादु, अन्न ब्राह्यणो को समपित किया । 


तात्पयं 


केवल ब्राहमण एवं संन्यासी ही गृहस्थो के दान ग्रहण करनेके 
प्रामाणिक अधिकारी हि। संस्कार के सम्पूणं सुजवसरो पर विशिष्ट रूप 
जन्म, विवाह एवे भृत्यु के मवसर पर ब्राह्मणों में घन वितरित किया 
नाता रहै क्योकि ब्राह्मण अपनी सेवाओं हारा मानव जाति की उस्र प्रमुख 
भावश्यकता की पुत्ति करता था जो किसी अन्य द्वार से कभी उपलन्व 
नही हौ सक्ती थी । मानव जाति की इस आवदयकता पूतिक लिएही 
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उन्हं अपने जीविकोपार्जंन का कायं सम्पूर्णतया त्यागना पडता था। 
दूसरे शब्दो मे जीविकोपार्जन कायं के परित्याग से तथा उनसे मिलने वाले 
समय के सदुपयोशसे वे मानव जाति की उस गुह्य आवश्यकता पूर्ति की 
योग्यता से सम्पन्न हो सकते थे । अतः सम्पूणं समाज का उनकी पर्याप सुख 
सुविधाओं का ध्यान रखना आवक्यक होता था । दान--स्वर्, भूमि, ग्राम, 
धोड़े, हाथी एवं अन्न के रूपमे देना प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 
बराह्मण कभी गरीव नहीं हुभा करते थे । इसके विरुद्ध चूंकि वे स्वर्ण, भूमि, 
ग्राम, घोडे, हाथी तथा पर्याप्त अनाज समय-तमय पर प्राप्न करते ये अतः 
उन्हे पृथक्‌ व्यवसाय करने की कोई भवदयकता नही होती थी। ओौर 
इसलिए वे सारा समय सम्पूणं समाजके कल्याणां सृक्षयतम अन्वेषण मे 
व्यतीत किया करते थे । 


यहां “तीर्थवित्‌” शब्द अति महत्वपुर्ण है क्योकि राजा भलीर्माति 
जानते थे कि दान कहं दिया जाना चाहिये । दान कभी भी वञ्जर अथवा 
अमूजनात्मक एवं अन्धा नही होता, वरच्‌ शीघ्र अति उवेर, उत्पादक्र एव 
श्रेष्ठतम सृजनात्मक कायं है। शारस््ोमे दान प्रहणकरने का अधिकारी 
का वणेन करते हुए कहा गया दहै कि जो उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास 
करता हुआ व्यक्ति होउसेही दानदेना चाहिप्रे । तथाकथित दरिद्रनारायण 
जो कि सर्वोच्च भगवान्‌ की एक विकृत व्याख्या है, वे शस्त्रानूसार दान 
प्रा्चिके सर्वथा अनधिकारी व्यक्ति है। तथा अकर्मण्य, आलसी,गरीव व्यक्ति 
भी घोडे, हाथी, भूमि एव ग्राम की विपुल सम्पदा प्राप्त करने का अधिकारी 
नही दहै । निष्कष यह्‌हैकि चूंकि बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात्‌ ब्राह्मण विशिष्ट 
रूप से भगवानु कीसेवा में सलग्न रहते है अतः वे शारीर की आवश्यक 
वस्तुओं के अभाव से पीडित अथवा चिन्तितिन हों इसलिये राजा एव 
गृहस्य प्रसन्नता पूवक उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा करते थे । 


शास्त्र में यह प्रतिपादित हमा है कि जव तक वालक नालकेद्ारा 
अपनी मातासे चुडा हआ है तव तक वह मातासे एक माना गया है 
परन्तु ज्योही नालोच्छेदन हुमा व्योही वालक माता से पृथक्‌ माना गया हं 
आर उसी समय जातकर्म संस्कार किया जाता है। शासकवर्गीयि देवगण 
एव पितरेगण भादि आदि परिवार के पूर्वज इस नवजात शिशु को देखने के 
लिये उक्त स्थल पर पधारतेहै। ओररेते ही अवसर पर सृजनात्मक 
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हष्टिकोण से शगुभोत्पादक वृत्ति से उचित्त व्यक्ति को समाज के अध्यात्मिक 
कत्याणा्थं दान करने का विधान किया.गया है । 


{ १५ ] 


तम्‌चर्बाह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 
एष ह्यस्मिन्‌ प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवषभ ॥ 


तम्‌-=उनको; उचुः = बोले; ब्राह्यणाः = विद्वान्‌ ब्राह्मणों को, तुष्टा = 
अत्यन्त सन्तुष्ट होकर, राजानपर = राजा को; प्रश्रयान्वितम्‌ = अत्यन्त अनु- 
हीत होकर, एष यह, हि निश्चित ही; अस्मिन्‌ =इस कुल मे; प्रजा- 
पन्त =परम्परा मे; पुरूणाम्‌ = पौरवो का; पौरव-ऋषभ. = पुरूवंशियों 
म श्रेष्ठ । 


अनुवाद 


राजा के उस महान्‌ दान मानसे सन्तुष्ट हुये वे समस्त बुद्धिमान 
बराह्मण राजा को सम्बोधित्त कर एेसा बोले, हे राजन्‌ -1 यह्‌ आपक्रा 


५ निश्चित ही पुरुवश मे सर्वथा एक श्रेष्ठ पौरव के रूप में उत्पन्न 
दभा ह्‌ 1 


{ १६ 1 


देवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि । 
रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्र्विष्णुना ॥ 


देवेन -=अतिमानवीय शक्ति द्वारा, अप्रतिघात्तेन अजेय हारा; 
शकलेन विशुद्ध को; संस्थाम्‌ विनाश को; उपथुषि विवश किये जाने 
पर, रातः = संगृहीतः; व. तुम्हारे लिये, अनुग्रहु-मर्थाय = बनुग्रह्‌ के लिये; 
विष्णुना =अन्तर्यामी भगवान्‌ का, प्रम-विष्णुना ==सर्व॑शक्तिसम्पन्न श्रीविष्णु 
के द्वारा। 
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अनुवाद 


वे श्रेष्ठ ब्राह्यण बोले यह आपका निऽ्याप पत्र साक्षात्‌ सवंव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु द्वारा आपपर कृपा प्रदर्शित करनेके लिये 
ही रक्षित हुआ है । यह्‌ अपनी माता के गभ मे अजेय अतिमानवीय शक्ति 
सम्पन्न ब्रह्यास््रसे नष्टहीदहो जाने वाला था। 


तात्पथ 


बालक परीक्षित सवंशक्तिमान्र्‌ सवंव्यापी भगवान विष्णु (भगवान्‌ 
कृष्ण) द्वारा दो कारणों से रक्षित हृए । प्रथम कारण यहुहै कि बालक 
भपनी माता के गभ॑ मे अपने पूवंजन्मोपाजंत विशुद्ध भगवद्भक्ति के कारण 
निष्पाप था द्वितीय कारण यहु है कि यह्‌ बालक कुरवंश् के परम सदाचारी 
सम्राट महाराज युधिष्ठिर का एकमात्र अन्तिम उत्तराधिकारी सन्तान था। 
भगवान्‌ चाहते है कि राजाओौ कायह्‌ कुल बना रहै तथा सम्पूणं विस्व 
पर इनके शासन के रूप मे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ का प्रतिनिधित्व कायम 
रहै ओर इन्ही के माध्यमसेसंसारमें प्राणियों का जीवन शान्ति पूणं एव 
समृद्ध बनावे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अनन्तर महाराज युधिष्ठिर से दुसरी 
पीढ़ी भीसमाप्रहो चुकी थी उसके अनन्तर राजपरिवारमे वंशकी रक्षा 
करने वाली कोई सन्तान नही थी । महाराज परीक्षित अभिमन्यु के एक- 
मात्र पूत्र थे तथा उनके परिवार का भविष्य में अस्तित्व कायम रहना 
उन्ही पर निर्भर था! किन्तु दुर्भाग्यवश वे अद्वत्थामा के अजेय ब्रह्मास्त्र से 
नष्ट होने लगे थे । भगवान्‌ श्रीङृष्ण ने उनकी रक्षा करली भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यहां विष्णृकेरूपमें वणित हुए है) भौर यह भी बहुत महत्वपुर्ण हैकि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवत्ता के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैवे सृष्टि की रक्षा एवं 
नाडा का कायं नही करते क्योकि ये समस्त कार्यं श्रीविष्णु जोउन्हीकी 
आंशिक अभिव्यक्ति किया करते ह! सर्वव्यापक अवस्था मे भगवान्‌ के 
दवारा जो कायं किया जाना चाहिये वहु सदा उनके विष्णु स्वरूप के दारा 
सम्पन्न होता है । वालक परीक्षित यहां निष्पाप वणित हुए है चकि वे मग- 
वानु के अनन्य अहैतुकी भक्त है एसे अहैतुकी भक्त इस धरातल पर भग- 
वान्‌ के सन्देश के प्रसारा्ं प्रगट होति दै। भगवान्रु चाहते ह कि भाधित 
जीव जो भौतिक जगत्‌ मे यत्र-तत्र भटक रहे हँ वे वापस भगवद्धाम गोलोक 
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दावन प्राप्न हों मौर इस प्रकार वे वेदादि दिव्य वाडमय निर्माण कर 
शरषियो सन्यासियो के रूप मे अपने प्रत्िनिधियो द्वारा इस जगतीतल पर 
वैदिक धमं का प्रसार करते है । एसे वेदिक वाङ्मयके प्रसारकं अग्राहृत 
गुर भगवान्‌ के प्रतिनिधि है ओर वे निष्पाप है । उनका जीवन अमल धवल 
है विबुध है क्योकि भौतिक त्रिगणो की कालिमा उनका तनिक भी स्यं 
नही कर पाती वे सदा भगवानु के द्वारा रक्षित होति है । तथा जव भी मूर्खं 
पीडादायक, भौतिकवादी उन्हं पीडित करते है तब भगवान्‌ उनकी र्षा 
स्वयं करते है । अश्वत्थामा के द्वारा बालक परीक्षित पर छोड़ा गया 
ब्रह्मस्व निश्चित ही अपिमानवीय शक्ति से सम्पन्न था । इस भौतिक जगत्‌ 
म कोई भी मनुष्य इसके प्रबल वेग को रोकने मँ समथ न था परन्तु सवं 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ जो सर्वत्र विद्यमान है भीतर एवं बाहर सरव विराज 
रहे ह वे अपनी सर्वशव्तिमत्ता से अपने अनन्य एवं प्रामाणिक भक्त की 
राके लिए निश्चित ही इसका प्रनीकार करने में संलग्न हृए । महाराज 
युधिष्ठिर हमेशा भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा का स्मरण कर अत्यन्त अनु- 
हीत हभ करते ये उनका हृदय उनके नेतर भर आया करते ये प्रेम एवं 
मानन्द के विचार प्रवाह से उनका जीवन स्पन्दत होकर पावनतम हौ 


उक्ता था। 
[ १७ ॥ 
तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति । 
महाभागन संदेहो महाभागवतो महाच्‌ ॥ 
॥ तस्मात्‌ इसलिये; नाम्ना = नाम से; विष्णु-रातः-= भगवान्‌ विष्णु 
रा रक्षित; इति एसा; लोके सम्पूणं विश्व भे; भविष्यति प्रसिद्ध 
हेमा; महाभाग =है महा सौभाग्य चाली; न= नही; सन्देहः = सन्देह, महा- 
भागवतः भगवान्‌ कै प्रथम कोटि का मक्त; महान्‌ = सम्पूणं गणो से युक्त 1 
अनुवाद 


हेम इस कारण यह्‌ बालक जगत्‌ में विष्णुरात के नाम से प्रसिद्ध हौगा। 
हाभाग्यश्चाली राजन्‌ ! इसमे कोई सन्देह नहीं कि वालक भविष्यमें 
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राजोचित समस्त उत्तम गुणों से सम्पन्न भगवान का महाभागवत भक्त 
होगा । 


तात्पयं 


भगवान सम्पूणं जीवों को सुरक्षा एवं आत्यन्तिक शरण प्रदान करते 

है केयोकि वे उनके सर्वोच्च नेता एवं स्वामी है । प्रेरणा केस्रोतहै। वेदके 
मन्त्र यह्‌ प्रतिपादित करते है कि भगवान्‌ समस्त भगवत्ता के सर्वोच्च 
मौलिक व्यक्तित्व है । दोनों मे अन्तर केवल इतना है कि भगवान्‌ समस्त 
जीवों का अभीष्ट प्रदान करते रहते है उन्हे जान लेने पर व्यक्ति परम 
शान्ति को उपलन्ध होता है (कठोपनिषद्‌) एेसी सुरक्षा विभिन्न स्तरके 
जीवों का भगवानू की विभिन्न शक्तियोंके द्वारा प्राप्न होती है परन्तु जहां 
तक उनके अनन्य अहैतुकी भक्तो का सम्बन्ध है वै व्यक्तिगत रूप से उनकी 
रका करते है । इसलिए महाराज परीक्षित का जीवन प्रारम्भसे ही, अर्थात्‌ 
मातरु गभ में उनके दशेनसे नेकर जीवन के अन्त तक भगवान्‌ की प्रत्यक्ष 
छृपानुभरूति की घटनाओं से समृद्धदहै। वे विशेषरूपसे भगवानूके दारा 
सुरक्षित रहै आये । भगवान की यह विरष कृपा यह इद्भित करती दहै कि 
बालक भविष्यमें प्रथम कोरि का वेष्णव भक्त होगा तथा समस्त मद्धल- 
मय गुणो को अपने व्यक्तित्व में धारण करेगा । भगवान्‌ के तीन प्रकारके 
भक्त होते ह महाभागवत, मध्यम अधिकारी एवं कनिष्ठ-अधिकारी जो 
भगवान्‌ के मन्दिरों मे पूजा प्राथना तो करते ह परन्तु सर्वश्रेष्ठ परा विज्ञान 
के पर्यात्रि ज्ञान ग्रहण करने मे असमथ रहै आते है । ओर इसलिए भगवानु 
के गूढ रहस्यमय अनन्य भक्तो के चरणों में श्रद्धा एव प्रेम से रदित होते 
है,भक्तों के प्रति सवेदनशील नही होते, एेसे भक्त भौतिक भक्त प्राकृत 
भक्त अथवा कनिष्ट अधिकारी कहै जाते है । द्वितीय.कोटि कै भक्तवेदै 
जिन्होनि मानसिक धारणा से भगवान्‌ के चरणं में वास्तविक भक्ति विक- 
सितकरलीहै तथा उसी स्तर के भक्तों से निरन्तर सौहादं एव मंत्री भाव 
बनाये रखते हँ । ये नवीन प्राकृत भक्तों के प्रति उदार होते है कृपाशील 
, होते है, तथा नास्तिको की सदा उपेक्षा करते हँ । भगवान्‌ के एसे भक्त 
दवितीय श्रेणी के भक्त कहलाते है । जो सदा सर्वत्र भगवान्‌ काही ददन 
करते हतया प्रत्येक हृद्य पदार्योको भगवान्‌ के अन्तत देखते हँ तथा 
प्रत्येक हदय पदार्थो को भगवानु के नित्य सम्बन्ध से युक्त देखते हँ जिनको 
ष्टि में अन्य कोई नही केवल सदा सर्वत्र भगवान दृष्टिगोचर हौ रद 
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६1 जिनकी हैष्टि मे भगवा कौ ही अभिनव अभिराम लीलाएं सर्वत्र 
एुसि हो रही है ठेसा भक्त महाभागवत भक्त कहुलाता है । प्रथम श्रेणी 
का भक्त कहलाता है । एसे प्रथम श्रेणी के भगवद्‌ भक्त सम्पूणं क्षेत्रौमे, 
जीवन की सम्पूणं दिशाओं मे सद! पूर्णं होते है । एक भक्त चाह वह्‌ जो 
भीरो, किसी भीस्तरकाक्यों नहो वह्‌ सहज स्वाभाविक रूप से धीरे- 
धीरे सम्पूणं गुणों से सम्पन्न होता जातां है । ओर इस प्रकार महा भागवत 
महाराज परीक्षित की भोति भक्त निरिचत ही जीवन के सम्पूणं क्षत्रोमे 
पिणं होते है भौर चकि महाराज परीक्षित ने महा राज युधिष्ठिर के परि- 
वार पे जन्म लिया अतः वे यहाँ "महाभाग" गरिमामय सम्बोधन से सम्बो- 
धित हृए है जिसका अथं होताः है सौभाग्यशालियों मे सर्वश्रेष्ठ परिवारमे 
पदि कोई महाभागवत जन्म ग्रहण करतादहै तो वहु परिवार इस प्रथम 
कोटि के भक्त के जन्म मे अत्यन्त सौभाग्यश्ाली हो जातादहै तथा इस 
परिवार के सदस्य भूत, भविष्य एवं वतमान की सौ पीदियों पर्यन्त भगवत्‌ 
पा से मुवत हो जाते है । यह्‌ सब उनके प्रथम प्रिय भक्त के कारण हमा, 
इतसिएट इस जगत्‌ मे परिवार का उच्चातिडच्च सर्वश्रेष्ठ लाभ यदि कोई 
त | तो वह एकमात्र भगवान के महैतुकी अनन्य भक्त बन जाने सेही 
ताहै। 


[ श्न 
ध्येष वंश्यान्‌ राजर्घन्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः । 
भनुवतिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः 1! 


श्रीराजा=मङ्कलमय राजा (महाराज परीक्षित); उवाचन्=वोले, 
भपि=भौ, एषः यहः; वदयानू परिवारः पुण्य-दलोकान्‌ अत्यन्त पुण्या 
प्माजो का; महा-मात्मनः = महान्‌ पुरुषों का; अनुवतिता == अनुगमन करके; 
स्वित्‌ =हेसा होगा; यशकता अपनी महान्‌ उपलच्धियो की कृति दारा; 
पापु-वादेन =महिमान्वित; सत्तमाः महान्‌ पुरूष । 


अनुवाद 


महाराज युधिष्ठिरने पूछा महात्मन! क्या यह्‌ नाल 
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वंश मेँ उत्पन्न हए पुण्यदलोक महामहिम उज्ज्वल शुभ्रघवल यश से सम्पन्न 
राजषियों की श्रेणी में सदाचारी पवित्र राजषि होगा । 


तात्पयं 


महाराज युधिष्ठिरके पूर्वंन सभी राज्षिजनोचित श्रेष्ठ सदाचार 
पूर्णं गुणों से सम्पन्न ये वे सदाचारी थे तथा अपना वैभव अपनी शकि 
एवं भगवद्धुक्ति आदि उपलब्धियों से महामहिमान्वित हौ चुके थे। वै सव 
राजा होतिहुएभी ऋषिथे ओर इसलिए उस्र राज्य को समस्त प्रजा 
अत्यन्त युखी तथा सदाचारी थी । उनका परस्पर व्यवहार भति मृदुल था, 
वे समृद्ध थे आध्यात्मिक टृ से एवं आधिभौतिक दृष्टि से भी । एेसे सदा- 
चारी राजा कौमारावस्था सेही भलीभाति दीक्षित करिये जततिथे भौर 
परिणाम-स्वरूपर राज्य का प्रत्येक उत्तराधिकारी छषियोचित गुणों से 
सम्पन्न होता था। ओर उसके प्रतिनिधित्व में उसके शासनमेंजो प्रजा 
निवास करती थी वह सुखी होती थी। वहु अप्राकृत दिव्य भगवत्‌- 
सम्बन्ध से आलोकित जीवन को अपना लक्ष्य बनाती थी । महाराज युधि- 
ष्ठिर स्वयं अपने पूरवंजों के यथावत्‌ प्रतिलिपि थे भीर उन्होने अभिलाषा 
की, अपेक्षा की करि उनके पश्चात्‌ होने वाला राजा भी पूर्व पुरुषों की भांति 
गरिमामयं हो । उन्हौने महाच्र्‌ विदधान ब्राह्मणों की ज्योतिष गणना के 
दारा जव जानाकरि यहु बालक भगवानु का प्रथम कोटि का भक्त होगा, 
तब वे अल्यन्त प्रसन्न हौ उठे तथा अत्यन्त विवास पृर्वंक उन्होने जानना 
चाहा कि यहु बालक पूवं पुरुषों की भाति चक्रवर्ती सम्राट्‌ के अनुरूप 
योग्यताभों एवं गणो से सम्पन्न है ? सदाचारी, शौर्यवान्‌, भगवान का भक्त 
होते हुए भी क्या दुरा चारियों, मधर्मियो के लिए यहु साक्षात्‌ भय का अव- 
तारहै? राजा युषिष्ठिरने पृद्धा कि निष्पाप नागरिको पर शासन करने 
योग्य पर्याप्त श्रेष्ठ गुण भी ह अथवा नहीं ? आधुनिक काल के लोकतान्त्रिक 
शासन व्यवस्था में शासक अपने शासकोचित गुणों से पतित हो गयेरै।:वे 
शूद्रवत्‌ जीवन व्यतीत करते हैँ । ओर शासक अपने प्रतिनिधियों केही द्वारा 
कायं कर सक्ते हँ जो धर्मं शास्वोक्त अनुशासन पद्धति से भपरिचितत,अज्ञानी 
होते है ओर इस प्रकार से सम्पूणं वायुमण्डल कामना, ईर्ष्या, दष भादि 
सूद्रोचित गुणों से विषाक्त हो उठता है एसे शासक माये दिन परस्पर कलह 
करते रहते हँ तथा संसद के सदस्य मूखं समूहं मँ परिणित हो जते है । 
प्रत्येक नेता अथवा शासक मपनी मृत्यु पयेन्त राज्य के उत्पादक स्थलीं का 
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शोषण करे की अभिलाषा रखते है ।! ओर जब तक कोई प्रबलतम शक्ति 
प्रयोग केद्वारा उन्ह अपदस्थ न करे, तव तक वे राजनेतिक जीवनसे 
निवृत्त नही होते । एसे निम्न स्तर के व्यक्ति भला जनता पर कंसे शासन 
कर सकते है ? ओर यही कारणरहै कि इनके शासन का परिणाम दुव्यवहार 
दराचार एवं पाखण्ड आदि अवध व्यवहारके रूप मेँ प्रतिफलित दही रहा 
है । उषे श्रीमद्‌ भागवत से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि शासन सत्ता 
१ प्रतिष्ठित होते के पूर्वं उन्हे किन गुणों को, किन आदर्शो को अपने 
यक्त मँ सजो नेना आवश्यक है । 


[ १६ 1 
ब्राह्मण ऊचुः 


पाथं प्रजाविता साक्षारिक्ष्वाकरुरिव सानघः। 
ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंथा ॥ 


ब्राह्मणः = बुद्धिजीवौ वगं अर्थात्‌ ब्राह्मण वणं के लोग, ऊचु. = बोने; 
पर्थ =हे पृथा ( कुन्ती ) के पत्र; प्रजा==उत्पत्न हुए, अविता पालकः, 
पक्षात्‌ = साक्षात्‌; इक्ष्वाकुः इव महाराज इक्ष्वाकु की भाति; मानव= 
मवु के पतर, ब्रह्मण्यः =ज्राह्मणों के प्रति हृदय मेँ श्रद्धा एवं प्रेम धारण करने 
वाति, सत्यसन्ध. न==हढ्‌ प्रतिज्ञ; च = भी; रामे: भगवान्‌ श्रीराम, दा्चरथिः 
महाराज दशरथ के पृत्र; यथा=के सद । 


अनुवाद 


विद्वन्‌ ब्राह्मणों ने कहा-हे पार्थं आपका यह्‌ बालक चराचर सम्पूरणं 

पालन में मनु पुत्र महाराज इक्ष्वाकू की भांति होगा तथा ब्राह्मणो- 
म सिद्धान्तो एवं अपनी की हई प्रतिज्ञा के पालन मे दश रथनन्दन 
तादु भगवाम्‌ श्रीराम कौ भांति दृढ प्रतिज्ञ होगा । 


प्रजाके 
पटिष्ट 


तात्पयं 
प्रजा" का अर्थं होता है इस भौतिक जगत्‌ मे जन्म धारण क्रिया 
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हुआ प्राणिमाच्र । वास्तवमे जीवकान जन्मद ओौरन मृत्यु परन्तु चंकि 
भगवत्सेवा से पृथक्‌ होकर भगवत्सेवा से परादूमूख होकर भौतिक प्रकृति 
के स्वामित्व कौ आकांक्षा ने ही उपे ेसा देह प्रदान किया है जिसमे 
वह॒ अपनी भौतिकं कामनाओं की पूर्ति तो कर सकता दै किन्तु साथी 
साथ जन्म एवं मृत्थुं भी उससे अनिवायं रूपेण जुड जाता है । इस प्रकार 
जीव एक देह से दुसरे देह मे संक्रमण करता हुजा लगातार जन्म मृत्यु के 
चक्र मे ८४००००० योनियों मे भटक्ता रहता है । परन्तु चूकि वह भगवान्‌ 
कांश हि। अतएव भगवान्‌ उसे न केवल जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुं 
ही प्रदान करते है। अपितु भपनेप्रतिनिचियोंके द्वारा सम्पूणं सुरक्षामी 
प्रदान करते हैँ। एेसे ही भगवत्प्रत्तिनिधि महाराज परीक्षितये। वेएक 
वार अपने राज्य के निरीक्षणाथे पर्यटन कररहेये तोएक स्थल पर 
उन्होने एक दीन गाय को मू्तिमान कलिकेद्वारा प्रहार किये जति हुए 
देखा । उन्होने तरक्षण उस ग्यक्ति को हृत्यारे के समकक्ष माना । उन्होने 
उस व्यक्ति को कंद कर लिया 1 उन्हनि तत्काल उसक्रा वध कर देना चाहा। 
इससे यह सिद्ध होता है कि राजा के द्वारा पञ्चुओों को भी पूणं सुरक्षा प्रदान 
की जाती थी। यह्‌ केवल भावनात्मक भावेश मात्र नही थावरनु धरम्‌ 
शास्त्रोक्त सिद्धान्त समन्वित वर्ताव था । नियम यह्‌ है कि जिन्हने भी इस 
पृथ्वी पर जन्म लिया है उन्हे जीने का अधिकार इसलिये राजाकेटटटारा 
जीवनाधिकार की सुरक्षा अति आवश्यक है । पूर्वकालसे लेकर भव तक 
जितने भी राजर्षि हो चुके है वे सव वैदिक वाडमयके प्रभावों से अत्यन्त 
प्रभावित ये यह वैदिक वाड मय उच्चतर लोकों मे भी अध्ययन कराये जाते 
है । इस सम्बन्ध मे भगवद्‌ गीता (४।७) मे प्रतिपादित हुआ है कि विव 
स्वान्‌ सथं ने इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ से प्राक्च किया तथा उसके पश्चत्‌ यह्‌ 
एक अखण्ड शिष्य परम्परा के दवारा प्रवर्तित होता चला गया । सूर्यदेव से 
मनु को यह ज्ञान प्राप्त हा । मनु ने इसे महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान क्रिया 
मौर ईस प्रकार चौदह मनुओं को लम्बी श्खृह्वला ने इसे क्रमश शिष्य 
परम्परा द्वारा ग्रहृण किया। मनु से यहाँ मर्थंदै सप्तममनु जो सृष्टिक 
प्रसारक प्रजापतियों मे सेएकये मौर सूर्यपुत्र ये। उनका नाम वैवस्वत 
मनु था] उनके दस पुत्र ये मौर महाराज इक्ष्वाकु उनमे से एक ये । महा 
राज इक्ष्वाकु ने अपने पितासे भक्तियोग का उपदेश प्राप्त किया जिन्हान 
वहु रहस्य अपने पितासे प्राप्न किया था। तथा उन्होने इमे मपने पिता 
अयति सूर्यदेव से प्राप्त किया था । कालान्तर मेँ यह भगवदु गीताका जान 
दिष्य परम्परा द्वारा महाराज इक्ष्वाकू को प्राप्त हुजा परन्तु वहुत समय 
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चीत हो जाने के पडचातु यह परम्परा अनैत्तिक तत्वों हारा विच्छिन्न हो 
यी । ओर इसलिये यह पुनः महाभारत युद्धके प्रारम्भ मेँ कुरक्षे् के 
गदान मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को प्रदान क्रिया गया । अत. 
पूणं वेदिक वाडमय सृष्टि के प्रारम्भ से अद्यावधि पर्यन्त नदी के जल 
पवाहृवत्‌ सतते प्रवाहित होता चला आ रहा है । यह वैदिक वाड मय अपौ- 
एवय कहलाता है ! जिसका अर्थ होता है मनुष्य-कृत नही । यहु वैदिक 
तिन सर्वप्रथम साक्षात्‌ भगवान्‌ के श्रीमुख से निर्गत हुआ ओर श्रीन्रह्या 
ते परहण करिया जो विदव के समस्त जीवधारियो मे सर्वप्रथम जीव है । 


न महाराज इक्ष्वाकु ववस्वत मनुकेसौ पूदत्रोंमेसे ज्येष्ठ पृत्रथे। 
उरनं मासाहार का वर्जन किया । उनके शाद नामक पुत्र उनकी मृत्यु 
क प्रचात्‌ राजा हुए । 


५ मनु महां इ्षवाकुके पिताके रूपमे वणित हए हवे सप्तम मनु है । 
वन्त मनु इनका नाम है । ये साक्षात्‌ सू्ंदेव विवस्वान्‌ के पुत्र है जिन्हे 
भगवयु श्रीकृष्ण ने सृष्टि के उत्तराद्धं मे भगवदगीता काज्ञान प्रदान 
मिया धा । समस्त मानव जाति मनु के वशज है । वैवस्वत मनु ऊ दस पुत्र 
थे जिनके नाम है--इक्वाकु, नामाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, दिष्ट, करूप. 
पत्र एवं वसुमान्‌ । भगवान्‌ ने वैवस्वत मनुके कालम ही मत्स्यावतार 
धारण क्रिया या तदनन्तर उन्होने उन्ही से सृष्टि का प्रारम्भ करायाथा। 
शायुय के प्रारम्भ भे सूर्यदेव ने यह भक्तिमयी सेवा का विज्ञान महाराज 
गु को प्रदान किया ओर मनु ने इसे इक्ष्वाकु को प्रदान किया । इस प्रकार 
सार मे समस्त मानव समाज के कल्याणां यह्‌ ज्ञान समग्र विश्वमे ग्याप्न 
रो गया। 


श्रीराम भगवान्‌ श्रीराम अपने विशुद्ध भक्त महाराज दशरथका 
त्व स्वीकारकर इस राधाम पर अवतीर्णं हुए । वे अयोध्या के महाचर 
पराद्‌ महाराजा हुए । भगवान्‌ श्रीराम अपने अंशावतारं के साय अवतीर्ण 
एजो उनके चार छोटे भाईवने। वे चैत्र मास के शुक्ल पक्त की नवमी 
` को वेतायुग के अन्तिम चरण मे उत्पत हूए 1 भगवान्‌ श्रीराम घर्म 
की र्ता एवं अतिक तत्वों के मूल कारण दानवो एव राक्षमो - 
विनाश के लिये अवतीर्ण हुए ये । जव वे अल्पवयस्‌ बालक ही ये तभी 
सने सहपि विवाभित्र के यस्त की रक्षा करते हुए सवाह एवं मारीच 
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तथा राक्षसी ताडका का संहारकिया जो निरन्तर छषियों के दैनिक 
कर्तव्य यज्ञ यागादि में विध्न उपस्थित किया करते थे । ब्राह्यण एवं क्षत्रिय 
मू्तिमान बौद्धिक प्रतिभा एवं मूतिमान-कर्म॑शक्ति दोनों ही मिलकर सामान्य 
जनता के कल्याणाथं निरन्तर प्रयत्नदील बने रहते ये । ब्राह्मण एवं ऋषि 
सम्पूणं जनता का मन-मानस विशुद्ध अप्राकृत ज्ञान कै द्वारा आलोकिति 
किया करते थे । तथा क्षत्रिय दैत्य दानवो के विपुल विघ्नो से उन्हें सुरक्षा 
प्रदान करते थे । भगवान्‌ श्री रामचन्द्र एक आदशं सम्राट्‌ थे। जिन्होने 
मानवता एवं वंदिक संस्कृति का अति उच्चतम उज्ज्वलतम स्वरूप प्रस्तुत 
किया। इसी लिये वे ब्रह्मण्यदेव कहे जाते हँ । भगवान्‌ विशेष कर गौभों 
एवं ब्राह्मणों की रक्षा करते ह। तथा इस प्रकार वे संसार के समस्त समू- 
द्धियो की अभिवृद्धि का सूत्र प्रस्तुत करते है) महि विङवामित्र ने भगवान्‌ 
श्रीराम को दानवो से देवताओं की रक्ना के लिए दिव्यास्त्र प्रदान किया । 
इसके अनन्तर वे उन्हें महाराज जनक की स्वयम्बर सभा मेले गये, जर्हा 
उन्होने भगवानु शिव का अजेय धनुष क्रीडापूवेक तोड़ डाला भौर उन्होने 
जनकात्मजा सीता देवी से विवाह किया । विवाह के अनन्तर कुद वर्षो 
तक वे अयोध्या में निवास करते रह । उसके अनन्तर उन्होने अपने पिता 
महाराज दशरथ की आज्ञा से चौदह वषं का वनवास स्वीकार किया ओौर 
इस प्रकार उन्होने देवताओं की रक्षा तथा सहस्रो राक्षसो का संहार करने 
के लिए एक सूत्र प्राप्त कर लिया । इसके पश्चात्‌ खरदुषण वध के अनन्तर 
वदला चुकाने वले दैत्यों के समूह के अधिपति लंकापति रावण ने उनकी 
पत्नी महारानी सीता का अपहरण कर लिया। भगवान्‌ श्रीराम ने मपनी 
प्राणप्रिया पत्नी को दंढते हए वन-वन विचरण करते हृए्‌ वानराघीक्च 
सुग्रीव से मित्रता की । उन्होने अपने इन मित्र कै प्रसन्नता के लिए उनका 
खोया हुआ राज्य प्राप्न कराने के लिए बालि का वघ किया। 


, इस प्रकार सुग्रीव-भगवानु श्रीराम कै करुणामय स्वभाव से प्रभावित 
होकर न केवल बानरोौं के राजा अपितु एकं अनन्य प्रेमी विशुद्ध भक्त वन 
गये । ओर उन्होने रावण पर आक्रमण करने के लिए हिन्द महासागरमें 
एक तरता हुमा पुल निमित कराया भौर इस प्रकार वे उस दुष्ट रावण 
की राजघानी लद्धा मे जा पहुचे जिसने महारानी सीता काहरण किया । 
था । {अल्प समय के उपरान्त वह रावण भगवानू श्रीराम के साय भीषण 
युद्ध करता हमा मपने समस्त भादयों एवं सहायकं के साथ उनके वाणो स 
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व्रधकर मरा हुमा रणभूमि में पड़ा हुभा पाया गया । सवव के लघु श्रता 
विभीषण लङ्का के राजसिहासन पर अभिषिक्त किये गये । विभीषण यद्यपि 
र्त ये तथापि वे भगवान्‌ के अनन्य वैष्णव भक्तथे। भौर इसलिए 
भगवाम्‌ ने उम्है भपने आकीर्वाद के दवारा अमरत्व प्रदान किया। इस 
प्रकार चौदह्‌ वषं की वनवास की अवधि कौ समाप्ति के अनन्तर वे अपने 
तषु भ्राता लक्ष्मण एवं पत्नी जानकी के साथ पृष्पक विमान पर भाह्द 
हकर वापस अयोध्या पधारे । एकत्रित अयोध्या पुरी ने ही नदीं अपितु 
पमस्त उत्तर भारत ने सम्मिलित होकर उनका हादिक स्वागत किया ओर 
अयन्त अपार स्नेह एवं प्रेम के साथ श्रीभरत एवं गुर वरिष्ठकेद्वारावे 
राजसिहासन पर अभिषिक्त किथे गये । ईसके अनन्तर उन्होने दीधंकालीन 
नेक महान्‌ यज्ञो का आयोजन किया । उसी मध्य उन्होने श्रीशतुध्न को 
मुरमानव विद्रेषी लवणासुर दैत्य प्र आक्रमण करनेके लिए मथुरापुर 
को भजा मौर भीषण संग्राम करते हए वह्‌ दुष्ट दैत्य मारा गया । इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम ने दस अशवभेध यज्ञो का भायोजन किया। 
अपनी दिव्य लीला की समाप्ति का अवसर आ प्राप्त हज जानकर उन्होने 
परू नदी म गोता लगाया तथा उसी समथ इस भू-लोक से अन्तर्धान ही 
गये । रामायण महाकाव्य भगवान श्रीराम के अतिमानवीय विचित्र 
नीलाओों का वणन करता है । तथा प्रमाणिक रामायण की स्वना महान 
कवि भ्रीवार्मीकि षि के हारा हुई है । 


[ २० 1 
एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिविः । 
यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥ 
एप.==यह बालक; दाता परम दानी, शरण्यः शरणागतां के 
रक्षक; च भौर; यथा--जसे, हि=-निरिचत ही; ओशीनरः= उशीनर 
देशवासी; शिवि महाराज शिवि, यज्ञ यश, वितनिता विस्तार करने 
वालों मे; स्वानाम्‌ अपने सुहदो का; दौष्यन्तिः इव = राजा इष्यन्त के 
एत्र राजा भरत की भांति; यज्वनामु-=वहुसंख्यक यज्ञ करने वालो मे । 
अनुवाद 
यह्‌ वालक दान देने मे तथा शचरणागतोकी रक्षा करने में उरी देखकर 
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सुभ्रसिद्ध राजा शिवि की भाति होगा। तथा अपने कुलके नाम एवं यश्च 
की गरिमा समस्त दिशाओंमें व्याप्तकर देने मे महाराज दुष्यन्त के वीर 
पुत्र महाराज भरत की भति होगा। 


तात्प 


राजा अपने दान, यज्ञ एवं आचरितो की सुरक्षा आदि उचित कर्तव्य 
पालनकेढारा ही प्रसिद्ध हृ करता है। क्षत्रिय राजा सदा अपने 
अशध्ितींकोशरण देने मे शालीनता का अनुभव करता है । राजा की यह्‌ 
मनोवृत्ति ईरवर-भाव कहलाती है । उसे सदाचारी व्यक्तियों को सदाचार 
सम्बन्धी कारणों से विशेष सुरक्षा प्रदान करवा चाहिए । भगवदुगीतामे 
भगवान्‌ ने समस्त जीवों को आदवासन प्रदान कियारहै कि जो उनकी शरण 
ग्रहण करेगे, उन्हे वे सदा-सदा के लिए अभय एव सुरक्षित कर, देगे । 
भगवान्‌ सवे शक्तिमान्‌ है ओर उनके वक्तव्य परम सत्यहै। इसलिएवे 
अपने विभिन्न भक्तोंको आश्रय शरण एव सुरक्षा प्रदान करनेमे कभी 
असफल नही होते राजा चूंकि उनके प्रतिनिधि है, अतएव उन्हँ अवर्वमेव 
भगवान्‌ के उक्त गुण एव मनीदृृत्ति को अपने जीवनमे समाविष्ट करना 
चाहिए ओर उन्हे क्रिसी भी मूल्य पर शरणमे अये हृए प्राणिर्यो की रक्षा 
करना अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायित्व समन्षना चाहिए । टेसे ही उत्तर 
दायित्वपूर्णं व्यक्ति थे, उशीनर नरेश महाराज शिवि। वे महाराज ययाति 
के इतने अन्तरद्ध मित्रथे कि देहत्याग के अनन्तर वे दोनो साथ ही स्वर्ग 
लोक पहुचे । महाराज शिवि अपनी मृत्यु के अनन्तर प्राप होने वाली गति 
से भली-भांति अवगत थे । यहु अत्यन्त रोचक कथा महाभारत (आदि- 
पव ६६।६।६) मे विस्तृत रूप स वणित हुई है । 


महाराज शिवि एसे दानदाता ये कि उन्होने अपने पूरण्यो से अजित 
स्वर्गाधिकार महाराज ययात्ति को दान करना चाहा, परन्तु ययाति नै उसे 
स्वीकार नही किया । अतः वे अपने सुहृद्‌ भण्टक आदि महान्‌ छऋषियोसे 
धिरकर स्व्गंलोक पघारे । स्वगं की यात्रा करते हुए ऋषियों की जिज्ञासा 
पर ययाति ने उन्हँं महाराज शिवि के महान्‌ पुण्योकरा परिचय दिया। 
कालान्तरमें वे धर्मराज की न्यायसभा के एक अधिकार पूर्णं सदस्य वने । 
जसे क्रि भगवदगीता के हारा प्रतिपादित हुआ है. "देवतां के पूजने वाले 
देवताओं को प्राप्न होते है।' "यान्ति देवव्रता देवान्‌" इसी के अनुत्तार परम 
धर्मात्मा महाराज शिवि महाच्‌ वैष्णव महा भागवत धर्मराज के पा्पंद वन 


तोह २१ | सम्राट्‌ परीक्षित का जन्म | ७२६ 


गये । जव वे भूतल पर वततेमान ये । तव वे शरणार्थियों के परम रक्षक 
एवं परम दाता के रूप में सर्वत्र प्रसिद्धये! एक बार देवराज इन्द्रने गृद्ध 
कषप धारण क्यातथाअग्िने पक्षीका। ओर गृद्धने आहारार्थं पक्षी 
१२ क्रमण करिया । तव॒ उसने भागकर महाराज दिचिकी गोद का 
भाध्रयतेलिया। ओर जव शिकारी गृद्धने राजासे उसे वापस प्राप 
करा चाहा, तव राजा ने उसे अन्य सांस ग्रहणकरनेके लिए निवेदन 
शा । परन्तु गृद्ध ने अस्वीकार क्रिया । राजाकी आग्रहुपूणं प्राथना पर 
दने यह निणेय किया कि वहु किसी प्रकारका अन्य मांस नहीं अपितु 
पती फे वजन कै तुल्य मांस स्वयं राजा के शरीर से जब दिया जावेगा तब 
वह उपे माहाराथं ग्रहण करेगा । राजा ने तराजू के एक पलड़े पर पक्षी 
रखकर दूसरे पलडे पर अपने शरीर का मासि काट-काटकर रखना 
र तौलना प्रारम्भ कर दिया परन्तु वहु रहस्यमय पक्षी सदा भारी ही 
वना रहा । सब अद्ध काटने के पश्चात्‌ जव राजा ने अपना मस्तक काटकर 
एना बाहा त्यो ही वे दोनों देवता अत्यन्त सन्तुष्ट एवं प्रसश्च होकर प्रकट 
पे । तत्यश्चातु राजा उनके द्वारा अनुगृहीत हमा । देवपि नारद ने 
राजा को इस महान्‌ आध्यास्मिक उपलब्धि पर हित होकर उनकी 
प्रशसा की । महाराज शिवि ने अपनी राजधानी की प्रजा के कल्याणां 
भने पत्र कौ वलिदेदी। भौर ऋषिं ने महाराज युधिष्ठिर को बतत 
भाया कि आपका यह पौत्र परीक्षित दानशीलता एवं आश्चय प्रदान 
करने में दवितीय राजा शिवि होगाण्दौष्यन्त भरत भारत के इतिहास में अनेक 
भरत का वर्णेन है । जिसमे भगवान्‌ श्चीराम के छोटे भाई भरत, महाराज 
पभ क पुत्र भरत तथा राजा दुष्यन्त कै पुत्र भरत वहुत प्रसिद्ध है । भौर 
य सव समपरणं विर्व के इतिहास में सुप्रसिद्ध है! कुच विद्टानोंके मतसे 
बह पृष्वी-मण्डल भारतवषं के रूप में दुष्यन्त-पुत्र महाराज भरत के 
गासन काल के समयसे प्रसिद्ध हआ माना जात्ता है । परन्तु हम इस देश 
„महाराज ऋषभ देव के पुत्र भरत के शासन काल से प्रसिद्ध हुमा भारत 
प मानते है । इसके पूवं यह देशा अजनाभ वर्षं के रूप मँ प्रसिद्ध था । 
¢ र ौष्छषम पुत्र भरत के पवित्र शासन काल के अनन्तर यह भारत वपं के 
स्पमे प्रसिद्ध हुजा । 


। लेकिन इन सव के बावजूद महाराज दुष्यन्त के पत्र भरत ५५ 
महेत्वपूणं नही है । वे अत्यन्त सौन्दयमयी देवी शकुन्तला के पुत्र धे । वन 
इस सूथमेयी को देखकर महाराज दुष्यन्त प्रेम मे पड़ गये आर श्रीमरत 
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का गभधिन वही हो गया। परन्तु मुनिके शापवश वे अपनी इस गान्धवं 
विवाह से गृहीत पत्नी को भूल ही गये गौर भरत वन में अकेली माताकी 
गोद मे पालित पोषित हृए । अपनी वात्यावस्थामें ही राजा भरत इतने 
राक्तिशाली थे कि क्रीडा पूर्वक वे वन के सिंहो एवं हाथियों को पकड लेते, 
तथा उनसे क्रीडा करते ओर उनसे मल्लयुद्ध करतेथे, ठीक वैसे ही जैत 
सामान्य बालक कुत्ते एवं बिद्लियों से क्रीडा किया करते ह । चुँकरि वे भल्यन्त 
राक्ति शाली थे, आजकल के तथा-कथित अजेय टोर्जन से भी अधिक शक्ति- 
राली थे अतएव वनवासी ऋषियों ने उस बालक का नाम'स्वंदमन'रख दिया । 
महाराज भरत का विस्तृत वर्णन महाभारत के आदि पवं मेँ किया गया है। 
कुरुवंरी या पाण्डवगण “भारतः के नाम से सम्बोधित किये गये ह । क्योकि 
उनका जन्म दुष्यन्त पुत्र महाराज भरत के कुलम हुआ था । 


[ २१ ] 
धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोदरंयोः । 
हताश इव दुधंषः समुद इव दुस्तरः ॥ 
धन्विनाम =घनुषधारियों में श्रेष्ठ; अग्रणीः अगु; एषः यह 
बालकः; तुल्य = तुल्य; (समान) च = ओर; यो दोनो; अर्जुनयोः 
अर्जुनं का; (कातंवीयं भर्जुन एवं श्रीकृष्ण सखा अर्जुन) हुताः = ग्नि; 
इव सदशः; दुध षं: =दुधेष; समुद्र = समूद्र; इव सदश; दुस्तरः = 
दुरलघ्य । 
अनुवाद 
महान धनुर्घारियों में यह्‌ बालक सव्यसाची अर्जुन की भाति धनुर्धर 
होगा । तेज मे यह्‌ अग्निदेव की भति दुर्घ॑षे एवं गम्भीरता में यह्‌ सागर 
की भाँति मथाह्‌ एवं अगाध एवं दुल्लंडःच्य होगा । 
तात्पयं 
इतिहासमे दो अर्जुन है एक तो कतं वीयं अर्जुन जो दैहय वश मे 
उत्पन्न हुए थे । तथा दूसरे वालक परीक्षित के पितामह । दोनों दी 


अर्जुन सारे विव मे अति प्रसिद्ध हृए । दोनों ही महान धनुर्घारी ये । 
वालक परीक्षित के सम्बन्ध मेँ यह्‌ भविष्यवाणीकी जारहीदहैकिवे पूर्व 
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कातीन उन दोनौ अजुन के तुल्य पराक्रमी होगे । विशिष्ट रूप से युद्ध में 
पण्ड अजुन का संक्षि विवरण निम्नलिखित है । 


पाण्डव अजुन भगवद्गीता के महान्‌ जिज्ञासु चरित्रनायक श्री 
मनन महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पृत्रये। महारानी कुन्ती ने विभिन्न देव- 
ताओ का आह्वान किया तथा इनदर के आशीर्वाद से अजुन की उत्पत्ति हुई । 
इतमिये अजु न देवराजइनदर के अंश स्वरूप है वे फाल्गृन मास(फरवरी-माच) 
म उप्र हये । तत्क्षण ही उनका समाचार वायवीय सन्देश के माध्यम से 
संपार के विभिन्न प्रान्तों मे विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियो के पास पटच 
चा था । देव, गन्धर्व, आदित्य, सद्र, वसु, नाग, विभिन्न ऋषि तथा अप्सरा 
भादि समस्त अति मानवीय प्राणि वं यह समाचार अवगत होने पर जन्म 
पमारोह्‌ मे सम्मिलिन होने > लिए शतम्पृद्ध पर्वत पर पधारे थे । हषित 
कर अप्सराओं ने वहा सृत्य क्रिया । तथा गन्धर्वो ने अपने मधुर गायन 
से पवैतमाला को गुल्जायमान कर द्विया । भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण के पिता 
भरी वसुदेव अजुन के मामाये। उन्होने कश्यप ऋषि को अपना प्रतिनिधि 
परुनकर भन न का जन्म संस्कार करने के लिये वहं भेजा । शतग्पृङ्क पर्वत 
% ऋपिगणो के साथ उन्होने उनका नामकरण-संस्कार भी किया । भविष्य 
प धुवावस्था आने पर अजुन के चार विवाह हये द्रौपदी, सुभद्रा, चित्राङ्धदा 
एव उलूपी जिनसे उन्हे चार पुत्र प्राप हुये, श्रुतकीत्ति, अभिमन्यु, वश्रुवाहन, 
एव दूरान्‌ । 


अपना चिदार्थी जीवन उन्होने महान्‌ आचाय द्रोण के चरणों में 
भप अन्यान्य पाण्डव एवं कौरव वन्धुभों के साथ शिल्लाप्राप्नकरनेमें 
चीत किया 1 अध्ययन कै सन्दर्भ मे वे अपने समस्त सहाध्यायियों मे सच॑- 
१८ एवं प्युतपञ्चमति ये । अतएव गुरुदेव आचार्यं द्रोण घनुविद्याकी 
उच्चतम शिक्षाभो को प्रदान करने केः लिये अपने इस परम प्रिय दिष्य 
अजुन की भौर अति उत्सुके हो उॐ । समावतंन सस्कार के अवसर पर 
रद्रोण ने उन्हे प्रथम श्रेणी का घनुविद्या-विशारद माना । एव उन्मूक्त 
हर्य से उन्होने उन पर कृपा आक्ीर्वादो की वर्षा की । उन्होने अजुन को 
1 सन्य-विज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों मे षारङ्गत किया । धनुविद्याः के 
सम्बन्ध भे उनकी अघ्ययन अभौप्सा इतनी सुहृद्‌ एव प्रवल थी कि वे रात्रि 
भ भौ उसका अभ्यास किया करते थे 1 अजुन के समस्त गृणोंको देखकर 
भत्रायद्रोणकी वुद्धिनेश्री बजुनको विद्व का एक महान्‌ योढधा घोपित 
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केर दिया । उन्होने समावर्तन संस्कार के अवसर पर निशानेवाजी की कलामे 
भश्च्यंजनक सफलता का प्रदशेन कर सम्पूर्णं दर्येक बृन्द को आश्चर्य॑वक्ित 
कर दिया । द्रोणाचायं उनसे अत्यन्त प्रसन्न हुए । मणिपुर त्रिपुरा का राज- 
वश्च अजु न-पुत्र वभ्रुवाहन के उत्तराधिकारी है। अजुन ने अपने भदुभूत 
अस्त्र ज्ञानद्वारा मगरके माक्रमणसे गुरं द्रोणाचार्यं कीरक्षाकी । ओर तवः 
आचाय उन पर अत्यन्त प्रसन्न हुये भौर उन्होने उन्हे ब्रह्मस्व नामक एक 
भति उग्र आणविक अस्त्र प्रदान किया । एक अपमान जनक-धराचीन प्रसद्ध 
को लेकर महाराज दुपद एव द्रौणाचायं मेँ वैमनस्य आ गया था । आचार्य 
ने इसके प्रतिशोध के लिये अजुन कोआज्ञा दी भौर एक भीषण यृद्धके 
अनन्तर अजुन ने राजा द्रुपद को कद कर गुरुदेव को सौय दिया । तव गुरु- 
देव ने महाराज द्रपद के अधीनस्थ समृद्धिशाली अदिक्षत्र नगर को ग्रहण 
कर न्ह छोड दिया । ब्रह्मास्त्र नामक आणविक अस्त्र के गुर रहस्यौ को 
द्रोणाचायरे ने अजुन को समक्ञाया 1 भौर अजुन ने उन्हुं व्चन दिया कि 
अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही इस अस्व को वे किसी पर निल्लिप्तकरगे। 


जव कौरव व्यक्तिगत रूप से अर्जुन के शत्रु हो गये । तव इस पर आचार्यं 
ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भविष्य वाणी की थी। जिसमें द्रोणाचायं स्वयं प्रति- 
पक्षमेहो गयेथे। द्रुपद द्रोणाचायं के द्वारा अर्जुन के माध्यम से पराजित 
हो चूकेथे तथापिवे अर्जुन के पराक्रम से अत्यन्त प्रभावित हो चुकेये 
उन्होने यह्‌ निणैय किया था कि अपनी कन्या द्रौपदी का विवाह उसके 
अनुरूप शौयं वीयं शाली नवयुवक अर्जुन के साथ करेगे । किन्तु जव उन्होने 
यह मिथ्या समाचार चुना कि अर्जुन दुर्योधन के षडयतरौं से निमित लाक्षा- 
गृह मे अग्निलग जाने से अपने पाचों भादययो के साथ जल गए1 अतः 
उन्होने द्रौपदी के अनुरूप वर की प्राप्नि के लिये एक विशिष्ट व्यवस्था की । 
उन्होने एक स्तम्भ पर घूमता हुभा एक चक्र रखा।उस् घूमते हए चक्र के 
ऊपर मत्स्य ! एवं विवाहेच्छुं वीर को नीचे वैठकर उस मत्स्य के नेमे 
वाण वेधन करना था । अर्जुन ही यह कर सकते थे । वास्तव मे यह भजुन 
कीखोजकेलिएुहीथा। वे अपने प्रयत्नमे सफलं हए 1 अर्जुन आये उन्होने 
लक्ष्यवेव कर दिया 1 उसके उपरान्त उन्होने अपनी कन्या अर्जुन को विवाह 
दी । उनके भाई समस्त श्रात्रगण उस समय दूर्योवन की रृष्टि से वचकर 
छदयवेश धारण कर विचरण कररहैथे। इस कारण अर्जुन एव उनके 
श्रातामोंने द्रौपदी स्वयम्वरमें ब्राह्मणोंके वेषमेंदही भाग लिया। उस 
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सपय एकत्रित हृए क्षचिय राजाओं को आचर्य हुआ कि एक ब्राह्मण को 
परी ने वरण कर लिया है} उसं समय श्रीकृष्ण ने बलराम जी के सम्मूखं 
पाण्डवो की वास्तविकता कां अनावरणं किया वेहरिद्रारमें देवी उलूपी 
त भिने-गौर इस नागलोक की कन्या के प्रति चे आष्ट हए भौर विवाहं 
ह्वा भौर उससे कुमार इरवान का जन्म हमा । इसी भांति मणिपुर के 
महाराज कौ कन्या चित्राद्धदा से कमार वननु हन का जन्म हज । भगवा 
कष्ण ने अन की सहायता के लिए एक नवीन लीला की जिसमे उनकी 
ह्न सुभद्रा जिसकी अगाध प्रीति अर्जुन से होचकौधी, केहरण क 
जना धी \ क्योकि बलदेव उसे दुष्ट दुर्योधन कौ देना चाहते ये । युधिष्ठिर 
री भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सहमत ये ओर इस प्रक सुभद्रा अर्जुन के हारा 
बलपर्वक अपहृत हुई । इस प्रकार उन दोनो का (ववाह हुभा 1 देवी सुभद्रा स 
मभिमन्धु का जन्म हुआ जो परीक्षित महायान कविता हमरे महाभारत 
युद्ध मे पिता के वीरगति को प्राप्न करनेके पश्च दसं बालक का जन्म 
हुमा ! अजुन ने अग्निदेव को तप्त करने के लिए खाण्डव वन्‌ मे अपने तीक्ष्ण 
बाणो से अग्नि लगा दी! उनके इस कार्य से सन्तुष्ट होकर अग्निदेव ने 
उन्हे दिव्यास्त्र प्रदान किया । इस पर इन्द्र बहुत रद्ध हुए । जव खाण्डव 
वन प्रे आग लग गई तो उन्होने देवताओं कौ अजुन के विरुद्ध युद्ध करने 
के लिए प्रोत्साहित किया सवने जाकर अजुन को चुनौती दी ओर भीषण 
गु के उपरान्त अजुन से वे सत्र पराजित हुये । निदान, निराश्च होकर वे 
मो स्वलोक को लौट गये । अजुन ने उ वन निना करने वाले 
मयासुर को पूणं सुरक्षा दी जिससे प्रसन्न होकर उन्दने पाण्डव सम्राट्‌ के 
लिये एक अति सृन्दर राजसभा का निमीण करिया लिखे जल स्थलवत्‌ एर्वे 
स्थल जलवत्‌ प्रतीत होता था । इसके अतिरिक्त उन्होने अर्जुन को एक 
वहपूल्य अहु प्रदान किया जिसका नाम देवदत्त च । इसी प्रकार उन्होने 
इन्द्रेव से भी वहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त किये लेकिन तब जव वे उनकी समस्त 
वीरवाओं को देखकर सन्तुष्ट हौ मये! 

जव महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरसिन्ध क्ते पराजित करने 
के सन्दे मे चिन्तितिसे हो गयेयेतो अनने उन्हे सव प्रकार आवासिनं 
प्रान किया ! इसके पञ्चात्‌ अजु न, भीम एव अगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्मि- 
लिते होकर जरासघ के संहारके लिए मगध कतो प्रस्थान किया) जव 
उन्होने दिग्विजयं प्रस्थान किया उस समय जसे स्वाभाविक धाएक 
सम्राद्‌ कै लिए यज्ञ के पूवे सम्पूणं विद्व को पसाजित करना । दिर्विजय 
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करना! उसमे अथं सग्रहं करन एवं उसक्रा उपयोग यज्ञ मे करते हुये सव 
कुछ ब्राह्मणों (बुद्धिजीवियों) एव प्रजाओ मे वित्तरित कर देना । यथा योग्य 
अभावग्रस्त जनता में वितरित कर देना । यही कर्तव्य होता था राजाओंका 
यज्ञके दारा । इसी सदर्भे मे जत्र पाण्डव दिश त्रिदिश्षाओं में दिग्विजयार्थ 
प्रस्थित हुये तो उन्होने कलिन्द राज्य को पराजित शरिया । भगवत्तके हारा 
शासित प्रदेश को विजय करने के अनन्तर उन्होने अन्तागिरि, उलुकपुर, 
मोदपूर आदि राक्तिणाली राज्योँमें यात्रा करते हुए उन समस्त देशो को 
पराजित किया तथा पाण्डव शासन के अधीन रहकर भगवद्धुक्तिमे सलग्न 
जीवन व्यतीत करने को बाध्य कियः। 


कभी-कभी वे तीव्र तपइचर्यामे संलग्न होते ये । कभी-कभी उनके 
सौर्यं त्रयं से चकित इन्द्रे उन्हे पुरस्कृत करने आ पधारते। एकवार 
भगवान्‌ किव उनके शौर्य वीयं के परीक्षार्थं किरात वेश धारणक्रर पधारे, 
जौर एक शूकर को लेकर अजुन एवं किरात वेषवारी चिव के मध्य एक 
महानु युढ हुभा। उस युद्ध से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ शिव ने अन्तमे अपनी 
वास्तविक्रता प्रगट करदी ओर तव अजुन अत्यन्त विन्न होकर उनकी 
प्राथंना करने लगे । प्रसन्न होकर भगवानु शिव ने अपना पाद्युपतास्त्र नामक 
दिन्य अस्त्र उन्हे प्रदान रिया। इसप्रकार अजुन ने अन्य विभिन्नदेवी से 
विभिन्न प्रकारसे विभिन्न प्रकार के महत्वपूणं अस्त्र-शस्त प्रप्त किये। 
उन्होने यमराज से दण्डास्त्र प्राप्त किया, वरण से पाशास्त्र प्राप्त किथा, कुवेर 
से अन्तर्धान विद्या तथा स्वर्गीय समृद्धि प्राप्त की। देवराज इन्द्र चाहते 
ये कि वै-उनकी अमरावती नगरी मे पधारेजोस्व्गं की राजधानी है यह 
लोक चन्द्रलोक के भीपरेटै। उस लोक्रमे भुन समस्त स्थानीय देवगणो 
के वारा अभिनन्दित हुए । मौर इन्द्रदेव की राजसभामे स्वर्गीय द्रव्यो दारा 
सुसत्कृत होकर इन्द्रदेव से मिले । इन्द्रदेव ने प्रसन्न होकर न केवल 
अपना अमोघ वचज्रस्त्र ही प्रदान किया भपित उन्होने सैन्य विज्ञान 
एव सद्धीत विज्ञान के अत्यन्त गुप्त रहस्यो से भी उन्हे शिक्षित किया। 
इन्द्र अजुन के पिताथे। ओर इसलिये अग्रत्यक्षरूपसे वे अजुन कौ मन- 
स्तृपनि का उपाय सोचकर स्वगं की सवंशरैष्ठ रूपसी उवंशी को आधी रात 
मे उनके पास भेजा । स्वर्गलोक की अप्सराएं प्राय. कामौोत्तेलित रहती ह । 
गौर उवंशी अजुन से सम्पकं करने के लिये अति उत्सुकं थी । अजु न अत्यन्त 
गौयं वीर्यं शाली परम सन्दर व्यक्तित्वये। उर्वशी रात्रि मे उनक्रे आवास 
९ पडुची तथा उनक्रे समक्ष उत्तेजक हाव-भाव प्रस्तुत किया। अजुनने 
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नेत्र बन्द कर लिये ओर उन्होने उवंशी को “माता” शब्द से सम्बोधित 
किया । उन्हनि कहा कि अपि महाराजा पुरूरवा की अद्धदधिनी रह चुकी 
है अतएव कुरुवंश का इतिहास तथा उसकी उच्च गरिमा भप से सम्बद्ध दहै 
आप मेरे मात्रं सदश रहँ। कृन्तीदेवी के समक्क्षहै। बाप माता माद्री एवं 
इन्द्राणी शची देवी के तुल्य मेरी माराध्या है, सम्मान्या ह । यह्‌ सुनकर 
उवी कुपित हौ उटी तत्क्षण उन्हं ्ापदे दियाकि वे नपसक हो जायं । 
स्वगंलोक मे वे महान्‌ तपस्वी एवं महान्‌ प्रसिद्ध चिरजीवी लोम ऋषि 
से मिले ओर उन महामहिम के चरणों में प्रणाम कर महाराज युधिष्ठिर 
की मद्धलकामना के लिए प्रार्थना की । 


एक बार पाण्डवो कै हितषी गन्धर्वो ने उनके विद्रंषी एवं ईष्यचु 
भाई दुर्योधन को पकड लिया तथा उसका वध कर देना चाहा । परन्तु 
अजुन ने उन्हे छोड़ देने के लिए गन्धर्वो से प्राथेना की । किन्तु गन्धर्वोने 
स्वीकार कर दिया मौर इस प्रकार उन दोनों में महानु युद्ध हुञा अन्त 
मे दुर्योधन छोड दिया गया । अपने अज्ञात वास के काल मे उन समस्त 
वन्धुओं ने छदमवेष धारण कर राजा विराटके महल का आश्वथ लिया । उस 
समय अर्जुन ने नपुंसक का रूप धारणकर लिया ओर वे विराट कन्या उत्तरां 
को संगीत रिक्षा देने के लिये नियुक्तं किये गये ये । व्हा वे बरहृत्नला के नाम 
मे जाने जतिथे। बृहन्नलाकेखूप मे उन्होने विराट के पुत्र उत्तर को 
सहायता करते हुए कौरवो से घोर युद्ध किया । यह्‌ युद्ध अज्ञात रूपसे धा । 
उन्होने मपने अस्प्र-शस्त गुप्त रूप से शमी वृक्ष पर रख दिये ताकि वह्‌ 
समय पर प्राप्त किये जा सके 1 अन्ततोगत्वा समस्त भाद्यों के परिचय 
का अनावरण राजा विराट एवं कौरवं के मध्य हये उस महान्‌ युद्धसे 
हो ग्या । भौर अन्तम उन्हे अजुनकी शक्ति कामापभी हो गया भौर 
अन्त मे जव कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध हुभा उस समय अजुन ते अनेक 
कणे सहग महान्‌ योद्धाओं का संहार किया । कुरुष्षेन के युद्ध के पञ्चात्‌ 
उन्होने डवत्यामा को दंडित क्रिया जिसने द्रौपदी के पाचों पुत्रौ की हत्या 
यी तत्पश्चात्‌ समस्त वन्धु वान्वों के साथ वे पितामह भीष्म के समीप 

ए! 


इन्दी अजुनकेही कारण विद्व का चहुमूल्यतम दार्गनिक उपदेश 
भगवदगीता महाभारत युद्धे के प्रारम्भमें भगवान्‌ केदारा निगदित हुभा। 
कुरुक्षेत्र के मेदान मे उनके महान्‌ साहसिक कायं कलायो का वर्णन महा- 
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भारत प्रन्थमें हुआदै। वीर पिताकापृत्र सर्वधा पिताके अनुरूप वीर 
होता है । इस प्रकार इन्दी अजुन का युद्ध जव अपने ही पृत्र बभ्रुवाहनसे 
हा तब वे उस मणिपुरके युद्ध के मेदान में अवेत होकर गिर पड़े। तब 
उनकी पत्नी उल्ुपी के अथक प्रयत्नो के पश्चात्‌ उन्हे चेतना प्राप्न इई । भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण के तिरोधान लीला के परचात्‌ इन्ही अजुनके द्वारा भगवान्‌ 
के अन्तर्धान होने का वहु पीड़ादायी समाचार महाराज युधिष्ठिर को प्राप 
हज । द्वारका की अवशिष्ट प्रजाएं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की १६००० 
पतिनर्यां जो अत्यन्त शोकातं हो रही थी, अजुन केही हारा इन्द्रप्रस्थ लाई 
जारहीथी,जोमागेमें आभीर रूपधारी देवताओं से पराजित होकर लुट 
लिये गये । अन्त मे महषि व्यासदेव द्वारा उन समस्त भादयों को महा- 
प्रस्थान की तयारी का आदेश प्राप्त हज । मागे में अपने अस्तर-शस्त्रो को 
निरूपयोगी समञ्चकर उन्होने उन्हे सागरमें प्रवाहित कर दिया । 


[ २२ ] 


मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिक्षुवसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव । 
मृगेन्द्र ~ सिह; इव == सहश; विक्रान्तः = शवितमान, निषेव्य आश्रय 
लेने योग्य, हिमवान्‌ हिमालय पर्व॑त की भाति; इव सदशः; तितिक्षुः = 
तितिक्षा मे; वसुधा इव पृथ्वी के समान, भसौ = यह (बालक); सहिष्णु. 
सहिष्णुता मे, पित्तरौ = माता पिता, इव = सदश । 


अनुवाव 


यहु वालक सिह की भाति पराक्रमी होगा । यह शरणागतों को 
आश्रयदेने मे हिमालय पर्वत के सदृश विशाल हृदय का व्यक्तित्व होगा । 
तिनिक्षा में यह पृथ्वी के तुल्य तितिक्षु होगा तथा सहिष्णुता में यह माता- 
पिता के तुल्य सहिष्णु होगा । 
तात्पयं 
रात्र को दण्ड देने मे जव कोई व्यक्ति अत्यन्त उग्रतम दाक्तिशाली 
सिद्ध होता है । त्तो उसकी तुलना सिंह से की जाती दै । व्यक्ति को गृहमे 
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मेमने के सदृश शान्ति सरन होना चाहिये तथा अनंतिक व्यक्तियों को दण्ड 
देने मे सिह की भोति उग्र होना चाहिए । सिह कमी तुच्छ प्राणिर्योँको 
भक्षण करने मे मसफल नही होता । उसी भाति राज्य का स्वेसर्वा शासक 
भगवद्धिमुखे शत्रुभओो को दण्ड देने मे सिह की भांति उग्र पराक्रमीहो। तथा 
जसे हिमालय समस्त समृद्धियो एवं बहुभूल्य धातरुजो के अक्षय आगार के 
शूप मे अवस्थित है । वहाँ पर जीवधारियों के निवास के लिये अति सुखद 
एवे शन्त गुफाएं है । फलों से लदे हये असंख्य वृक्ष है । कोड भी व्यक्ति 
उनका आहार कर सकता है । तथा बहुत सुन्दर मनोरम शीतल जल के 
षरने निरन्तर ञ्चरते रहते दै । वहा अनेक ौषधि-लत्ता व्क्षोकेषूप में 
परप्यहै। अनेकधातुकी खानेहै। कोरईभी व्यक्तिजो सांसारिकद्ष्टिसे 
अभावग्रस्त है । आर्थिक हृष्टि से समृद्ध नही है वह वर्ह जाकर आश्रय ग्रहण 
करे सकता है, वहु किन्ही पर्वतो मे निवास कर सकता है । तथा हिमालय 
कौ इन समस्त सम्पदाओ का उपभोग भी कर सकता है । मौतिकवादी एवं 
भ्यात्मवादी दोनों हिमालयमे आश्रयलाम कर सक्तेहै। भूपृष्ठ पर 
भूतेलवासियों के हारा अनेक विघ्न उपस्थितकिये जारहैहै जो शान्ति 
भङ्गे करने वाले हँ आधुनिक कालमें वे अणु अस्त्रौ का परीक्षण करने लगे 
है तथापि यह भूदेवी इन्हे क्षमा करती आ रही है । जैसे माता अपने छोटे 
वालको के अपराधो को क्षमा करती है । उसी भाति माता-पिता वालको के 
सभी प्रकारकी नरटियों एवं अपराधो कोक्षमाकरते है एक आदं राजा 
उपरोक्त समस्त गुणों से युक्त होता है । ओर वालक परीक्षित के विषय में 
भविष्य वाणौकीजारही हैकि वे राजोचित व्यक्तित्व की पूर्णता के 
उपरोक्त समस्त गुणों से सम्पन्न है। 


| २३ | 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आधयः स्वंभुतानां यथा देवो रमाश्रयः \1 


पितामह पितामह अथवा ब्रह्मा; सम. सहश; साम्ये = समता मे; 
भसादे उदारता अथवा कोई वस्तु देने मे; गिरिश भगवान्‌ गिव; उपमः 
पल्य, भाश्रयः == आश्रय; सरवे =सव; भूतानामून=प्राणियों में, यथा 
च्ञ, देव. सर्वोच्च भगवानु; रमा-आश्रयः सर्वोच्च भगवान्‌ । 
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यह बालक हृदय की गम्भीरता मे अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर 
अथवा श्रीब्रह्मा की भति होगा । तथा दानशीलता एवं आन्तरिक प्रसन्नता 
मे कंलाशपति भगवानु शिव के सदृश होगा । तथा सम्पूणं भाश्रयान्वेषियों 
के लिए यह्‌ भगवती लक्ष्मी के भी परम आश्य भगवानु नारायण की मति 
शरणागतवत्सल होगा । 


तात्पयं 


आश्रितं जीवों मे मानसिक समत्व की हष्टि से महाराज युधिष्ठिर 

एवं पितामह ब्रहया दोनों की कोई तुलना नही है । श्रीधर स्वामी के अनुसार 
पितामह ब्रह्मा ही यहां निदिष्ट हुये है । परन्तु विङ्वनाथ चक्रवर्ती ठर्कुर 
कीटृष्टि से परीक्षित के पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर इङ्किति हुये 
दोनों ही समान रूपसे श्रेष्ठ है एवं भगवान्‌ के साक्षात्‌ प्रतिनिधिदही माने 
गयेहै। मौर इस प्रकार वे दोनों समस्त जीवो के कल्याण कायं मे संलग्न 
रहते हुये मानसिक समता की पराकाष्ठा पर आधारित जीवन यापन करते 
हं । जो सवेश्रऽठ पद पर आसीन है उसे अपने अन्तगंत कार्थरत विभिन्न 
व्यवितियो के विभिन्न उचित अनुचित कार्यो को क्षमा करना पडता है) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विशुद्ध भक्तों मे अत्युच्च स्थानीया श्रीगोपीजनों के 
- द्वारा भी ब्रह्माजी आलोचनीय हुये । श्रीगोपीजन ब्रह्मा के कार्यो से कदापि 
सन्तुष्ट नही थी, क्योकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने समस्त व्यक्तियों की जंखोंमें 
पलके वना दिये है ओर ये पलक श्रीगोपीजनों के भगवद्‌दशेन मे सदा विघ्न 
उपस्थित करती थी । पलकों के उन्मीलन निमीलन मे श्रीकृष्ण-दशेन बाधित 
होता है । गोपि्यां उसे सह नही सकती थी । प्रियत्तम श्रीकृष्ण से वियोग 
कराने वाली ये पलकं उन्हँ परम दष्ट प्रतीत होती थी । अत्तः इनके रचयिता 
ब्रह्मा पर वे सदा कुपित होती थी । इस प्रकार जव ब्रह्मा की भी आलोचना 
हो गई तो फिर अन्य सामान्य व्यक्तियों का क्या कहना जौ स्वाभाविकरूप 
से किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति की आलोचना कियादही करतेह। इसी 
प्रकार महाराज युधिष्ठिर को बहत से महानु षडयन्त्रकारियों हारा निमित 
विभिन्न वीहड परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । ओर उन्होने प्रमाणित 
कर दिया कि वे मनः संतुलन की अल्युच्व अवस्था निरन्तर वनाये रखते 

है! अनेक उयल पुथल मचा देने वाले घटना चक्रों के मचघ्यभी महाराज 
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युधिष्ठिर का मन प्रशान्त महासागर कौ भांति गम्भीर एव प्रशसनीय वना 
रहा । इसलिए इन दोनों पितामहं के मनः साम्य की उपमा अच्यन्त स्लाध- 
तीय है सरवेथा उपयुक्त दै । 


भगवान्‌ दिव याचना करने वालोकोसबकु दे देने के क्षेत्र 
म अत्यन्त प्रसिद्ध देवता है। इसलिये उनका नाम भशुतोष है। 
भाशुतोष का अर्थंहोता है जो अति शत्र सुगमता पूर्वक प्रसन्नहौो 
जाता हो । वे भूतनाथ भी कहे जाते है । वे सामान्य दत्त कथाओ के चरित्र 
नायक है, उनका यह नाम उनके अदुभुत, अभुतपूर्वं वरदानों कौ 
कथाओं से सम्बद्ध है। भगवान्‌ शिव किसी भी भक्त पर जव प्रसन्न 
हो जति हतो उसे वरदान देनेमे वह्‌ व्यक्ति वरदान का क्या उपयोग 
करेगा ? पश्चात्‌ परिणाम क्या होगा ? इस पर कोई विचार नही करते । 
जिस पर प्रसन्न होते है उसे वे मँहर्मागी वस्तु प्रदान करते है उस पर कोई 
सोच विचार की भावर्यकता नही होती उन्ह । इसलिए रावण की भगवान्‌ 
रिव की भाराघना में रुचि हुई । ओौर उसने उम ही अपना इष्टदेव स्वीकार 
करिया । उनसे वर प्राप्त कर वह्‌ इतना अधिक उग्रतम एव शक्तिशानी 
हो गयाकि वह भगवानु श्रीरामकी सत्ताको भी चुनौती देने लगा। 
निर्चित ही जव वहु भगवाम्‌ रामसे युद्ध कर रहा था उस समय भगवान्‌ 
शिवने उसे कोई सहायता नही दी । क्योकि वह उनसे युद्धकरर्हाथा 
जो भगवान्‌ शिवके भी परम पूजनीय भाराध्य है, इष्टदेव है ! भगवान्‌ 
शिव ने भौमासुर को भौ उसका अभीष्ट वर दियाजोन केवल उसी के 
चिए्‌ हानिकारक था वरन्‌ अन्यो के लिए भी भयावहं था । भौमासूर अधिक 
शक्तिशाली हौ उठा ओर वहू केवल किसी के मस्तक पर हाथ रखने मात्र 
से किसीकाभी वघ कर सकताथा। यद्यपि भगवान्‌ शिव केद्वाराही 
उसे यह्‌ वरं प्राप्त हुमा था तथापि उसने इस शक्ति का प्रयोग स्वय भगवान्‌ 
शिव के मस्तक पर हाथ रखकर ही करना चाहा मौर इस प्रकार भगवान्‌ 
शिव ने भगवान्‌ विष्णु की शरण ली ताकि वे इस महा विपत्ति से वच सकं । 
ओर भगवान्‌ विष्णु तत्काल वहां छ्यवश्च में पधार कर अपनी विमोहिका 
शक्ति से भौमासुर को मोहित करते हृए से पृद्छने लगे कर दिव तौ पागल हँ 
अत. उनकी वातों का कोई महत्व नही । अच्छा हो यदि तुम यह्‌ प्रयोग 
स्वय अपने मस्तक पर हाथ रखकर कर सको ब्योकि तव उस वात की 
सत्यता भी प्रमाणित हो सकेगी ! वह अनुर्‌ उनकी वातो से रमितो गया। 
उसने अपने मस्तक पर हाय रखा मौर तत्काल वही समाप्त हौ ५ 
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इस प्रकार संसार उन समस्त विघ्नो सेमूक्तदहौ गयाजो इस दुष्ट वर 
याचक केद्वारा होने वाला था । परन्तु इस घटना से विश्व मे भगवान्‌ शिव 
कौ दयालुता एवं हृदय की महानता का एक ज्वलन्त उदाहरण भी प्रस्तुत 
रो गया । इसलिए वे अत्यन्त दयामय है । 


रमाकाअथंदहै भाग्य की अधिदेवी । ओौर उनके परम आश्रय ह भग- 
वानर विष्णु । भगवानू विष्णु जीवों के परम रक्षक परम आश्रय एव पालक है। 
असख्य जीव है । न केवल इस पृथ्वी पर अपितु अन्य हजारों ग्रहमं भी 
जीव है । ओौर वे सव आवश्यक जीवन तत्वों (पोषकं तत्वों) की प्राप्नि तथा 
आध्यात्मिक प्रगति के आवश्यक तत्वों की प्राप्ति भगवान विष्णु से 
करतेटै। जीवों के जीवनके विकास क्रा पयैवसन भगवत्प्रप्चिमे होता 
है । परन्तु जब वे इन्द्रिय तृप्तिके पथ पर आरूढृहो जातेहैतो मायाके 
दवारा नयी-नयी विभिन्न विपत्तियों मे पड जाते हैँ । भ्रामिका शक्तिके भंवर 
जाल में पड़्कर जीव आधिक विकास को अन्यान्य विभिन्न योजनाओमें 
संलग्न हो जाता है) एसी आधिक आयोजना चूकि भ्रामिका शाक्तिक 
पररणाओं सेहो रही है, अतएव कभी सफल होने वाली नही है । एसी योज- 
नाओं में फंसे व्यक्ति हमेशा भाग्य की अधिदेवी लक्ष्मी ( धन वैभव ) कौ 
बाट जोहुते रहते है परन्तु वे नही जानते कि भाग्य कौ अधिदेवी केवल 
भगवान विष्णु के आश्रय में रहती है । भगवानु विष्णु के विना लक्ष्मी अथात्‌ 
धन सम्पत्ति एेक्वर्य श्रममात्र है, घोखा है । अतएव हमे सीधे भाग्य की 
अधिदेवी लक्ष्मी कीशरण अन्वेषण में जो मूर्खतावश स्वामित्व की भाति 
भरतीत होता है, छोड़कर भगवानू विष्णु की सुरक्षा एव शरण प्राप्न करने 
का प्रयास करना चाहिए । केवल भगवान्‌ विष्णु ही अथवा-भगवानर विष्णु 
के भक्त ही सम्पूर्णं प्राणिमात्र को सुरक्षा प्रदान कर सकते है । ओर चूकि 
महाराज परीक्षित स्वय भगवान विष्णु के द्वारा संरक्षित हुए थे अतः उनके 
लिये यह सर्वथा सम्भव तथा सुगमथा कि वे राज्य की वागडोर सम्हालते 
हए न केवल सम्पूणं राष्ट को अपितु सम्पूर्णं विश्वके प्राणियोंको पूण 
सुरक्षा प्रदान कर सक्र । 


[ २४ 


सर्वसदृगुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः । 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धामिकः ॥ 
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सरव-सद्‌-गुण माहात्म्ये =सज्जनोचित समस्त दवीय गुणों की सम्प- 
रता मे, एषः=यह्‌ (बालक); कृष्णम्‌ =सगवान श्रीकृष्ण सश; अनुत्रतः 
= उनके पदचिद्धो का अनुगमन करन वाला, रन्तिदेव == राजा रन्तिदेव; 
इव सहश, उदार. उदार; ययाति = महाराज ययाति; इव -- सय, 
धामिक.=धर्मकेक्षेतरमे । 


अनुवाद 


सम्पूणं सदुगुणो के प्राच्यं एवं पूरव॑पुरुषों के अनुवतेन में यह्‌ बालक 
प्रायः श्रीकृष्ण तुल्य होगा 1 उदारता में यह्‌ राजा रन्तिदेव की भांति उदार 
तथा महाराजा ययाति के सहश्च परम धार्मिक होगा । 


तात्पयं 


भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अन्तिम उपदेश यह है कि व्यक्ति 
सव कृ परित्याग कर दे, एवं भगवान्‌ के पदचिन्टों का अनुसरण करे । 
भलपवुद्धि मनुष्य भगवान्‌ ` के इस महान्‌ उपदेश को स्वीकार नही करते । 
यह्‌ उनका दुर्भाग्य है! किन्तु जो वास्तविक विवेको है वे परम लाभदायक 
इस महान्‌ उपदेश को शीघ्र जीवन मे सन्चारित करते दै । पूखं व्यक्ति नही 
जानते कि संसग ही गुण ग्रहृण का एकमात्र उपाय है। अग्तिका ससग 
किसी वस्तु को उत्तप्त कर देता है इसी प्रकार भगवान्‌ का सम्पर्कं क्रिसीको 
भी भगवान्‌ के सदृश ही गुणों एवं सौभाग्यो से समृद्ध कर देता टै । हम पूवं 
कह माये ह कि कोड भी व्यक्ति भगवान्‌ से अन्तरद्ध सम्बन्ध स्थापित कर 
७८ प्रतिशत भगवदीय गुणो का अपने जीवन में समावेडा कर सकता है । 
भगवान्‌ कै निर्देशों का अनुगमन उनसे सम्बन्ध स्थापित करने का मृल सूत्र 
है 1 भगवान्‌ को भौत्तिक प्राकृत विषय नही ह जिनकी उपस्थिति अन्य 
वस्तु एवं व्यक्तियों की भति हो सके ! भगवान्‌ सर्वत्र उपस्थित ह, सदा 
उपस्थित दँ । यह्‌ विलकुल सम्भव है कि हम उनके निर्दगो का पालन 
करते हुये उनकी उपस्थिति एवं समागम का लाभ प्राकर सकेगे क्योकि 
भगवान्‌ एवं उनके निदेश तथा उनके नाम॒ उनसे अभिन्न दै । उनके गणः 
उनकी गरिमा उनके पार्षद सव उनसे एक दै क्योकि ये समस्त जय नान 
फी लीला वैचिप्री के ही परत्तिरूप ई । महाराज परीक्षित का सम्पकं भगवान्‌ 
मेत्वे हृभाजव दे माता कैग मेये तथा उस भगवदुदर्गेनका९ , 
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उनके अमूल्य जीवन के अन्तिम क्षणो तक नित्य नूतन वना रहा मौर इस 
प्रकार उन्होने भगवानु के समस्त गुणों को अधिक से अधिक मात्रामें 
उपलब्ध किया | 


रम्तिदेव--महाभारत काल के पूवं होने वारे महान्‌ राजाभोंमेसे 
एकं महादयालु राजाथे। महाभारतं के द्रोण पवं ६७ अध्यायमें श्रीनारद 
मुनि ने सञ्जय को उपदेश देते हुये इनका उद्धरण दिया था । वे उदारता एव 
क्षुधार्तो को भोजन वितरण मे अद्वितीय स्थान रखते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने भी उनकी दया एवं दान के लिये भूरि-भरूरि प्रशंसा की ह । अत्यन्त 
तृषार्त वशिष्ठ मूनि को शीतल जल अपितत करने के कारण वे उन पर अति 
प्रसन्न हुये ओौर इस प्रकार उन्होने स्वर्गीय लोकों मे निवास प्राप्र किया। 
वे ऋषिगणों को फल, मूल एवं पत्ते समर्पित करते थे ओौर इस प्रकार वे 
उनसे समस्त कामना पूर्ति के वर से अत्यन्त अनुगृहीत हुये । यदपि वे जन्म 
से क्षत्रिय थे तथापि उन्होने अपने जीवन में कभी मांसाहार नही किया । 
विशिष्ट रूप से उन्होने वशिष्ठ ऋषिकी कृपा प्राप्तकी। ओौरउन्हीकी 
क्रपा से उन्होने उच्चातिडच्च लोकों का निवास प्राप्त किया। वे उन महा- 
भागवत राजाओं में से एकदै, जिनक्रानाम सायं प्रात. मद्धल के लिये 
स्मरण किया जातादै। 


ययति- संसार के एक महानु सम्राट्‌ एवं समस्त आयं एवं यूरे- 
ियन-राष्ट के राजाभों के पूवज पूरुष है ! वे महाराज नहुष के पूत्रहैवे 
अपने बडे भ्राता के संन्यस्तहौो जाने पर राजर्सिहासन के स्वामी वने। 
उन्होने समस्त विङ्व मे कई हजार वर्षो तक राज्य शासन किया भौर बहुत 
से यज्ञ-समारोहों का उद्घाटन किया, अनेक सदाचारपू्णं कायं कयि जो 
पुराणों एवं महाभारतादि इतिहास ग्रन्थो मे प्रसिद्ध है। यद्यपि उनका 
प्रारम्भिक जीवन देन्दरियक सुखो मे आबद्ध एवं यौन कथाओं से आकीणे है 
तथापि उनका पश्चातु जीवन विवेक एव तपस्यापूणं है । उनका दत्यो के 
गुरु शुक्राचार्य शी कन्या देवयानी से प्रेम हौ गया । देवथानी ने उनसे विवाह 
करना चाहा । किन्तु पहले उन्होने उस कन्या के ब्राह्मण होनेके कारण 
विवाह करने से अस्वीकार किया। धर्म॑शस्वों के अनुसारब्राह्यणको 
बराह्मण की कन्या सेही विवाह करना चाहिये । वे वर्णाश्रम संस्कार की 
मर्यादाओं के प्रति अत्यन्त जागरूक थे । शुक्राचार्यं ने विवाह के इस वजित 
नियम में परिवर्तन किया तथा सम्राट्‌ को देवयानी से विवाह करने को 
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रसित किया । देवयानी की एक सहेली थी जिसका नाम शमिष्ठा था। 
धटनाचक्रो की विचित्रताओं ते एसी स्थित्ति उत्यन्नकरदी जिसमे सम्राट्‌ 
उकी प्रीति मे वेध गये । शुक्राचायं ने सम्राट्‌ के लिप उसे अपने शयन 
कमे प्रवेश निषेध का अदेश दिया था। किन्तु ययाति उक्त देश का 
प्रालनत कर सके! वेगुप्तरूप से उनसे सम्बन्धित हौ गथे तथा उनसे 
उन्हे ३पूत्रोकी प्राति हृरई। ज्यों ही यह समाचार देवयानी को अवगत 
हृ त्यों ही वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने पिता के पास चली गईं । तथा 
उनमे वह्‌ बात कह दी । ययात्ति देवयानी से अति आसक्त ये ! अतः जववे 
उनके पीये उनके पिता के समक्ष पङ्ुचे तव शुक्राचायं ने कुपित होकर उपे 
शाप दे दिया कि वह्‌ पौरुषहीन वृद्ध हो जाय । ययाति के क्षमा प्राथना पर 
शक्राचायं ने शाप को हतका करते हये उसे मादे दिया कि वहु अपने पुत्रो 
तेयौवन की याचना करे) यदिवे स्वीकार करेगेतोवेवृद्धदहौ जायेगे 
तथा बदले मे तुम युवक हो जाओगे उनके पाच पत्र थे। देवयानीसे दो एव 
शिष्ठा से तीन उनके नाम है क्रमश--यदु, तुवंसु, द्य, अनु एवं पुर । 
इनसे पाच प्रसिद्ध राजवंशो का प्रारम्भ हुमा । 


यदुवंश, यवन ( तुकरौ ) वंश, भो जवंश, म्लेच्छ ( यूनानी ) वंश एव 
पौरव वश । कालान्तर मे ये वंश इतने व्यापक स्तर पर विकसित हये कि 
सारा विशव इनसे व्याप्त हो गया । राजा ययाति अपने सत्कर्मो से स्वगं 
पचे । न्तु किन्ही कारणों से उन्होने महापुरुषो की आलोचना एवं मात्म 
प्रशंसा की जिसके परिणाम स्वरूप उनका पतन हो गया 1 उनके पतन से 
होकर उनके ८ पौत्रो एवं कन्याओं ने उन्हें पूनः अपना पुण्य समर्पित 
केया । अपने पौत्रो एवं मित्र राजा शिवि की सहायता से वे पुनः स्वर्गलोक 
को पचे । अपने राजत्वकाल मेँ इन्टने सहस्राधिक यज्ञ किये, प्रचुर दान 
दिया तया राजाओं के मध्य अत्यन्त सम्मानित माने जाति रहै । उनका 
भरताय विश्व विख्यात था उनकी यौवन याचना जव चारों भाइयो दाय 
हो गई तव अन्तिम पुत्र पुरुने उन आदर 8 अपना यौवन 
त याथा जिसके दादा वे एक हजार वर्षो तक पूनः क सुख 
करते रहे १ अन्ततोगत्वा वे सांसारिक जीवनसे विरक्तहौ गये, एवं 
9 ८ पुरु को वापस कर दिया 1 ओर उस पर प्रसन्न 
स ह षट्‌ राज्याभिषिक्त किया एवं राज्य परिवारभदिका 
र वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारकरवनको चलेगये) 


७४४ | भगवत्‌ सन्देश | द्वादश अध्याय 


[ २५ ) 


धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः । 
माहर्तेषोऽशमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥ 


धृत्या धेयं; वलिसमः- महाराज वलि के सहश, कृष्णेः = भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मे, प्रह्लाद = प्रह्लाद महाराज, इव = के सहश, सदुग्रह गूढ प्रेम; 
आहर्ता = करने वालों में, एष" यह बालक; अदवमेधानामू -अद्वमेध 
यज्ञो का, वृद्धानाम्‌ अनुभवी वयोढृद्धो का, पर्युपासकः = अनुयायी । 


अनुवाद 


यह बालक धैय में म्रहाराज वलि की भांति होगा । श्रीकृष्ण भक्ति 
मे यह प्रह्लाद महाराज की भाति अनन्य एवं हृद्‌ होगा । यह्‌ बालक ज्ञान- 
वृद्धो एवं अनुभवियों का अनुगामी होगा तथा कई अश्वमेध यज्ञ करेगा'। 


तात्पयं 


नलि महायल-- ये द्वादश महाभागवतो मेसे एक है1 वलि 
महाराज भविति पथ के एक महान्‌ प्रामाणिक व्यवितत्व है । क्योंकि उन्होने 
भगवान्‌ कौ प्रसन्नता्थं अपना सर्वस्व न्यौच्लावर कर दिया, यहाँंतक कि 
भगवदपेण के विरुद्ध सुज्ञाव देने वाके अपने गुरुसे भी उन्होने सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया । धार्मिक जीवन की सर्वोपरि परिपूर्णता यहीदहैकिहम 
चेतना के उस धरातल पर अवस्थित हो जायं जहां अपने कर्मं एवं चित्त कौ 
वृत्तियों से अविच्द्धन्न भगवत्सेवा चलती रह । तथा वहं अकारण हो । 
अहैतुकी हो । एवं संसार का कोई भी उत्तरदायित्व उसमे व्यवघान उत्पन्न 
न कर सके । वलि महाराज ने अन्तिम निर्णंयले लिया था. किवे सम्पूण 
पदार्थ, भगवत्सन्तष्टि के लिए न्यौद्धावर कर देगे ओर उन्होने आने वाली 
अनेक वावाओ की कोई चिन्तानकी। वै प्रह्लाद महाराजके पौवर, जो 
कि भगवान्‌ के एक अन्यतम प्रामाणिक भक्त रह । वलि महाराज एवं विष्णु 
वामनदेव के साथ हूर उनकी भेट वातलिाप का इतिहास श्रीमद्भागवत 
(८ ११-२४.) में वणित हुमा ह । 


1 
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प्रहाद महारल-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (विष्णु) के एक पूणे भक्त हे । 
जवे उनकी उम्र केवल पांच वषं की थी तव उनके पिता हिरण्यकरिपुने 
उनकी विष्णु भक्ति के कारण उन्हुं अनेक उग्र दण्ड दिये । उनकी माताका 
नाम क्याधू था । प्रह्वाद महाराज भक्ति के एक अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्तित्व 
ह क्योकि भगवान नृसिहदेव के द्वारा उनके पिता का सहार हुभा । इससे 
ससार के समक्ष यह्‌ आदं प्रस्तुत हुआ कि यदि पिता भी भगवदक्ति 
के पथ प्र वाधा उपस्थित करे तो वह भी भगवस्सेवाके मागे सेहटाया 
ना सकता है । प्रह्वाद महाराज के चारपुत्रये उनमें से प्रथम पृत्रका 
नाम विरोचन था जो बलि महाराज के पिता ये । प्रह्लाद महाराज क कायं 
कलापो का इतिहास श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ७) में वप्त हुमा है । 


[ २\ 1 
राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । 
निग्रहीता कलेरेष भुवो धमेस्य कारणात्‌ ॥ 
राज-ऋषीणाम्‌ राज्य करते हुए भी ऋषिवत्‌ व्यक्तित्व रखने 
वालोँ मे; जनयिता उत्पन्न करने वाला, शास्ता शासनं करने वाला, 
चन्=ओौर; उत्पथगामिनाम्‌ = उपद्रव करने वालों को; निग्रहीता = दमन 


करे वाला, कलेः = उपद्रवकारी कलियुग; एषः=यह; मुवः = पृथ्वी का; 
धर्मस्य =घमे का; कारणातून्कारणसे। 


अनुवाव 


यह वालक सदाचारी राजाओं के मध्य उनक्रे पितातुल्य | होगा । 
तया यह धमं कौ रक्षा एवं विद्व शान्ति के लिए अनाचारियों एवं कलह- 
कारियों को दण्डित करते मे नितान्त उग्र स्वभाव वाला हौगा। 


तात्पयं 
संसार का सर्यधरेप्ठ बुद्धिमान व्यक्ति वहं टै जिसने भगवान्‌ की 


भनन्य भक्ति काद्रतले रखा है। इसलिए छषि एवं नंन बुद्धिमान हं । 
पेनस्त बुद्धिमान लोगों कौ ज्ञान की विभिन्न शाखामो के जाधार पर रपाच 
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भागों मे वर्गीकृत किया जा सकता है । इसलिए जब तक राजा अथवा शासन 
सूत्र का संचालक परम वुरधिमान व्यक्तिन हो तब तक वहु राज्य के विभिन्न 
प्रकार कै बुद्धिमान व्यक्तियों को नियन्त्रित नही कर सकता। महाराज 
युधिष्ठिर कै पूवं उनके राजवश में निरपवाद रूप से समस्त राजागण अपने 
समयके परम बुद्धिशाली व्यक्तित्व रहे आये । तथा यही भविष्यवाणी 
बालक परीक्ितके लियेभीकीजा रहीहै। राजा जनमेजय भीडइन्ही 
गुणों वाला होगा जिसक्रा जन्म भविष्यमें होने वाला दहै । एसे वुद्धिश्ञाली 
राजागण कलियुगी दुर्गुणों के निराकरण एव कलियुग के उन्मूलन $ लिए 
अत्यन्त हढ होते ह । यह बात्त भविष्य के अध्यायो मे स्पष्ट होगी कि महा- 
राजा परीक्षितने उस मूर्तरूप कलि को भी दण्डित किया जो उस गाय की 
हत्या करने का प्रयास कररहाथानजो शान्ति एवं धर्म का प्रतीक दहै । कलि 
के चार लक्षण है- 


मदिरा, नारी, चूत तथा हिसा । राज्य के बुद्धिमान शसकोंको 
महाराजा परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि राष्ट्‌मे शान्तिएव 
नेतिक्र भावनाओं की रक्नाके लिये मद्यपान, व्यभिचार, चूतक्रीड़ा एव 
मांसाहार में आसक्त मनुष्यों का दमन करे सववंप्रथम उन पर नियन्त्रण 
स्थापित करे । इस कलियुग मे तो कलह के इन विभिन्न प्रसाघनों का उप- 
योग॒ करने के लिए विशेष अददेश-पत्र क्रय किये जातेहै। तवबराज्यमे 
शान्ति एवं घुव्यवस्था कंसे स्थापित हो सकेगी ? इन समस्त कारणों पर 
विचार करते हुए राष्ट्‌ पिताभों को अवदयमेव भगवदुभक्ति के निगूढ भावों 
से अपनी मति को आप्यायित कर सुमतिवान अर्थात्‌ बुद्धिमान बनना 
चाहिये । अनुशासन भद्ध करने वले को दण्डित करके कलह्‌-षरसाधनों 
का उन्मूलन करते हुए हम निश्चित ही अपनी चेतना में भगवदुभक्ति का 
आविर्भाव कर पाएंगे । यदि हम भग्नि प्रज्वलित करना चाहते हँ तो अवश्य 
मेव हमें शुष्क काष्ठ अपेक्षित है । अग्नि प्रज्वलन एवं भीगे ईवन परस्पर 
विरुद्ध है । राष्ट्‌ में शान्ति एवं नैतिकता महाराज परीक्षित एवं उनके अनु- 
यायियो के अनुगमन से समृद्ध हो सकती है भन्य कोई उपाय नही है । 


[ २ | 


तक्षकादात्मनो भृत्य द्िजयपुत्रोपसनजितात्‌ ! 
भरपत्स्यत उपश्रुत्य मृक्तसञ्ः पदं हरेः ।! 
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तकात्‌ =सप॑राज तक्षक के द्वारा; आत्मनः = अपना; मृत्यु मृत्यु; 
दिनपु्र=त्राह्मण पुत्र; उपसजितात्‌ भेजे गये; उपश्रुत्य = सुनकर मुक्त- 
पद्ध~समस्त आसक्तियों से मुक्त; प्रपत्स्यत न= आश्रय ग्रहन करेगा; पदम्‌ 
=स्थिति; हरेः = भगवानु का 1 


अनुवाद 


ब्राह्मण पृत्र द्वारा प्रेषित तक्षक नाग के दंश से अपनी मृत्यु का समा- 
चार श्रवण कर यहु बालक समस्त प्राङेत आसविततयों से स्वयं को मुक्त 
कर लेगा । एवं सर्वात्मभावेन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आश्चय ग्रहण कर स्वेदा 
फे लिए सर्वथा उन्ही को समपित हौ जायगा 


तात्प 


भौतिक आसवित एव भगवच्चरणारविन्दो में सर्वस्व समपंण पर- 
स्र विरु है । भौतिक आसक्ति का अथं दै भगवान का आश्रय लेने पर 
प्रा होने वाले अदभुत दिव्य सुख से अपरिचित रहं जाना । भौतिक जगत्‌ 
मे निवास करते हृए भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा करना ही भगवान्‌ के प्रति 
अपने दिव्य सम्बन्ध क्तः आविष्कार करने का एकमात्र मामे हे । जव यह्‌ 
परिपक्व हो जाना है तव व्यवित सम्पूणं आसक्तियो से द्ुट जाता है! एव 
भगवद्धाम की प्राप्निकरतादै। महाराजा परीक्षित मतता के गर्भसेही 
विशिष्ट रूप से भगवान्‌ से सम्बद्ध ये अत. वे सतत भगवान्‌ के संरक्षण के 
जन्तगेत थे ओौर इसीलिये ब्राह्मण पत्र द्वारा प्रेषित सत्त दिवस पद्चात्‌ 
मृत्यु का शाप उनके लिए वरदान ही सिद्ध हमा क्योकि वे भगवद्धाम गमन्‌ 
की पूरवंतैयारी कर सके! चंकिवे निरन्तर भगवाचूके दारा रक्षित रहै 
जायेथेवे भगवक्छृपासे मुगमतापूरवंक ेसे शापके प्रभाव को निष्फल्‌ कर 
पतकते ये तथापि उन्होने एसा नही किया क्योकि इससे किसी भी अआच्याटिमक 
लाभ की सम्भावना न यी । उन्होने इस मभिशाप का भी सदुपयोग कितया । 
खात दिनों तक लगातार उपयुक्त पाव से श्रीमद्भागवत कौ कथा त 
श्रवण करते रहे । ओर इस प्रकार उस शाप को सुअवसरर्वे नने 
भगवन्चरणो का सदा-सदा के लिए माश्रय प्रहूण कर लिया । 
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जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनेव्यसिसुतादसौ । 
हित्वेदं नृप गङ्खायां यास्यत्यद्धाकुतेभयम्‌ ॥ 


जिज्ञासिता == जिनासा करते हए; आत्म-याथाथ्यैः आत्मा के 
यथाथ ज्ञन का, मुनेः मुनि से, व्यास-युतात्‌ = महर्षि-व्यास के .धृत्र से, 
असौ = वे, हित्वा =त्याग कर; इदम्‌ = इस (भौतिक असक्त) को; तृप 
हे महाराज, गद्खायाम्‌ =गद्खा के तट पर, यास्यति जवेगा, अद्धा= 
प्रत्यक्ष रूपेण, अकुत.-भयम्‌ ==अभयपद को । 


अनुवाद 


यह्‌ वालक जीवन की सन्घ्या-वेला मँ व्यासदेव के महानु दादनिक 
पुत्र से आत्मज्ञान की जिज्ञासा करेगा । तत्पश्चात्‌ सम्पूणं भौतिक आसक्तियों 
का परित्याग कर यह जीवन का अभयपद प्राप्त करेगा । 


- टीका 


भौतिक ज्ञान का. अथं है आत्मज्ञान से अन्भिज्ञता। दर्शन का अथं 

है इस आत्मज्ञान रूपी सच्चे ज्ञान का अन्वेषण । विना आत्मज्ञान, कोरा 
दर्शन नितान्त शुष्क तकं वित्तकं मात्र है ओर इस प्रकार उसमे सलग्न होना 
केवल समय एव शक्ति नष्ट करना है। श्रीमदूभ्नागवत आत्मज्ञान का 
वास्तविक सूव्र प्रदान करतारहै भौर इसीलिए उसकेश्रवणसे कोर्दभी 
व्यक्ति भौतिक आसक्तियोसे मक्त होकर अभयपदको प्राप्त कर सकता 
है। यह भौत्तिक जगत्‌ ही भयप्रद है, भयावह है । इसमे निवास करने 
वाले निरन्तर वैसे ही भयभीत वने रहते है जसे कारागारमे कंदी। 
कारागारमे कोई भी कंदी वहाँ के नियमों कौ अवहेलना नही कर सकता । 
नियमो के उल्लद्खून का अथं होगा कंदी जीवन का लम्बायमान रूप। 
इक्ती प्रकार हम भी इस भौतिक जगत्‌ मे सदा भयभीत रहते है । जीवन 
के समौ प्रकारो एव सभी योनियोंमे जीव नाना प्रकार की चिन्ताभोसे 
ग्रस्त एव त्रस्त है । इसका कारण है प्रकृति के नियमो को तोडना, इस निरतर 
छ्रये हृए चिन्ता जाल से मुक्त हौना ही शुक्ति है। यह्‌ केवल तभी सम्भव 
है जव चिन्तां भगवान्‌ की प्रेममयी सेवा मे परिवतिति हो जायं] 
श्रीमद्‌भागवत पदाथं से आत्मा मे चिन्ताके मृत्यौ का परिवर्तन कर हमे 
आश्चर्यजनक परिवर्तन का सुखवसर प्रदान करता है। ओर यह 
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श्रीमद्भागवत पदाथ से आत्मा में चिन्ता के मूल्यो का परिवर्तन कर हमे 
द्व आश्चयंजनक परिवर्तन का सुअवसर प्रदान करता है। ओर यह 
व्यासात्मज महात्‌ दाशंनिक आत्मज्ञानी श्रीुकदेव गोस्वामी के सान्निध्य 
मेही षटित हो सकता है । महाराजा परीक्षित ने जब अपनी भावी मूृल्यु 
का समाचार पाया तव शुकदेव गोस्वामी के सान्निध्य का सुभव्र प्राप्तकर 
अभीष्ट लाम प्राप किया! 

श्रीमदभागवत श्रवण कौ इस घटना का आज भी अनुकरण किया 
जाता है 1 किन्तु व्यावसायिक होते है वक्ता । एवं मूखं होते है श्रोता । भौर 
वै सोचते है कि एेसा करके वे भी भवजाल से मुक्त हौ अभयपदं प्राप 
करलेगे। श्रीमद्‌भागवत श्रवण काटेसा अनुकरण ईस पवित्र ग्रन्थ का 
केवल उपहास करना है। इस प्रकार हास्यास्पद लोभी व्यक्तियोंद्ारा 
सौतिक सुख साधनां सम्पन्न होने वाले तथाकथित भागवत-सप्राह से किसी 
भक्ते को भ्रमित नही होना चाहिए । 


[ २४ | 
इति राक्ञ॒ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 
लग्धापचितयः सवे प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ।। 
इति रेषा; राज्ञे=-राजा को; उपादिश्य = उपदे करः; विप्रा 
वेदो के पारगामी विद्वानों ने; जातक-कोविदा.=-ज्योत्तिष एव जात कर्म॑ 
संस्कार कराने मे कुशल ब्राह्यणगण; लब्धा-अपचितयः = पर्याप दक्षिणां 
रामर करः , सर्वे ==वे सव; प्रतिजग्मुः == वापस चले गये; स्वकात ==अपने, 
गृहान्‌ = घरों को । 


अनुवाद 


„ _ ईप प्रकार ज्योतिष शास्त्र एवं जातत-कममं संस्कार के विशेषज्ञ विद्वानों 
१ महाराज युधिष्ठिर को उनके नवजात पौत्र के अविष्यमे होने वाली घट- 
नाम क सूचना दी । इसके पश्चात्‌ उन्दने बहुमूल्य द्रव्यो का दान स्वीकार 
१९ अपने-अपने गृहो को लौट गये । 


तात्पर्य 
वेद आघ्यात्मिक एवं आधिभौतिक दोनौं प्रकारके नान ठैः अक्षय 
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भण्डारहै) दूसरे शब्दों मे वेद सम्य मानव के सम्पूणं क्षेत्रों का मुख्य मागं 
देन करते है, क्योकि मानव-जीवन सम्पूणं भौतिक दु.खौं से द्ुटकारा पाने 
काएक सुअवसर है, अतः अवव्यमेव हमे वैदिक ज्ञानके द्वारा अभीष्ट मागं 
दशेन उपलम्ध करना चाहिए । भौतिक उपलन्धियो के लिए एवं आध्यात्मिक 
परम शान्ति के लिए वेद बहुमूल्यततम प्रेरणा प्रदान करते है । बुद्धिजीवी 
चगं के विशिष्ट व्यक्ति जो वेदिक ज्ञान मे निष्णातं होति है वे विप्र कहलाते 
है। वे वैदिक ज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होतेहै। वेदकी 
चहुत-सी शाखाये है इनमे से ज्योतिष एव चिकित्सा-विज्ञान सामान्य मनुष्यों 
के लिए दो अत्यन्त आव्र्यक एवं महत्वपूर्णं विषय है । अत वुद्धिजीवी 
वर्ग के व्यक्ति जो प्रायः ब्राह्मण कहलाते है समाज के मागं-दरशन के लिए 
वेदिक ज्ञान की इन दोनो शाखाओं मे पारद्धत होते थे । वेद में सैन्य विज्ञान 
काभीवर्णेनदहैजो धनुर्वेद के नामसे प्रसिद्ध है तथा सम्मानित विप्र इस 
विषय काभीज्ञानप्राप्तकरतेथे, क्योकि क्षत्रियो को सुशिक्षित करना 
उनका ही कतव्य एव धमं होता था। इस विषय में आचायं द्रौण एव 
आचाय कृप आदि आदं उदाहरण है । यहं "विप्र शब्द का उपयोग 
महत्वपूरण है । विप्र एव ब्राह्मण मे तनिक अन्तर दै । 


विप्रवेहैजो सकाम कर्मो भथवा क्मकाण्डों के सम्पादनमे कुशल 
है तथा समाज को उसकी भौतिक आवद्यकताओं के पूतिकी दिशामे 
मार्गदर्शन करते है । जवकि ब्राह्मण विशुद्ध अप्राकृत कृऽ्णतत्व विज्ञान मे 
कुदाल एक भक्त होते है। ज्ञान काक्षेत्र वेदोंमे ज्ञानक्राण्ड के रूपमे 
प्रसिद्धहै। ज्ञानके द्वारा चेतना की अत्यन्त परिष्कृत भूमिकामे भाव का 
स्फुरण होताहै। ओर जीव सहज भाव से भगवान्‌ विष्णु के पादपद्मोसे 
प्रेममयी सेवा के सूत्र से सयुक्त हो जाता है। उनके श्रीचरणोमेप्रेम भक्ति 
से आवद्ध ब्राह्यण चेतना कौ उच्चतम भूमिकाओं को पार करता हभ जव 
सवथा परिपूणं अवस्था प्राप्न करता है, तव वह्‌ वैफ्णव कहलाता-है । सम्पूणं 
अ्च॑न-विधियो में श्रीविष्णु-अ्च॑न श्रेष्ठतम है । तथा अत्युच्च भावभरूमिका 
पर आरूढ ब्राह्मण मन-वचन-कमं से निरन्तर भगवान्‌ की अप्राकृत प्रेममयी 
सेवा में संलग्न रहता दै । भौर इसीलिए यहं श्रीमद्धागवत चूँकि प्रेममयी 
सेवा के विज्ञान का वर्णन करता है अतः वष्णवोंको परमप्रियदहै। इस 
ग्रन्थकेप्रारम्भमेंही यह निदरितहुञा है कि यह्‌ श्रीमद्ूमागवत ग्रन्थ 
वैदिक ज्ञान रूपौ कल्पवृक्ष का परिपक्त्र फल है. अतः इसकी विषयवस्तु 
` वेदानुवणित कर्मं, ज्ञान, उपासना आदि अन्य तीन काण्डं से श्रे््तर है । 


| 


। 
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केमकाण्ड में निष्णात विप्रो के मध्य जातक कोविद विप्र श्रष्ठ 
ग्योतिषी होते ह । वे केवल समय एवं आकाश स्थित ग्रहो की विभिन्न 
प्थितियो का सर्वेक्षण कर जन्म लेने वाले जीव के भविष्यका इतिहास 
पथावत्‌ बतला देते है । ओर इस प्रकार के जातक कोविद विप्र, महाराज 
परीक्षित के जन्मकाल मे सम्मान पूर्वक निमन्वित क्रिय गये थे । उनके 
पितामह महाराज युधिष्ठिरने से विप्रो को प्रचुर स्वणे, भूमि, ग्राम, अन्न 
एव अन्यान्य जीवन-यापनोपयोगी सामग्रियां दान की। ओर इनदानकौ 
विविध सामग्रियों मे गाय का एक अनिवार्यं एवं महत्वपूणं स्थान था। 
वर्तमान समाज संरचना में एसे विप्रों की बडी आवश्यकता है । तथा 
शासन सन्ता के मूदधैन्य नायको का यह पुनीत कर्तेव्यहै किवे एसे विप्रोको 
वेदिक सस्कृति के अनुसार शासन कौ ओर से न्यायोचित आजीविका एव 
सेवा प्रदान करे तथा प्रत्येक उत्सवो पर उनको दान-मान से सन्तुष्ट करे । 


जव पसे विद्वान विप्र शासन की जरसे सम्मानित किये जायेगे तव 
वे जीविकोपार्जन के तुच्छ एव समय नष्ट करने वाले कार्यो से मुक्त होकर 
स्वच्छापर्वक समाज के उत्थान के लिए कटिबद्ध होगे त ४ वेशव के समस्त 
एनद्ियक एवं अतीन्द्रिय विज्ञान एव दर्शन आदि समस्त ज्ञान के चरम उत्स 
पदिक ज्ञान जन-जन के जीवन में सुप्राप्य हो सकेगा 
१. ९. 
स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः । 
पूवेद्‌ टृष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह ॥। 
सः==वह; एष. = इसमे; लोके = विश्व भे, विख्यातः = प्रसिद्ध, 
परीत = नो परोक्षा करता दै; इतति =-एेसाः यत्‌न=क्या, प्रमुदे मेरे 
महाराज, पू्वन्‌ = पहिले के; दृष्टम्‌ =देखा इजा; अनुध्यायन्‌ = निरन्तर 
चिन्तन करते हुमा; परीक्षेत्‌ परीक्षण किया करेगा; नरेषु = प्रत्येक व्यक्ति 
मः इह = र्हा 1 


अनुवादं 


__ यह पृ सम्पूर्णं जगत मे परीक्षित (परीक्षके) नामने विच्याति होगा । 
श्यामि यह्‌ समस्त आगन्तुको मे उस परम सौन्दरयेणालौ भगवान का 
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अन्वेषण करता रहेगा, जिनका दर्शन इसने जन्म के पूवं अपनी माता 
गर्भं मे कियाथा। इस प्रकार यहु सदा उनके चास्-चिन्तन मे सतत नि 
रहेगा । 

तात्पयं 


महाराज परीक्षित अति सौभाग्यशाली थे । क्योकि उन्होने भगव 
की अनुपम माधुरी का दर्शेन तव प्राप्त किया, जब वे जपनी माताकेः 
मे निवास कर रहे थे उन्होने एक दिन देखा कि एक तीक्ष्ण अग्नि-ज्वा 
उनके निकट दौडी आयी तथा उन्हं जलाकर भस्मकरनेहीवालीथी 
एक महामनोहर श्यामल छवि न जाने कर्हां से आयी ओर उस ज्वाला 
समाप्त कर उनकी रक्षा करने लगी । ओर परीक्षित उन सौन्द्यंधाम 
देखते रहे, उन्ही को सोचते रहे। जिनके मन गगन में वह्‌ ज्योत्ति एकवार 
क्िलमिला जाती है, वहु भक्त कभी भी क्रिसी भी परिस्थिति भें उक्ते विरं 
करने में असमथंहो जाताहै। बालकं परीक्षित अपनी माताके गर्भ 
बाहर आने के बाद एक नये व्यसन से, एक नई आदत से बंघ गये । अ 
के अनन्तर जो भी व्यक्ति उनके समक्ष आता वे उसकी परीक्षा करते कि 
शायद ये वही महानुभाव तो नही है, जिन्होने मुञ्चे गभं में द्दोन दिया 
ये महाराय वही तो नही जिन्होने उस समय मेरीरक्षाकीथी? पः 
चूंकि भगवान्‌ के तुल्य इस जगत मे कोरईभी नहीं है इसलिए वे किसी 
आगन्तुक को पूर्वृष्ट अपने परम रक्षक भगवान्‌ के सदश न देख सके 1 पः 
उनके स्मरण चिन्तन मे निरन्तर विलीन रहा करतेथे। ओर इस प्र 
महाराजा युधिष्ठिर भगवान्‌ की परम प्रेममयी सेवामें स्मरण भक्तिकेट 
संलग्न हौ गये । 

इस सन्दर्भ में श्रील्‌ जीव गोस्वामी निदेश करते है कि प्रत्येक बाः 
यदि बाल्यकालसे ही भगवानूकै नाम एवं रूपसे .परिचितहो जाय, 
निश्चित ही वह्‌ महाराजा परीक्षित की भांति महान भक्त बन सकेग 
यद्यपि वह्‌ शत प्रतिशत महाराजा -परीक्षित की भति सौभाग्यशाली न 
हौ सकेगा ! जिन्होने भगवान्‌ का दरंन माताके गर्भमें ही प्राप्तकर लि 
था। निश्चित ही सामान्य वालक एेखा सौभाग्यशाली नही हो सक 
तथापि वे एक निर्चित मात्रामें सौभाग्यक्ञाली वनाये जा सक्तेर्हैय 
माता-पिता अपने वालको को एसा वनाना चाहें तो बहुत सम्भावना 
वे ऋषि प्रशंसित शास्वोक्त दृष्टि से सौभाग्यशाली वनाये जा सकते ह 
इस सन्दभं में उदाहरण स्वरूप मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक प्रत्यक्ष धट 
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है। मेरे पिता भगवान्‌ के एक विशुद्ध भक्त ये मौर जव मैकेवलचारया 
पच वषे का बालक था, मेरे पिताने मूङ्ञे श्रीराधा-कृष्ण की एक यूगल 
परतिमा प्रदान की । मै अपनी छोटी बहिन के साथ क्रीडा पूरवंक उस सुन्दर 
विग्रह की पूजा किया करता था। ओर पूजा करनेमे मँ निकटवर्ती 
्ीराधागोविन्द के मन्दिरमे होने वाली पूजा का अनुकरण किया करता 
धा। मन्दिर के दर्शन एवं वहां होने वाले पूजन कार्यक्रम के बारम्बार 
अनुकरण से मेरे हृदय में भगवानू से एकं प्रगाढ प्रीति का सम्बन्ध स्थापित 
छे गया । मेरे पितता मेरे भगवत्सम्बन्धी क्रीड़ाओो को. भगवल्लीला सम्ब- 
नधत कौतूहल कायंक्रमो को देखते ये ओर मन ही मन प्रसन्न होते ये। 
करलान्तर मे मेरे ये कायंक्रम महा विद्यालय की रिक्षा प्राप्न करने मे न्यस्त 
होजानेके कारण स्थगित हो गया। कालान्तर मे मेरा वह अभ्यास 
विस्मृत हो गया । युवावस्था आने पर जब हमारा अपने धर्मगुर धरी 
्रीमदधक्ति-सिद्धान्त गोस्वामी महाराज से साक्षात्कार हभ । तव पुनः 
पह पुरानी अभिरुचि तीत्र संवेग पवक जाभ्रत हो गई तथा मेरे क्रीडा 
मैवे हौ बर्वाविग्रह फिरसे मेरे आराधनीय देव बने! तथा मँ नियमित 
एना करने लगा । जव तक म गृहस्थ आश्रम मे रहा, तव तक यह नियम 
खण्ड रूप से चलता रहा । अब भ अत्यन्त प्रसन्न हु कि बाल्यावस्था में 

रे दयालु एवं कृपामय पिता ने भगवान्‌ के विश्ुद्ध प्रेम की प्रथम छाप मेरे 
हदय षर अद्धिति की । भौर जब भँ अपने गुरुदेव से भिला तो वह्‌ पुन. 
नवीनतम प्रवरतम होकर जाग्रत हो गया । महाराज प्रह्लाद अपनी मतता 
9 मभ रेस ही गूदगहन भगवत्‌-सम्बन्ध से पुरस्कृत हुए ये । श्रीनारद- 
स्वने उन पर महानु कृपा की। उनकी कृपा ही प्रह्लाद के जीवनमे 
पित एव पर्लवित हुई, जिसको अन्तिम स्पन्ं देने के लिए परिपूर्णता 
पदात करने के लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ ही स्वयं श्रीनृसिंह के रूप मेँ पवारे। 
प प्रकार वालक के जीवन में प्रथम संस्कार एक अमिट दाप वन जाती 

। अन्यथा यह्‌ मानव जीवन का सुञवसर जो यद्यपि सस्याई है, क्षण- 
भुर है, तथापि बहुत मल्यवान्‌ है, परन्तु व्यथं चला जाता है । 


{ ३१९ 1 
स राजयुत्रो ववृधे अश्ु शुक्ल इवोडुपः । 
भापूयमाणः पितृनिःकष्ाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥1 
सः=-वह्‌; राजपुत्रः राजकुमारः; ववृषे = वठने लगे; आदु यीघ्र, 
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शुक्ल = शुक्ल पक्ष के; इव सहश; उद्पः चन्द्रमा; भापूयंमाणः-विला- 
सिता पूवेक, पितृभिः पितामह आदि अभिभावकों द्वारा, काष्ठाभिः= 
आंशिक रूप से अभिवृद्ध; इव = सदश, सः == वहु; अन्वहम्‌ = दिन प्रतिदिन । 


अनुवाद 


जिस प्रकार चन्द्रमा जुवलपक्ष मे दिन-प्रति-दिन विकसित होता 
जाताहै, उसी प्रकार राजकुमार परीक्षित अपने पितामहो तथा अन्य 
सुहदो के मध्य मत्यन्त सुख सुविधाओं के मध्य पलने लगे । विकसित होने 
लगे, उनका जीवन अभिवर्धित एवं परिपक्व होने लगा । 


[ ३२ 1] 


यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहुजिहासया । 
राजालन्धधनो दध्यौनान्यत्न करदण्डयोः ॥ 


यक्ष्यमाणः करने का विचार करते है; अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ; 
ज्ञाति-्रोह्‌ = अपने सम्बन्धियों के संहार करने के कारण, उत्पन्नहृए 
असन्तोष; जिहासया == उससे मूक्त होने के लिए, राजा राजा युधिष्ठिर, 
लन्धधनः= घन प्राप्त करने के लिए; दध्यौ--चिचार किया, न अन्यत्र = 
अन्यत्र नही, कर-दण्डयोः == लगान एवं अर्थं दण्ड । 


अनुवाद 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में अपने सुहद्‌ 
सम्बन्धियों के सहार का प्रायष्ित करने के लिए अदवमेध यज्ञ की भायो- 
जनाका दिचार करने लगे। परन्तु जव उन्होने देखा कि उनके पास कर 
एवं राज्य से प्राप्त होने वाली निरिचत आय के अतिरिक्त प्रचुर एव पर्याप्त 
घन का अभावदटहै तव वे चिन्तित हो गये। 


तात्पयं 


जैसे ब्राह्मण विप्र आदि वृद्धिजीवी वर्गं को राज्य की भोर से 
पालित-पोपित होने का अधिकार दै, उसी प्रकार राज्य कोभ नागरिको से 
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कर एवं नियमो्ठद्खन के फलस्वरूप दण्डके रूप में अथं ग्रहण करने का 
अधिकार दै) कुरुक्षेत्र के महान्‌ युद्ध के पश्चातु राञ्यका कोषक्षीणध्राय 
होचला था) ओर इसलिये कोष में अतिरिक्त धनराशि नही व्च रही 
थी । उक्त धनराशि केवल राज्य के सच्वालनके लिए तो पर्याप्त थी परन्तु 
यज्ञ सम्भार के लिये वह्‌ अत्यल्प थी । अतएव महाराज युधिष्ठिर अश्वमेघ 
यज्ञ के लिये पर्याप्त धनरानि की उपलन्धि के लिये चिन्तित हो उठे । उन्होने 
चाहा कि भीष्मदेव के निदेशो के अनुसार हमारा यज्ञ अवद्य सम्पन्न होना 
चाहिए । 


[ ३३ | 


तदभिप्रेतमालक्ष्य श्रातरोऽच्युतचोदिताः । 
धने प्रहौणमाजहध, रुदीच्धां दिथि भूरिशः ॥ 


तत्‌ =उसक्रा; अभिप्रेतप्‌ = अभिप्राय; आलक्ष्य देखकर अवगतकरः; 
भ्रातरः=अपने भाई, अच्यृतन्=जच्युत (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) हारा; चोदिताः 
परेसिति होकर; धनम्‌ धन; प्रहीणम्‌ = संग्रह कर; आआजहु.: लाया; 
उदीच्याम्‌ = उत्तर, दिशि दिशा, भूरिशः पर्याप्त । 


भनुवाद 


. अपने ज्येष्ठ न्ना के हृदय कौ भावनामों को समन्चकर उनके भाईयों 
नं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेरणा प्राप्तकर उत्तर दिशामे राजा मस्त कैदारा 
निक्षिप्र विशाल धनराशि को ग्रहण किया । 


तात्पर्यं 
४ महाराज मस्त्त संसारके एक महनूतम-सम्राट्‌ये। दे महाराज 
युधिष्ठिर से सदियो पूवं इत्र जगत्‌ मे शामन करतेये। वे महाराज मवी- 
क्षित के पुर ततथा सू्ंपुत्र यमराज के अनन्य भक्तये । वे संवतं के ध्रात्ता 
ये, जो देवताओं के महान्‌ पुरोहित वृहस्पति क प्रतिन्पर्घीये ! ऋषि सवन 
न एक" एसे यन्न चा सञ्चानने क्या घा, जिमये मगवान्‌ इतने धिनः 
चन्ृष्ट् हए ध क्ति उन्टोने उपहर स्वस्पस्वर्ण काएकं मह्‌नरषवेत ही 


4 ह 
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उन्हे दानकर दिया । यह्‌ स्वणिम पव॑त रिखर अद्यावधि हिमाच्वल मे भव- 
स्थित है। आधुनिक आविष्कारक इसे वहां प्राप्त कर सक्तेहै। राजा 
मरुत्त इतने अधिक आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न सम्राट्‌ थे, कि उनके युन मे 
अन्य ग्रहो से इन्द्र, चन्द्र, बृहस्पति आदि देवगण उनसे मिलने के लिए उनकी 
राजधानी पधारते थे। ओौर चूकि उनके पास सीमातीत्त परिमाणमे 
स्वं था। अतः धने की कोडैकमी नथी। यज्ञ वेदी तथा सम्पूणे यज्ञ 
मण्डप विशुद्ध स्वणे से निमित हुआ था । उनके यज्ञीय कायं क्रमो मे अतिथि 
अभ्यागतो के लिये उच्चकोटि के स्वादिष्ट भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था 
केलिए वायुलोक से विशेषज्ञ निमन्त्रित कियि गये थे। उस विज्ाल यज्ञ 
मे अतिथि देवताओं के यात्तायात की व्यवस्था विरवदेव के द्वारा सम्पन्न 
होती थी । 


लगातार धमं एवं सदाचार सम्वन्धी कार्योमें रत रहने से वे इतने 
सबल एवं सक्षमहो गयेथे कि उनके प्रभावसे सारे रोग, विपत्तियं एवं 
उपद्रव राज्यकीसीमासेव्रहिष्करृेत हौ गये थे। देवलोक, पित्रूलोक आदि 
समस्त उच्च लोकों के निवासी उनके महान्‌ यज्ञ के कार्यक्रम से अत्यन्त 
प्रसन्न हो उठे । प्रतिदिन वे विद्वान ब्राह्मणो को शैय्या,आस्न,स्वणे, बहुमूल्य 
वस्त्र. अन्न आदि जीवनोपयोगी अनेक सामग्रियां दान-दक्षिणा मे देते रहते 
ये 1 इस प्रकार उन्होने असख्य यज्ञ किये । स्वगं के अधीडवर इन्द्रदेव उन 
पर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उनके जीवन मे सदा उनकी कल्याण कामना 
करते रहे । अपने शरभ एव सदाचार पूणं कार्यो के कारण वे अपने जीवन 
मे निरन्तर युवक ही वने रहै । तथा सम्पूर्णं विश्वके एकत्र सम्राट्‌ कै 
रूप मे एक हजार वषं तक राज्य किया । वे अपनी प्रजा की सन्तुष्टिके 
प्रसद्ध में सदा सत्तकं वने रहे उनके मन्त्री, उनको पत्नी, उनके पुत्र एव 
वन्धुगण उनके व्यवहारो से अत्यन्त हषित रहा करते थे । यहां तके कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनके घर्माचरणो की भूरि-भूरि प्रशंसा को। राजा 
मरुत्त ने अपनी कन्या का विवाह महर्षि अद्भिरासे किया, ओर उनका 
आसीद प्राप्र कर उन्होने स्वगं का आवास प्राप्त किया। सवंप्रथम उन्होने 
महषि वृदस्पत्ति से अपने यज्ञ का पौ रोहित्य स्वीकार करनेकीप्रार्थनाकौ 
परन्तु देवताओं ने उनके रक्त, मांस, अस्थि निमित मरण-धर्मां मानव देह 
युक्त होने के कारण एेसा करने से वृहस्पति को वजित कर दिया । राजा 
अत्ति दुली हृए । परन्तु श्रीनारद मुनि ने उन्हे उक्त पद पर सवर्त कौ प्रति- 
ष्ठत करने का अदेशा दिया । ओर इस कायं मे वे सफल हुए । 
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किसी भी विशिष्ट यज्ञ की सफलता सदा पुरोहित की योग्यता परं 
अवलम्बित है । इस कलिणुग में सारे यज्ञकार्थो का निषेध दै 1 क्योकि तथा 
कथित ब्राहमण यज्ञीय योग्यताओं से सम्पन्न नही टोते 1 वे ब्राह्मणो चित 
गुणो से सम्पन्न भी नही होते । वे नाममात्र को तथाकथित ब्राह्यणो के पुत्र 
कहलाते दै; किन्तु ब्राह्मणोचित योग्यता का उने सर्वथा अभाव हौताद। 
इसलिए इस कलिधुगमे एक ही प्रकार का यज्ञ स्वीकृत हुभा है ! ओर 
ह है सकीर्तन-यज्ञ । ओर इस संकीर्तन-यज्ञ का उद्षाटन महाप्रभु श्रौचतन्य 
के द्वारा आज से पांचसौ वपं पूवे हुभायथा। 


[ ३४ ) 


तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
वाजितेघैख्िभिर्भीतो यज्ञः समपजद्धरिस्‌ \1 


४ 


तेन उस धन से, सम्भृत न्=एकत्रित किया, सम्भार न्=तत्वो यज्ञ 
सामग्रियों को, घर्म-पुत्रः=घर्मास्मा राजा, युधिष्ठिर. महाराज युधिष्ठिर, 
दानिमेधैः -अङ्वमेव यज्ञ द्वारा, च्रिभिःन्=तीन वार, भीत कुरुक्षेत्र के 
युद्ध से होने वासते दोषो से भयभीत होकर; यज्ञै. यन्नो दारा, समयजत्‌= 
मली माति पूजन किया; हरिम्‌ भगवान्‌ का। 


अनुवाद 


उत्तर दिक्षा से उपलब्ध धनराक्लिस महाराज युधिष्ठिर ने वहत 
सी यज्ञीय सामग्रियां एकत्रित की 1 ओर उससे उन्दोने तीन अवमे यन्न 
सम्पन्न किये 1 इस प्रकार परम सदाचारी धर्मराज युधिष्ठिर, जो महा मारतं 
युद्ध कै भीपण सुराम मे वन्धु-वान्धवोके संहारक पापो से अत्ति भयभीत 
ह रहे ये, इन विनाल यज्ञो की भयोजनार्जं के दसि भनवाचर श्रीहूरि का 
यजन कर उन्हे प्रसन्न कर लिया) 


तात्पयं 


# क {र कि चच्न्ठिर १ न्त ~> क भ टयम क 
मासजं युधिष्ठिर एल अत्यन्त सम्ना नत एव वादे सदावचाम 
[र ॥ 


शोः एम भ व्य न+ {विद्धं + २४४ {7 -----> = = 
सरा प ददार म उनका कोति प्रसिद्ध दो तयाष्पदुरलत्र महष उरु मरय 
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जन-सहारसे वे दुखित रहा करते थे । वे सोचते थे कि यहु महान्‌ जन- 
सदार केवल उन्हे राज्याभिषिक्त करने केलिए ही हुभा। वे वधजनित 
सम्पूणं पार्पौ का उत्तरदायित्व स्वय पर ही आरोपित करते ये । अतः स्वा- 
भाविक ही उन पापोके निवारणाथंवे व्यग्र मौर उद्विग्न हौ उठे। निदान 
ऋषियो के उपदेशानुसार उन्होने प्रायश्चित स्वरूप तीन महान्‌ अश्वमेध 
यन्ञौत्छवो का आयोजन किया । यज बहुत बडी धनराशि से सम्पन्न होते है । 
यज्ञ बहुत व्यय पूणं है। धन पानी की भांति बहाना पड़ता है यहीं तक कि 
महाराज युधिष्ठिरको भी पर्याप्त धनराशि के लिए चिन्ता करनी पड़ी। 
तब भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन्हे घन प्राप्चिका एकनया मागें 
सुक्ञा दिया । महाराज मरुत्त ने पूर्वकाल में एक महान्‌. यज्ञ का अनुष्ठान 
किया था। उस यज्ञ में सम्पूणं पात्र स्वणं निमित थे । सब कू स्वर्णं रचित 
था । ओर उन्होने प्रत्येक ब्राह्मण को इतना अधिक स्वर्ण-दान किया किवे 
विद्वान ब्राह्मण स्वणं काभार वहुनन कर सके। ओर उन्होने अपने षाप्त 
दान का अधिकतम भाग वही यत्र-तत्र फक दिया। महाराज मस्तमभी 
अत्यन्त समृद्धिशाली सम्राट्‌ होने के कारण यज्ञसे अवशिष्ट प्रत्नो एव 
अन्यान्य वैभवयपू्णं सामग्रियों के वापसले जाने की कोई चिन्ता नही की । 
ओर इतना ही नही उन्होने उन सब धन रत्नो एव स्वरणं के पात्रों को हिमा- 
ल की उपत्यकाओ मे फिकवा दिया 1 इस प्रकार वह्‌ विपुल धनराशि 
निर्जन प्रान्तमे विना किसी दावेदारके निरूपयोगी पडी रही। सर्वं 
भगवानु श्रीकृष्ण के अदेशानूसार महाराज युधिष्ठिर के ्राताओंने उस 
धन को ग्रहण किया क्योकि वह्‌ उनके राज्य के अन्त्गतथा भौर राजा 
राज्य के सम्पूर्णं पदार्थोका स्वामी होता है। ओर इससे अधिक भर्चयं 
की बात यह्‌ थी, कि राज्य के किसी भी नागरिक ने उस पड़ी हुई धनराशि 
पर अधिकार करने की कोई कोरिड नहींकी। किसीनेभी कोई दावा 
नही किया । इसका यही अथं होता है कि उस कालके नागरिक, जीवन 
की धुख वं भव सम्बन्धी भावश्यक द्रव्यो से अत्यन्त समृद्ध थे । तथा वे स्वत. 
पूर्णतः सन्तुष्ट थे । इसलिये केवल इन्द्रिय तृप्ति के लिए अतिरिक्त धनरादि 
एकत्रित करने कौ कोई उत्सुकता या इसी प्रकार का कोई पागलपन उन्होने 
प्रदश्चित नहीं क्रिया । इससे भी अधिक णालीनता एव गौरव की वात यह थी 
कि महाराज युधिष्ठिरने भी उस धन कोन अपने निजी उपयोग के लिय, 
न परिवार रन राज्य के उपयोगके लिएही लेना चाहा वरन्रु एकमात्र 
` श्रीहरि की सन्तुष्ट के लिएही उसे स्वीकार करनेको वेतेयार हए । 


¢ 
1. 
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इसके अतिरिक्त उस घन से शासन कोष की वृद्धि करने की उन्ह तनिक भी 
इच्छात थी) 


यहाँ महाराज युधिष्ठिर की मनोषृत्ति से मानव मात्र को रिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । वे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घटित हए पापों से भय- 
भीत हो उठे मौर उन्होने परम पुरुष की सन्तुष्ट के लिये उनका यजन 
केरना चाहा । इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि देनिक कार्यो के दौरान 
हमारे द्वारा अनिच्छापूर्वक अनजाने ही घटित हमारे अज्ञात पाप भी हे 
मपना फल प्रदान करते है ! एसे अनैच्छिक एवं अज्ञात अपराधो के माजेन 
के लिये हमे यज्ञ यागादि करने चाहिये, जंसे क्रि विशिष्ट धमग्रनथो मे वणित 
है । श्रीमदुभगवद्गीता में भगवान्‌ कहते है । 


“यज्ञार्थात्‌ कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः 1" 


प्रत्येक व्यक्ति को धर्मंशस्त्रानुसार निर्दिष्ट कर्मो का भाचरण 
मवदयमेव करना चाहिये ताकि वह्‌ अपने अप्रामाणिक अनधिकार चेष्टाओं 
एव अज्ञात अपराधो के फलस्वरूप होने वाले त्रासो सेत्राणपा सके । एसा 
करके वहु सम्पूणं पापों से मृक्त हो सक्ता है । भौर जौ एेसा नही करते एर्व 
स्वायं के लिये, इन्द्रिय वृक्षि केलिये कार्यं करते, वेस्वाभाविक्ररूपसे 
नाना प्रकारके पापोंसे वंघजति हैउन्दीमे फंस जाति है! अतएव यज्ञो 
का परम प्रयोजन भगवान्‌ श्रीहरि की प्रीति सम्पादन है । यज्ञ सम्पन्न करने 
की प्रक्गिय्रा समय, स्थान एवं व्यक्तियों के अनुसार भले ही भिन्न-भिन्न 
हो तथापि यज सम्पन्न करने का प्रयोजन सव समय सम्पूर्णं परिस्थितियों में 
समस्त व्यक्तियों के लिये समान रहारहै। प्रयोजन एकहीरहै ओर वह्‌दहै 
श्रीहरि कौ सन्तुष्ट ! एवं यही विशुद्ध एवं पावन जीवन का एकमात्र मार्गे 
है । विगुद्ध एवं पावन जीवनसे ही संतारे श्चान्ति एवं समृद्धि सुलम हो 
सकेगी 1 महा राज युधिष्ठिर ने एक आदं राजा कौ माति तत्कालीन प्रथा- 
नुसार यज्ञो का समारम्भ किया) 


यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कतव्य को सम्पन्न करनेमें, 
पासन कर्यो कौ सम्पन्न करने मे अपराधी रह जति हैः तव ज्‌ पयुभों 
एवं मनुष्यो की हत्या करना कला एवे सभ्यता माना जाता द उम जमाने 
५ य्युन्ति यह्‌ अनुमान करे कि पभगवान्‌ ङ्न सन्तुष्ट सम्पादक यनम दद्धित 
य निकाल के जीद जात एदं अज्लातस्परमेन जाने किनने पापौ कायो 
>पन भन्तरकः पर्‌ नित्य वहन कर रटे द नया एमन उन्हे कौन-सो निम्नतम 
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अधम गति प्राप्न होमी ! सच्चे अर्थो मे व्तमानकालीन सार्वजनीन अशान्ति, 
अभावग्रस्तता, व्यापक रष्टाचार एव अकर्मंण्यत्ता काकारणयेपपहीहै। 
ओर इन पापों से उद्धार के लिये भगवान्‌ श्रीहरि की सन्तुष्ट, श्रीहरि की 
प्रीति सम्पादन के अतिरिक्त ओर कोई उपाय नही दहै। 


इसलिये श्री मदुभागवत ( १।२।१३ ) का कथन है - मानव जीवन का 
मुख्य कतेग्य अपने दैनिक कर्तव्यो के हारा भगवान्‌ श्रीहरि की आत्यन्तिक 
सन्तुषटिहै। 

कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी सद्खु,जातियानस्लकाक्योनहो 
तथा किसीमभी प्रकार के कर्तव्योंमे सलग्न हीक्योन हो, उसे अवश्यमेव 
धमं शास्त्रानुसार स्थान, समय एव व्यक्ति विशेष के अनुरूप यज्ञ कायं करने 
मे सदा तत्पर रहना चाहिये । वेदिक साहित्यं में यह्‌ स्पष्ट आदेश किया 
गयाहै, कि कलियुगी जीव कृष्णनाम सङ्कीर्तनं यन्न का व्रिशाल उत्सव 
मनाएं जो सर्वथा अपराध-रहित हो । 


कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ । 


एसा करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने सम्पूणं पापो से मुक्त हो सकता 
है, भगवद्धाम की प्राप्निकर जीवन की चरम परिपुणंता को उपलन्धहो 
सकता है 1 हम इस महान्‌ साहित्य के कत्तिपय स्थलो पर विशेष करश्री 
चेतन्य महाप्रभु के जीवन वृत्तकीभ्रुमिका मे वर्णन कर चुके है । तथापि 
समाज मे शान्ति एवं समृद्धि लनेके दृष्टिक्रोणसे हम उक्त विषय का पन. 
नवीन दृष्टिकोण से वणेन कर रहे है 1 


भगवान्‌ ने भगवदगीता में उन्मुक्त भाव सेकहादहैकिवे हमसे कंसे 
प्रसन्न हो सक्ते है । तथा भगवानु का यह्‌ उपद्रेश, उनकी प्रीति सम्पादन 
का उपाय श्रीचेतन्य महाप्रभु के जीवन एवे प्रचार कर्योमे सवत्र अनि- 
व्यक्त होता है । वर्तमानकालीन विश्व परिस्थिति में यज्ञ सम्पन्न करनेकी 
उचित एव पूणं प्रक्रिया अथवा भगवान्‌ श्रीहरि को सन्तुष्ट करने का उपाय 
श्रीचंतन्य महाप्रभु के मागं का अनुसरण करना है । 


महाराज युधिष्ठिर ने भारत के इतिहास की शक्ति एवं समूृद्धिके 
दिनों मे अश्वमेघ यज्ञ के लिये पर्य स्वर्णादि द्रव्यो का अभाव अनुभव 
कियाथा। तवे हुम कल्पना कर सक्ते टै कि इस नितान्त स्वर्णाभाव के 
युग मे इन प्रवल अभावग्रस्त दिनो मे ेसे यज्ञो का समारोह कंसे सम्भवही 
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सकेगा ? अव वर्तमानकाल में द्रव्यं साधन के नाम पर हमारे पास कागजों 
का वण्डल है! गौर आर्थिक सभ्यता का विकास उन्दँ विनिमय में स्वर्ण 
प्रदान करने का वचन देता है नथापि व्यक्तिगत रूप से अथवां सामूहिक सूप 
से भथवा राज्य की ओरसे भी वर्तमान पीढी देसे व्यय बहुल यज्ञो के सच्वा- 
लन में सर्वथा असमथ है । अतएव महाप्रभं श्रीचैतन्य ने शास्त्र सम्मत्त एक 
अति उत्तम प्रामाणिक यज्ञविधि इस युग कै लिये निर्वाचितकी है । यह्‌ 
प्रक्रिया किसी भी भकार के धन की अवश्यकता नही समन्नती तथापि इस 
पद्धति से जो उपलब्ध होता है, वहं अति विस्तीणं एव वहुमूल्य यज्ञ समा- 
रोहसे किसी भी प्रकार अत्पनहीदहै) इसका फल महात्‌ है, अमोधदहै, 
तथा तरिकालवाधित है) वैदिक पृष्ठो मे वणित अश्वमेध आदि यज्ञोकी 
तुलना आधुनिक काल के प्राणिहत्याओों से कदापि नही की जानी चाहिये । 
वास्तव में वेदानुङल यज्ञो मे बलिदान हुए जीव अपने नये जीवन मे वेदिक 

मन्म की दिव्य ध्वनि स्पन्दनो से प्रभावित होकर एक नव्रीनतम उन्नत 
चेतना प्राप्तकरतेदै। वेद मन्त्रौ के इस क्रान्तिकारी प्रभाव को सामान्य 
व्यक्ति कभी नही उपलब्ध कर सकते ! वेदमन्त्र प्रत्यक्ष एव तीतर प्रभावशाली 
दै । भौर इसक्रा प्रमाण यज्ञ म आहुत जीवों की जीवन चेतना मे महान्‌ 
क्रान्ति है। आधुनिककाल के तथाकथित ब्राह्मण एवं ुरोहितोंके द्वारा 
भौपचारिकं एव आडम्बरपुणं रीति से वेदमन्त्र के उच्चारण से एेसी चेतना 
के उत्थान सम्बन्धी क्रान्ति की कोई सम्भावना नही है। वर्तमाने कालीन 
द्विज परिवारो के वशषधर जपते पूर्वजो की भोति निष्ठा एव शक्ति सम्पन्न 
नही है उनका जीवन-स्तर भी निम्नतर है, वे शृदरप्राय र! एकजन्मादै। 
एकजन्मा व्यक्ति वेदमन्त्रो के उच्चारण का सर्वथा भनधिकारी है! ओर 
सिये वेदमन्त्र के प्रामाणिकं एवे मौलिक होते हुए भी उनके उच्चारण 
के कोड प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर नही होता । 

इस प्रकार नष्ट होते हुए सम्पूणं वदिक विधि-विधानों एवं धर्माचिासें 

एव उनकरेफलों की रक्षाके लिये श्रीर्च॑तन्य मदप्रम ने सद्ध्तेन आन्दोलन 

अधवा हरिनाम सद्धु्तन महायन्न की रूपरेखा प्रस्तुत की 1 इम प्रकार यह्‌ 

सदुमैतेन महायज्ञ वर्तमान युग की जनता के निये जीवन के सम्पण क्षो मे 

सफल होने का एकमात्र उपाय के रूप में स्वौकृत हुआ है । 

1 ३५ | 
जाहुतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वादिजन पम्‌ । 
उवास कति चिन्माप्तान्‌ युहूदां प्रिपकास्यया 1) 


७६२ 1 भगवत्‌ सन्देश [ द्रदश अध्याय 


आहुतः == बुलाये जाकर; भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण; राज्ञा = राजा 
दवा रा; याजयित्वा = यज्ञ कराया; दिजः = ब्राह्यणो के दयार; नृपम्‌ राजा 
को, उवास = निवास किया, कतिचित्‌ कतिपय; मासान्‌ = महीनों तकः 
सुहृदाम्‌ अपने सम्बन्धियों को; प्रिय-काम्यया = प्रसन्म करने की इच्छा से। 


अनुवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञमें निमन्त्रित 
होकर च्हां देखा कि वह यज्ञ सुयोग्य द्विजन्मा ब्राह्यणो के हारा सम्पन्न 
किया जारहा है । यज्ञ सम्पन्न होने के अनन्तर उन्होने अपने सुहद्‌ सम्बन्धियों 
की प्रसन्नता के लिये कु मास परय॑न्त वहाँ निवासं किया । 


तात्पयं 


भगवानु श्रीकृष्ण महा राज युधिष्ठिर के द्वारा अत्यन्त प्रेम एवं आग्रह 
पूवक यज्ञ समारोह मे सादर निमन्तित हुए थे तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने वयोवृद्ध मातुल की आज्ञा का सम्मान करने के लिये वहाँ पधारे। 
तथा यज्ञ के सच्चालन की समस्त बागडोर स्वयं भपने हाथों मेलेली। 
वहाँ श्रेष्ठ द्विजन्मा ब्राह्मण, ऋत्विज, ब्रह्मा, अध्वर्युं आदि के पदों पर विरा- 
जमान सुश्लोभित हो रहे थे । केवल ब्राह्मण परिवार में जन्मले लेना यज्ञमे 
भागलेने की योग्यता नही है। प्रामाणिक आचायं से विधिवत्‌ दीक्षा एव 
शिक्षा के उपरान्त ही द्विजत्वं अथवा ब्राह्मणत्व प्राप्न होता है । अदीक्षित 
एवं अशिक्षित एकजन्मा ब्राह्यण परिवार के सदस्य शुद्र के समकक्ष होते दँ । 
मौर एसे ब्रह्मबन्धु क्रिसी भी धार्मिक एवं वैदिक कायेक्रम मे सम्मिलित होने 
के लिये कदापि नही स्वीकार किये जाने चाहिये । भगवान्‌ श्रीछरष्ण यज्ञ- 
सम्भार के सुनियोजना्थं प्रथित हृए श्रे अतः जिस प्रकार वे स्वयं पूणं 
उसी प्रकार उन्होने प्रामाणिक एवं ज्ञान अनुभव सम्पन्न द्विजन्मा ब्राह्मणो 
की सहायता से भलीर्भाति यज्ञ सम्पन्न कराया । 


[ ३६ | 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कष्णया सह बन्धुभिः । 
ष ययौ हारवतीं ब्रह्यद्‌ सार्जुनो यदुभिवृ तः ॥ 


श्लोक ३६ | सश्रार्‌ परीक्षित का जन्म [ ७६३ 


ततः-==तत्पर्वात्‌; राज्ञा-=राजा दाराः अभ्यजनज्ञातः-आदिष्ट 
होकर; कृष्णया द्रौपदी दारा; सह = सहित; बन्धुभिः == मारयो सहित; 
ययौ-=चले मये; द्वारवतीमु-=द्रारकापुरी को; ब्रह्मन्‌ =है ब्राह्मण देवता; 
स-अयु नः अजु न के साथ; यदुभिः = यदुवंश के सुहृदो से; वृतः धिरे हुए । 


अनुवाद 


हे शौनक ऋषि, तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर, 
महारानी द्रौपदी एवं अन्यान्य सम्बन्धियो से विदा केकर अजु न एवं यदुवंश 
के मनेक अतिरथौ योद्धामो से धिरे हुए अपनी राजधानी हारकापुरी को 
प्रस्थान किया] 


। यंक 
इत प्रकार भीमव्‌भागवत प्रथम स्कन्ध दादश अध्याय शीषक “सम्राट्‌ परीक्षित के 
जन्म'' पर भक्तिवेदान्त टीका समाप्त हुई । 


